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श्राहीवंचन 


सदियों से भारत जगत्‌ का ब्राध्यात्मिक गुहरहादै। प्राजभी भारत से ब्रन्य देशों 
में ग्राध्यात्मिकता का प्रसारहो रहादहै। भारत की ग्राध्यात्मिकता परम्परागतदहै मरौर 
सदा श्रवाधित रही दहै । इमप परम्परा में तंवरणास्व का विशिष्ट ग्रौर सर्वोच्च स्थान है 
क्योकि ग्रध्यात्म के श्रन्तिमि लक्ष्य के स्वरूप ग्रौर श्रनृभव का ज्ञान तथा उसको प्राप्त 
कराने वाते उपायो श्रौर प्रक्रियाग्रों की जानकारी उसमे मिलती है । ्राजकल देश-विदेश में 
शांति ग्रौर सत्य की खोज करने वाले लोगों मे तवशास्व के प्रति रुचि बढ रही दै किन्तु 
दुर्भाग्य से इस महत्त्वपूणं शास्त्र को गलत समञ्लकर कुठ व्यक्ति गुरु बन बैठे है, तंत्र सिखाते 
है ग्रौर त्रके बारे मे पुस्तके भी लिखत है । इससे ्रध्यात्म-जगत्‌ के जिज्ञासुग्रों कौ बडी 
हानिहोरहीटै। वे तंत्रशास्त्र के रहस्यमय यौगिक उपायों के सच्चे ज्ञान से वचित हो 
रहे हैँ । एेसी स्थिति मे तांविक शेवदशन की योगपद्धति के वास्तविक स्वरूप को सम- 
ञ्लानेवाले प्रामाणिक एवं प्राचीन प्रथो का व्याख्या-सहित प्रकाशन ग्रत्यन्त ्रावश्यक हौ 
गया टै । ग्रतः यह्‌ ग्रति भ्रानन्द का विषयदहैकिश्ीवागम के दृलभ ग्रंथ "विज्ञान भैरव 
का हिन्दी-व्याख्या के साथ प्रकाशन हो रहा दै । 

वस्तुतः कश्मीर के तन्त शेवागम' का दशन सर्वोत्करष्ट है । उसके श्रनुसार यह सार। 
जगत्‌ ग्रसत्य या मिथ्या नहीं है किन्तु चित्‌ शक्तिकाही विलास दै। ग्रतः यह्‌ चेतनदहै, 
शिव है, भरव दै ग्रौर शिव-णक्ति का सामरस्य रूप परम तत्व है । चित्‌ शक्ति ्रपनी 
परम स्वतन्वतासे श्रपनेमेसे ही नानाविध जगत्‌ की रचना करती ह ग्रौर उसमे ग्रन- 
स्यूत होकर रहती है । ग्रतः जड़ ग्रौर चेतन वही है, ग्राहक मरौर ग्राह्यभी वहीदहै। एक 
मेसेग्रनेक ग्रौर ग्रनेकमेसे एक होने की उसमे सामथ्यं है। 

मानवमे भी यही शक्ति निहित है किन्त्‌ ग्रन्तर मे क्रियाशील न होने से वह इससे 
ग्रनभिज्ञ टै । इसी शक्ति को जगाना तन््रणास्त्र का उश्यटै । जव तक शक्ति जागृत 
नहीं होती है तवर तक मानव 'शक्तिदरिद्रः ससारी' टै। किन्तु ग्रपनी शक्ति का विकास 
होते ही वह्‌ शिव ही वन जाता है। शक्ति जागर्तं करने के ्रनेकं उपाय हँ । उनमें श्रेष्ट 
उपाय गृरुकरपा' है । गरुकीकरपासे शक्तिका जागरण सरल हो जाता दै ग्रौर भैरव 
समावेश से व्यापक शणिवावस्था प्राप्त होती दटं। यह मानव का श्रपना चिदात्म स्वरूप दहै । 
इस ग्रवस्था में वह्‌ ग्रनुभवकरलेतादट क्रि गृरु ग्रौर शिष्य, पूजक ग्रौर पूज्य, साधक ग्रौर 
सध्य, द्रष्टा ग्रौर दुश्य वह स्वयं ग्रौर योग की ग्रनेक श्रनुभूतियां सब कष्ठ एक परम 
शिवग्राभेरवहीदट। इस प्रकार उसकी भेदमें भी ग्रभेद दष्टि रहतीरहै, जसा कि 
'विनज्ञान-भरव' मे कटा गगरा है-- 

ग्राह्यग्राहकसं वित्तिः सामान्या सवेदेहिनाम्‌ 

योगिनां तु विशेषोऽयं सम्बन्धे सावधानता ।' 
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यही तो सब तन्वो का सार दै, शैवागम कौ दृष्टि है, श्रनुपाय कौ प्रक्रिया है जिसका 
उपदेश इस प्रन्थमे भेरवरूप शिव जीने भैरवीदेवीको दिया है । ग्रतः "विज्ञान भैरवः 
शिवोपनिषद्‌ है, मन्त्रतुल्य है, शैवमतावलम्बियो के लिए परमादरणीय ग्रौर प्रमाणरूप 
है । 

इस दशेन के विद्वान्‌ श्री द्विवेदीजी ने विज्ञान भैरव कौ जो जनता सुलभ सरल हिन्दी 
व्याख्या की है इसके लिये मै उनको धन्यवाद देता हू । 

इस दिशा मे मोतीलाल बनारसीदास म्रंथप्रकाशन का जौ कायं कर रहे हैँ वह॒ 
प्रणसनीय है ्रौर उनका भी स्वागत करताहू। एसे ग्रन्थों की व्याख्या केवल हिन्दीमें 
ही नहीं, विज्ञानवादी जगत्‌ के लिए श्रग्रेजी मे भी परम भ्रावश्यके टै। तन्त्रालोक, ग्रन्थ 
भी व्याख्यासहित जनता को उपलब्ध हो, एेसी मेरी हादिक कामना है। इस कायंमें 
विद्वज्जन श्रवश्य ध्यान देगे, एेसौ भ्राशादहै। तन्त्र के इस पुनरुत्थान मे सम्पादक, 
प्रकाशक, मद्रक एवं म्नन्य सहयोगियों का परिश्रम तथा समय-दान ्रवश्य फलीभूत 
होगा । यह्‌ जनसेवा ग्रौर शास्त्र-सेवा ही नहीं, भैरव-सेवा टै जिससे शिवजी का प्रसाद 
प्राप्त होगा ्रौर शिवशक्तिपातरूप भगवती कृपा को अ्राकषित करने वाली सेवा तपस्या 
रूप हागी । इति प्राणीरवाद । 


गुरुदेव सिद्धपीठ = + +. ८7 2, - 
गणेशपुरी (थाणा) 
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संस्कृत एवं संस्कृति के उन्नायक 
विद्वानों के परम अनुरागी 
डां० मरि चेन्ना रेड्डी के 
करकमलों मे सादर 
समपित 
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उपोद्घात 


श्रद्धेय गुरुचरण श्रौगोपीनाथ कविराजजी को योगशास्त्र के तीन ग्रन्थ परम प्रिय थे। 

ये है--पातंजल योगसूत्र का व्यास-भाष्य, विज्ञानभभैरव भौर विरूपाक्षपंचाश्षिका ` । उनके यर्हा 
इन ग्रन्थो का बार-बार पाठ होता था । इन ग्रन्थों में से व्यास-माष्य के अनेक संस्करण ओर 
धनुवाद प्रकाशित हो चुके है । योगज्ञास्त्र के पाठकों के समक्ष आज यहु विज्ञानभभेरवका 
संस्करण भअन्वयार्था नाम की संक्षिप्त संकलित संस्कृत व्याष्या भौर रहस्यार्था नाम की विस्तृत 
हिन्दी टीका के साथ प्रस्तुतक्ियाजा रहा ह । अभिनवगुप्त ने इस ग्रन्थ को आगम, -रिव- 
विज्ञानोपनिषद्‌ भौर रसद्रयामलसार के नाम से उद्धृत किया ह । अभिनवगुप्त रचित परमार्थं 
सारके टीकाकार "योगराज ने इसको हवोपनिषद्‌ कह कर उद्धृत किया हं । -अमृतानन्द 
योगी इसको विज्ञानमैरवभदटरारक अौर महेश्व रानन्द विज्ञानभद्ारक के नामसे स्मरण करते 
हैँ । अद्रयसम्पत्तिकार वामननाथ, स्पन्दप्रदीपिकाकार उत्पल वैष्णव, भभिनवगुप्त के प्रमुख 
शिष्य स्वच्छन्दतन्त्र, नेत्रतन्त्र प्रभृति ग्रन्थों कै टीकाकार क्षेमराज प्रभुति विद्वानों ने बड़े आदर 





१. विद्याचक्रवर्ती कृत विवृति के साथ यह श्रन्थ पहले (ई० १९१० मे) तिवेन्द्रम्‌ संस्ृत 
ग्रन्थमालामं प्रकाक्षित हुभा था, जो कि भव उपलन्ध नहीं होता । इस ग्रन्थ पर अत्यन्त 
अनुराग होनेकेकारणही श्रद्धेय कविराजजी ने तन्त्रसंग्रहु के प्रथम भाग के प्रथम ग्रन्थ 
केरूपमें इसको पुनः प्रकाशित करके सुलभ बनादियाह। यह च्यानदेने को बात है 
कि शिवपुराण की छठी कंलाससंहिता (१९।४४) में यह ग्रन्थ उद्धृत ह । 

२. ई० प्र° वि° वि०, भा० १, पृ० २८७; भा० २, पृ० २१४, ४२७ । 

३. वहीं, भा० २, पुण ४०५ । 

४. वहीं, भा० ३, पण २८५; इस ग्रन्थ के प्रथम श्लोक में 'शद्रयामल' शब्द आया है ओौर 
ग्रन्थ के अन्तर्मे १६० इलोकमें देवी कहती है कि आज रमन रुद्रयामल तन्त्रके सार 
को समज्ञ ल्याह। इसीलिये इस प्रन्थको ुद्रयामलस्तारः नामदे दिया गया, एेसा 
प्रतीत होताहं। परात्रिशिकाके अन्तमेंभी रुद्रयामल शब्द आया है । रद्रयामल तन्त्र 
का नाम नित्याषोडश्िकार्णव (४।५९) में स्पष्ट उल्लिखित ह । टीकाकारो के अनुसार 
१।१५ ओर ४६२ मेंभी इसी प्रन्य का उल्लेख हं । यह एक अत्यन्त महत्वपूणं प्राचीन 
तान्त्रिक ग्रन्थ है। प्राचीन मातुकाभों के भाधार पर इसके समालोचनात्मक संस्करण की 
अत्यन्त आवश्यकता है । तभी परात्रिशिका, विज्ञानभेरव, नित्याषोडशिकाणंव प्रभृति 
ग्रन्थों के साथ इस ग्रन्थ का तुलनात्मक अनुकीलन किया जा सकता है । 

५. परमाथंसतारटीका, योगराज कृत, प° १४८, १५१। 

६. यो गिनीहूदयदीपिका में अनेक स्थलों पर । 


७, महार्थमंजरी कौ परिमर व्याख्या में अनेक स्थलों पर 
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के साथ प्रमाणके रूपमे इसको उद्धृत कियाहं। इस प्रकार यह ग्रन्थ योगशास्त्र एवं 
आगमशास्त्र का एक उज्ज्वल रत्न ह । इसको प्रतिपाद्य विषयवस्तु का संक्षिप्त परिचय 
प्रथम इलोक कौ व्याख्या मे तन्त्रावतार शीर्षक के अन्तत (पु० ६-७) दिया गया हं । यहां 
सर्वप्रथम प्रस्तुत संस्करण के सम्बन्ध में कुछ कह देना जावकष्यक ह । 
प्रस्तुत संस्करण 

कादमीर ग्रन्थमालाके ८-९ प्रन्थांकके रू्पमंदो टीकाओं के साध इस मग्रन्थ का 
प्रकाशन संवत्‌ १९७५ में श्रीनगरसे हुमा था । इनमें से प्रथम टीका (विवृत्ति) शिवोपाध्यौय 
की भौर दूसरी (विज्ञानकोमुदी) भट भानन्दकीदहै। क्षेमराजने भी विज्ञानोद्योत नाम की 
व्याख्या इस पर लिखी थी । महरेव रानन्द ने महार्थमंजरी की स्वोपज्ञ परिमल टीका (पर 
१४६-१४७) में इसका उल्लेख किया ह, किन्तु भाज यह उपलन्ध नहीं होती । शिवोपाघ्याय 
की विवृति के अन्तिम श्लोकों (पण १४३) से मालूमहोताहै कि उनके समयमे १ से २४ 
दटोकतककीही क्षेमराज की व्याश्य। उपलन्धथी । इससे अगे के ग्रन्थ की कागज या 
म्‌ जंपत्र पर लिखी हुई कोई पुस्तक उनको नहीं मिली । कालरूपी धुन ने उसको चाट ल्या 
अथवा वह॒ अग्तिको समर्पित कर दी गई, इस बात को तो भगवान्‌ ही जानते हूं । विज्ञानो- 
द्योत के इस उपलन्ध अंश को रिवोपाध्याय कौ व्याश्या में सम्मिलित कर कल्या गयाह भौर 
उक्त संस्करण के पृण १६ पर ल्िखागयाहै कि अब इसके भगे शिवोपाघ्याय की विवृति 
भारम्भहोतीहे। वस्तुतः इस वाक्यको १०२१ पर होना चाहिये था, जर्हासे कि २५ 
श्लोक की व्याख्या प्रारम्भ होतीहै, क्योकि शिवोपाध्यायकेही कथन के अनुसार "ऊर्ध्वं 
प्राणः" इस चौबीस्तवें इलोक तक की व्याख्या क्षेमराज की कृति हं । 

दस तरह सेश्रीनगर संस्करणमें दस ग्रन्थ की तीन टीकाभों का समवेक्षह।२ 
क्षेमराज ने स्पन्दनिर्णय प्रभृति ग्रन्थों मे विज्ञानभंरव के श्लोकों को उद्धृत कर उनकी व्याख्या 
कीट । शिवोपाध्याय की ग्यास्यामे उन अशो काभी उचित समावेश मिलता ह । इससे 
एसी प्रतीति होने ल्गतीरह कि शिवोपाघ्याय के समयमे भी विज्ञानोद्योत विद्यमान था। 

हमने अपने संस्करण को प्रस्तुत करने में मुख्य सहायता सी सस्करणसे लीदह। 
खेद हं कि भाषा कौ अनभिज्ञताके कारण हम हस म्रन्थके प्र॑च संस्करण से कोई सहायतान 
ले सके । जैसा कि पहले कहा गया ह विज्ञानभैरवके श्लोक प्रमाणक रूपम अनेक ग्रन्थों 





१. श्रुतं देव मयेत्यादिप्ररनग्रन्थार्थबन्धनम्‌ । 
उध्वं प्राणादिपद्यान्तं क्षेमरा्जकृतं शुभम्‌ ॥ 
ततः परमुपाध्यायकुशकाशावलम्बनम्‌ । 
यद्वृत्तिग्रन्थकाकलपुस्तक हस्तगोचरम्‌ ।। 
भूजत्मिकं वा नायातं जग्धं कालघुणेन तत्‌ । 
दग्धं वारबरह्भिना च्छिन्नमत्र साक्षी महेश्वरः ।। 


२. विमशंदीपिका के सम्बन्धमें भागे पृ० ३१ की १ टिप्पणी देखिये। 
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मे उद्धृत हैँ भौर कुछ स्थलों पर उनकी प्रकारणानुकूल व्याख्या भी की गई हं । कगभग भे 
से अधिक श्लोक इस तरह के मिलते हं । इन सभौ स्थलों का टिप्पणियां मे उल्लेख कर दिया 
गया है । पाठ-भेद के संकलन मे ओौर दोनों व्यास्याओं मे भी इन उद्धरणोसे ओौर उद्धृत 
स्थलों से आवश्यक सहायता ली गई हं) 

संस्कृत की अन्वयार्था टीका में उक्त तनो ग्याख्याओं से सरलतम पकितियों को चुन- 
कर ओर आवश्यकता के अनुसार उनमें नाममात्र का परिवर्तन कर अन्वय के अनुसार सजो 
कर रखा गया है, जिससे कि श्लोक का अथं सरल्तासे समन्ञाजा सके। कुछ विवादास्पद 
स्थलों मेँ टीकाओं के परस्पर विरोधी विचारों मं समन्वय स्थापित करनेका भी प्रयास किया 
गयाह्‌ं। 

रहस्यार्था टीका का प्रधान आधार क्षेमराज भौर शिवोपाध्याय की व्याख्या । कु 
दलोकों के निगूढ अभिप्राय का इनमें विस्तारसे वर्णन किणागयाहं। इनश्छोकों को उद्धूत 
करने वाले अाचार्योने भौ इनके अन्तस्तर में प्रविष्ट होने का प्रयत्न किया । इन सबकी 
सहायता से राष्ट्भाषा हिन्दी में इन श्टोकोंके छिपे अभिप्राय कणे प्रकट करने का प्रयत्न 
कियागयाहुं ) इसीलिये इसका नाम रहस्यार्थां रखा गया हं । 

पाठ-संकलन में शिवोपाध्याय के पाठ को कः संकेत से ओौर भटु आनन्दके पाठको 
'ख' संकेत से दिखाया गया ह । जिन स्थलों मेँ यहाँ के इलोक उद्धृत हँ, उने भी पाठ- 
संकलन किया गयाहं । इनके संकेतके रूपमे उक्ष उस ्रन्थका प्रथम अक्षर ल्यागयाहे। 
पाठ-संकल्न की टरिप्पणियो मे देवनागरी अंकों का ओौर अन्य रिप्पणियोंमे रोमन अकोंका 
उपयोग हुभा ह । पाठ-संकलन के बाद पासमेंही स्थल निर्देश वारी टिप्पणिर्या दी गईहै, 
जिससे कि उक्त स्थर का पाठ-संकलन किस-किस प्रन्थ से कियागय ह, इसको जानने में 
सुविधा दहो। 

प्रायः प्रत्येक दर्शन ओर सम्प्रदाय के अपने पारिभाषिक शब्द होते हं । उस उस दर्शन 
ओर सम्प्रदाय के विषय में लिखते समय इन शब्दों का प्रयोग अनिवायं रू्पसे करना पडता 
है । प्रयोग-स्थल मेही इनके अभिप्राय को समज्ञाने का प्रयत्न कियाजाय तो इससे भाषाके 
प्रवाह में बाधा पडती ह । अतः एेसे पारिभाषिक शब्दों के अभिप्रायको स्पष्ट करनेके ल्य 
यहाँ पर्याप्त मात्रा मे टिप्पणियों का उपयोग किया गयाहै। यदि पार्कोंका इससे कुमी 
काभ हूभा तो यह्‌ सारा प्रयत्न सार्थक माना जायगा । 


ग्रन्थ का स्वरूप 


शिवोपाध्याय की टीका के अनुसार इस ग्रन्थ में १६३ ओर मट्‌ आनन्दकी ॐीकाके 
अनुसार १६१ श्लोक हँ । भटु आनन्द की टीका मं ७७ संख्या के बाद के इलोक मेँ ७९ संख्या 
ल्गादी गर्ईह। इस तरहसे भट आनन्दने वस्तुतः १६० शलोकोंकीदही व्याख्याकीह। 
शिवोपाध्याय के ४४ रलोक के उत्तराध ओर ४५ें इलोक के पूर्वाधं की, ८४्वं ओर १४४ 


दोक को व्याख्या भट आनन्द ने नहीं की। यह्‌ उचित भी रह, क्योकि निस्तरद्धोप०' 
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(श्लोक १३६) प्रभृति इलोक मेँ धारणाओं की संख्या ११२ बताई गर्ई है । यह निरिचत संशया 
भटु आनन्द को व्याख्या के अनुसारदही पूरी होती ह । रिवोपाध्यायकी व्याख्या में इनकी 
संख्या बढ़ गई हं । अतः प्रस्तुत संस्करण में उक्त तनो श्छोकों का समावेश नहीं किया गया 
है) इस तरह से यहां श्छोकों की संख्या १६० ही होनी चाहिये, किन्तु है १६१ श्लोक । 
इसका कारण यह ह कि १५२३ श्लोक में सकारेण" इस पवित का समावेश क्षेमराजदरारा 
शिवसूत्रविमशिनी में उद्धृत वचन के अनुसार किया गया हँ । श्लोकों का क्रम भी उस उद्धरण 
के अनुसारहीरलागयाहु। इन सभी छोटी-मोटी बातोंका विवरण पाठ-संकलन वाली 
रिष्पणियों मे देखना चाहिये । 


ग्रन्थ ओर व्याख्याकारो का काल 

विज्ञानभैरव प्रन-प्रतिवचनात्मक शली में लिखा गया एक आगम ग्रन्थ है" । प्रहन 
देवी भथवा भैरवी करती हं ओर उसका उत्तर भगवान्‌ भैरव देते हं । इस तरह से इस ग्रन्थ 
का प्रादुर्भाव रुद्रयामल भावसे, हिव ओर शक्तिके सामरस्यसे होताहं। प्रथम रश्टोककी 
व्याख्या मे इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला गयां । ग्रन्थ के अन्तिम श्छोक के अनुसार इसमें 
रुद्रयामल तन्त्र कासार संगृहीतहं । रुद्रयामल तन्त्र का प्राचीन स्वरूप आज उपलन्ध नहीं हं, 
अतः उसके प्रादुर्भाव के कालके सम्बन्धमे हुम कु भी कहने की स्थिति मे नहीं हं । विज्ञान 
भैरव का प्राचीनतम उल्लेख वामननाथ के अदयसम्पत्िवात्तिकमे मिल्ताह। संवित्प्रकाड 
मादि ग्रन्थों के रचयिता वामनदत्त ओर वामननाथ अभिन्न व्यक्ति हूँ) इनके सम्बन्ध मं हुम 
लुप्तागमसंग्रह के द्वितीय भाग के उपोद्घात मे विस्तार से विचार करेगे । ˆ करमीरेतिहासः' 
नामक ग्रन्थ की समालोचना में हमने बताया है कि कश्मर के प्रसिद्ध आलकारिक आचायं 
तन्त्रशास्त्र के भी मम॑ज्ञ विद्वान्‌ रहै हं । उसी परम्परा को यदि स्वीकार क्ियाजायतो हम 
आलंकारिकं वामन को अद्वयसम्पत्तिकार वामननाथ से अभिन्न मान सक्ते हुं । आक्कारिक 
वामनाचायं को कर्मीर के राजा जयापीड (७७९-८१३ ई०}) के मन्त्री वामन से अभिन्न मानां 
जाता ह । अद्रयसम्पत्तिकार को भी उनसे अभिन्न मान लेने पर ई० आस्वीं शताब्दी के अन्त 
तक विज्ञानभैरव का प्रादूर्भावहो च॒काथा, एसा मानेन में कोई बाधा नहीं प्रतीत होती । 

आधुनिक इतिहासज्ञ कद्मीर के आगम ग्रन्थों के आविभवि का काल ई० सातवीं 
आव्वीं रताब्दो मेही मानते हं । 'जलस्येवो्मंयः' (इ्छो० १०८} इत्यादि श्लोक की व्याख्या 
मे क्षिवोपाघ्याय ने ईरवरप्रत्यभिज्ञाकारिका के आधार पर विज्ञानभरव कीदो धारणाभोंकी 
रचनाको वात कहीहुं । इस कथन का खण्डन हम वहीं कर चुकेदहं। ईइ्वरप्रत्यभिन्ञाके 
रचयिता भट उत्पल हं । इनका समय ई° नवीं शताब्दी का अन्तिम भाग मौर दसवीं शताब्दी 


१. काशी हिन्दू विश्वविद्याख्य कौ मातुकाओं (¶० २२०, ७६६) मं सिद्धयोगीश्वर इस प्रन्थ 
के प्रवक्ता मने गयेहुं। 
२. यह उपोद्घात अब प्रकाशितहौ चूका है । पृ० ६५-६६ देखिये । 


३. द्रष्टग्य-सारस्वती सुषमा, व° २८, अ० १, पृ० ७२-७३, संवत्‌ २०३० । 
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का प्रारम्भिक भाग माना गयाह । विज्ञानभभैरव को भट उत्पल का परवर्ती अ्रन्थ कथमपि नहीं 
माना जा सकता । 


“नोर्ध्व ध्यानं प्रयुञ्जीत' (८।४१-४४) प्रमृति नेत्रतन्वर के मौर न सक्तमिह्‌ चेष्टासु' 
(उप० ६९।२-७) प्रभृति योगवारिष्ठ के इलाकों मे विज्ञानभरव उपदिष्ट कुद स्थल भावनाभोँं 
का निषेध है। इससे विज्ञानभरव का प्रादुर्भाव इन दोनों ग्रन्थो से पहले हुभा, एेसा कहा जा 
सकता हं । 


व्याख्याकारों में सेक्षेमराज के सम्बन्ध में पर्याप्त लिखा जा चुका है । उसको यहां 
दृहराने को आवर्यकता नहीं है । भदु अनन्द ओर शिवोपाध्याय भी करमीर के ही निवासी 
है । इनके संबन्ध में कुछ अधिक ज्ञात नहीं होता । भटर आनन्द नै अपनी टीका के अन्तमं 
(प० ६३) ग्रन्थ की समाप्तिका काल कलि संवत्‌ ४७७४ कौ चैत्र प्रतिपदा बताया ह । सं° 
२०३४ के आरंभ में कलियुग के ५०७८ वषं बीत चुके हूँ । तदनुसार भट भानन्दने आजसे 
३०४ वषं पूर्वं, अर्थात्‌ वि० १७३० में अपनी टीका समप्तको थी । इस तरह से ई० १७बीं 
शताब्दौ के अन्तिम माग भं उनकी स्थिति माननी चाहिये । 


शिवोपाध्याय कौ स्थिति अलारहवीं शताब्दी मउ मानी गई गर्ह । ये कौशिक गोत्र के 
ये ओर सुन्दरकण्ठण के शिष्यथे । करदमीर” के राजा सुवजीवन के राज्यकाल मं इन्होंने इस 
व्याख्या को पूराकियाथा ) इसके अतिरिक्त इनके अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हँ । जसे कि- 
परमार्थंसारसंग्रहटीक्रा, बहुरूपगर्भटीका, उपनयनतन्त्र, विद्यामन्त्र प्रकरण, पञ्चायतनपद्ति 
कूष्माण्डभाष्य, उचिवाहविधितन्त्र । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को प्रवेश सूचियोंमें हमेये 
नाम उपल्न्व हए हं । इनकी परीक्षा अपेक्षित ह । 


विनज्ञानभैरव क्यार? 


यहाँ स्वाभाविक प्रशन उठता कि यह विज्ञानभैरवक्यारहं? इस ग्रन्थ का यह्‌ नाम 
क्यों रखा गया ? क्षेमराज के विज्ञानोयोत के मंगल श्लोक मे इनका उत्तर मिलताह । वहाँ 
विज्ञानभेरव कास्वरूप इस तरह से बताया गया हु- 


इस प्रसंग में लुप्तागमसंग्रह हितीय भाग उपोद्घात (पु० ७, टि० २) देखिये । 
२. वेदसप्तविवेदान्त्ययु गाब्दमधुपक्षतौ । 
विज्ञानकौमुदीमेतां भट्‌टानन्दो व्यकासयत्‌ ॥ 
३. द्रष्टम्य--श्रौ जगदीश्चचन्द्र चटर्जी कृत कादमीर लविज्म, प° ३८, सन्‌ १९६२ संस्करण । 
४. द्रष्टव्य--रिवोपाघ्याय कृत विवृति, प० १४३-१४४ । 
५. सुखजीवनाभिधराने रक्षति काइमीरमण्डठे नपततौ । 


अगमन्निःरोषत्वं विज्ञानो्योतसंग्रहः सुगमः ॥ (पृ० १४४) 
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भीरूणामभयप्रदो भवभयाक्रन्दस्य हेतुस्ततो 
हूदधाम्नि प्र थितश्च भीरवसरुचामीशोऽन्तकस्यान्तकः । 
भीरं वायति यः स्वयोगिनिवहस्तस्य प्रभूर्भेरवो 
विश्वस्मिन्‌ भरणादिकृद्‌ विजयते विज्ञानरूपः परः ॥ 


अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक (१।९५-१००) में बृहस्पतिपाद कृत शिवतनुशास्त्र के 
श्लोकों को उद्धृत कर बताया ह कि इनमें अन्वर्थं नामों से भगवान्‌ भैरव की स्तुति की गई 
है । भया स्वं रवयति (इलो ° १२७) इस श्टोक ओौर उसको व्याख्या में भी भरवः' पदका 
विश्लेषण किया गयाहं। इन सबका अभिप्राय यहह कि भैरव इस विद्व काभरण, रवण 
मौर वमन करने वाला । वह इसप्ंसारका भरण-पोषण करतार, सृष्टि ओर संहार 
करतारह। एेसा करके वहु स्वयं भी पुष्टहोतारह, प्रसन्नहोताहं। यह संसारी जीवोंको 
अभय-दान करने वाला ह । संसारी जीवों के आक्रन्द (छटपटाहट) का कारण भी हीह भौर 
त्राहि-त्राहि पुकारने वाके भवत जनों के हूदयमे प्रकट होकर उनका उद्धारभी यही 
करता है, अर्थात्‌ निग्रह भौर अनुग्रह ये दोनों भगवान्‌ भैरवकेही व्यापार हँ । इसीय्यि यह्‌ 
पंचकरत्यकारी कहटलाता ह । यह काल काभी कारुरहं । इसीलियि इसको कालभरव कहते हँ । 
यह कालवंचक योगियों के चित्तम समाधि दशामें स्फुरितहोतादहै भौर अज्ञानी जीवों कै 
हूदयमे भी बाह्य ओर आन्तर इन्द्रियों करणो) कौ भिष्ठात्री देवियों (खेचरी, गोचरी, 
दिक्चरी ओरमभचरी) के रूपमे, जो कि संविरेवीचकके नामसे प्रसिद्धँ, प्रकट होतादहै। 
भगवान्‌ का यहु स्वरूप महामयानक ह भौर परम सौम्यमी। 

यह्‌ भरव विज्ञानस्वखूप ह्‌, बोधात्मक ह, चिदात्मक हं । सभी स्थानोंमें, बाह्य भौर 
आन्तर सभी पदार्थो मे भावस्वभाव (सत्स्वभाव) विज्ञानात्माका भान ज्ञान) विवेकहीन 
सामान्यजनकोभीहोताहं। मै जानता मै करतारहः इस तरह के अहुविमर्षं की प्रतीति 
सभीकोहोतीहं। ये सारे विमश्चं भैरवविमशं से भिन्न नहीं हं, इसलिये ये सारे विमर्शं एक 
हीह । विज्ञानात्मा भैरवसे भिन्न भौर कुर भी नहींहं । घट-पट आदिके ज्ञान का कोई 
आधार नहीं है, क्योकि विज्ञानभेरव से भिन्न घट-पट, चक्षु, आलोक (प्रकाक्च), इन्द्रिय प्रमृति 
की कोई वास्तविक सत्ता नहींहं। यं सब कुछ भ्रमात्मक हैं, माया के कारण उत्पन्न हूं, अत 
एव विकत्प-स्वरूप हँ, क्योकि विज्ञान के अतिरिवत अन्य किसी पदार्थंकी वास्तविक सत्ता 
नहींहं । 


१, जगच्ित्रं समालिख्य स्वेच्छातूलिकयात्मनि । 
स्वयमेव समालोक्य प्रीणाति भगवान्‌ शिवः ।। 
योगिनीहूदयदीपिका (पृ० ६४) मे उद्धृत इस वचन में बताया गया ह कि भगवान्‌ शिव 
की अपनी इच्छा (स्वादन्त्य शक्ति) ही तूलिकाह। इस तूलिकासे वह इस संसारको 
ही अपने मे चित्रित करते हं । चित्रित करनेके बाद वह्‌ स्वयं ही इसको देख कर प्रसन्न 


होते ह । 
2011165: 3111 7840 ५५५९५), 5८५५।८11 301 ् |€ \/18| \/2॥80॥ ५५५९५ (15 4५॥ 1926 - 17 560 2012) 


( ७ ) 


इस तरह से अन्तत! सब कुछ चिन्मात्र, धिज्ञानात्मक ही सिद्ध होता ह। इस चिदा- 
त्मक विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसीको भी वास्तविक सत्ता नहीं हं 1 यह चिदात्मक विज्ञान 
चीटी से केकर सदाशिव पर्यन्त सभी जीवों मेंसमनल्पसे विद्यमान ह । इसलिए सभी पदार्थं 
सर्वात्मक माने जाते हं । व्याख्या मे स्थान-स्थान पर इस सर्वात्मिकता का प्रतिपादन किया 
गया ह । 

नील, सुख प्रभृति बाह्य अथवा आन्तर भावों मे चक्षु, मन प्रभृति बाह्य भथवा आन्तर 
इन्द्रियों के माध्यमसे सर्वत्र वहु विज्ञानभैरवही, परभैरव स्वरूप परमेश्वर का चित्प्रकाश 
ही अभिग्यक्त होता ह । यदि इसको विज्ञान (चैतन्य) से अतिरिक्त माना जाय तो इसकी 
चेत्यता, अर्थात्‌ ज्ञानविषयता भी नहीं बन सकेगी, येज्ञानके विषय भीनहो सकंगे। 
दपण में प्रतिबिम्बितहो रहे नाना प्रकार के आमास जैमे द्पणमात्रं स्वभाव हुं, दर्पण के अति- 
रिक्त इनको कोई सत्ता नहीं हे, दपंणके कारणही इनको प्रतीति होती हं, उसी तरहसे 
प्रकाशात्मक शिव में स्थित चैतन्यमात्र स्वभाव हौ यहु सारा जगत्‌ ह, प्रकाशात्मक चैतन्यसे 
अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं ह, चैतन्य (विज्ञान) के कारणही यह भासितहोरहाहं। 
जैसे घनीभूत प्रकाश ही सूर्यमंडल हं, उसी तरह से घनीभूत चिच्छक्ति ही जगत्‌ के रूपमे 
भासित होने क्गती हं । इसका अभिप्राय यहुहै कि जते घनीभूत (जमा हुआ) घृत अथवा 
हिम (बफ) ही पिघल कर तरल बन जाता है, उसी तरह से घनोभूत चिच्छक्ति ही जगत्‌ 
कारूपधारणकरलेतीहं । तरल पदाथं जैसे घन द्र्य से भिन्न नहीं हु, उसी तरह से यह 
जगत्‌ भी उस चिच्छक्ति (विज्ञानभैरव) से अतिरिक्त नहींहै। बौद्ध दशंन के विज्ञान से यह्‌ 
विज्ञान इस रूप मं भिन्न है कि यहक्षणिकनहींहं ओरन ज्ञेय-शन्य हीह, क्योकि घट~पट 
प्रभृति सभी ज्ञेय पदार्थो में भाव-स्वभाव विज्ञानमंरव का स्वरूप अनुवृत्त रहता ह । 

इस प्रकार हम कह सक्ते हं कि विज्ञानभैरवः पद प्रकाश-विमर्शत्मिक रिव ओर 
शक्ति के सामरस्यका बोधक ह । इस परमां स्थिति तक पहुंचाने के लिये प्रस्तुत ग्रन्थमें 
११२ धारणाओं का उपदेश किया गया ह, अतः ग्रन्थकानाम मी विज्ञानभंरव रख दिया 


जाय, यह सर्वथा उचितदहीह । 
परम तत्व विषयक प्रह्न 
विज्ञानभैरव हौ वस्तुतः परम तत्त्व ह, इस बात को स्वीकार करके ही प्रस्तुते ्रन्य 


का भारभ होताह । देवी का संशय भैरव के स्वल्प को लेकर उठता ह कि उसका वास्तविक 
स्वरूप क्या ह ? देवौ भगवान्‌ शिव के सामने 'भाठ विकल्प उपस्थित करती ह ओर पृचती है 








१. 'चक्रारूढमनच्क वा' यहां दो अलग-अलग विकल्प मानने पर प्ररनों की संस्था ९ हो 
जातौ हं । किन्तु शिव ने भाठ ही विकल्पों का निषेध किया है, अतः प्रश्न भी आही 
माने जाने चाहिये । आधार कुण्डलिनी भौर प्राण कुण्डलिनी दोनों ही चक्रारूढ तत्व है, 
भतः इनको एक ही मानना उचित है । अनच्क पद से प्राण कुण्डलिनी के पृथक्‌ उल्लेख 


को गतार्थता ब्राह्मणवरिष्ठन्यायसे कजा सकती ह। ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया 
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कि इनमे से विज्ञानभैरव का वास्तविक स्वरूपक्याहं ? भगवान्‌ शिव इन सभी स्वरूपोंको 
नकार जाते हं । इन प्रह्नों के सामान्य स्वरूप का विर्लेषण व्याख्यामे कर दिया गयाह। 
अतः यहां उन प्रश्नों से संबद्ध कुछ विरिष्ट विषयों पर ही विचार क्ियाजायगा। एसा 
प्रतीत होता है कि इन प्रश्नों के माध्यम से तत्कतालोन विभिन्न आगम शास्त्रों में प्रचित 
परम तत्व के विभिन्न स्वरूपो पर प्रकाश डाला गयाहं। 

१. शब्दराशिमय 


कुलदर्शेन मे, जिसको व्याख्या शाम्भव उपाय के नाम से तन्त्रावलोक् के तृतीय 
आह्निक मे विस्तारसे की गई है, अनुत्तर तत्त्वसे ही सारी सृष्टिका उन्मेष माना गयाह। 
अनुत्तर (अकार) तत्त्व से ही स्वर-व्यंजनात्मक मातुकाकौ मौर उसमे सारे जगत्‌ की सृष्टि 
होती हं । अकार को अकुल कहा जाता ओर विसगंहु कौलिकी शक्ति। इस कौलिकी 
शक्ति से ओर इसकी अष्ट मातुका रूप कलाओंमे यह्‌ सारा जगत्‌ व्याप्त ह । यह 
अकुल तत्तव शब्दब्रह्म स्वरूप हं । परा, पश्यन्ती, मध्यमा भौर वैखरी वाणोकैक्रमसे 
शब्द ओर अर्थंके रूपमे यही भारित होताहं। इसप्रकार पहर प्रन के ~लब्दराश्चिमय 
शब्द से कुल दर्शन ओौर व्याकरण दर्शन कौ पाश्वं भूमिमे विकसित सभी संप्रदायो का ग्रहण 
किया जा सकता । 


गया तो उसमें वशिष्ठकोभी निमन्त्रण मिलही गया । अल्गसे वश्ञिष्ठके नामलेने 
का अभिप्राय उनकी महत्तामंह। इसी तरह्‌ से यहां अनच्क पद का पृथक उल्लेख प्राण 
कुण्डलिनी के महुत्व कां सूचक हं । 

१. शिवोपाध्यायने ८९ वें श्लोक की व्याख्या (१० ८०-८१) में कू लदशंन का संक्षिप्त परिचय 
दिया है । तदनुसार अनुत्तर अकार अकुल तत्तव भौर विसगं कौलिकी शक्ति है। इसी को 
शिवविन्दु भी कहते हं । इस कश्षिवबिन्दु रूप विसगंसे ही सारे जगत्‌ कौ सृष्टि 
होती ह । इस विषय को तन्त्रालोकमें ही देखना चाहिये ) प्रस्तुत ग्रन्थमे ६५ भौर 
६६ संख्या को धारणां कुलदशंन पर, विशेष कर अनुत्तर अकार पर आधृत ह; अकारको 
चतुष्क भटारक कहा जाता है । रौद्री, वामा, च्येष्ठा, अम्बाये अकारकी चार कराएं 
है । महानयप्रकाश् (प० २९-३०) मे संकेतपद्धति के भ्राधार प्र इनका वणन मिक्ता 
है । संकेतपद्धति के ये श्लोक अर्थरत्नावली (प० ३५), योगिनीहूदयदीपिका (पु० १७०) 
प्रभृति अनेक ग्रन्थों मे उद्धृत हं। यहां (पृ० ९८) भी इसका एक श्लोक देखा जा 
सक्ता हुं । 

२. स्वच्छन्दतन्त्र (मा० १, पु० ६) की व्याख्या में क्षेमराज ने अह. प्रत्याहार स्वरूप मातृका 
चक्र को भगवान्‌ शबन्दराशि के नामसे सम्बोधित कियाह, क्योकिदसीके गभंमेंसारे 
संसार के समस्त शास्त्र विद्यमान हँ सभी शास्त्र हइन्हींकी सहायतासे प्रगट होतेह 
(अकारहुकारगप्रत्याहारात्मा गरभीक्िताशेषविश्वसमग्रशास्तरप्रसरप्रथमाङ्कुरल्पो मगवान्‌ 


शब्दराशिः) । 
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२. नवात्मा 

नेत्रतन्त्र मे नवात्म मन्त्रराज (मृत्युंजय भदरारक)कोही परम तत्तव मानागयाहं। 
योगिनीहूदयदीपिका (प० २५७) में भी स्वच्छन्दसं ग्रह॒ नामक ग्रन्थ कै प्रमाण पर नवात्म मन्त्र 
का उद्धारकियागयाह। तन्त्राखोककार (१।१११) ने ओौर उसके टीकाकार्‌ जयरथनें 
ब्राही प्रभृति आठ मातृकां के मध्यवर्ती भैरव स्वरूप को नवात्मा बताया हं ) अन्यत्र 
"वामा प्रभृति शक्तियों के स्वरूप श्रीचक्रको नवात्मा कहा गया हँ । महानयप्रकाश के 
टीकाकार शितिकण्ठ ने श्रुतिः के वचन को उद्धृत कर नवात्मस्वरूप महार्थं (परम तत्त्व) की 
व्यास्याकी हं । दूसरे प्रशन में इन्हीं मेंसे किसी नवात्मस्वहूप को चर्चा माननी चाहिये) 


३. त्रिरिरोभेरव 


त्रिशिरोभेरव तो निरिचतही इसी नामके तन्त्रके द्वारा प्रतिपादित परम तत्वह) 
इस प्रन्य का उल्लेख तन्त्रालोक भौर उसकी टीका में अनेकं स्थलों पर हुआ ह । 


४. राक्तित्रयात्मक 


नर-शवित-शिवात्मक तत्त्वत्रय का नेत्रतन्त्रके र२१बें अधिकारमें वणन मिलताहं 
भौर परा-परापरा-अपरात्मक शाक्तित्रय का प्रत्यभिज्ञा दशन के ग्रन्थो मे। परा प्रभृति शक्तियों 
का वर्णन तन्त्रारोकमेंभी भिलताहं भौर स्वयं विज्ञान्भैरव मे भी। इसकी व्याख्या 
पृ १२-१३ पर देखी जा सक्ती हं । इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक अथवा मातु-मान-मेयात्मक 
शर्वितत्रय का प्रतिपादन त्रिपुरा सम्प्रदायके ग्रन्थों में भिलतादह। देवी के इस चौथे प्रकत 
का सम्बन्ध इन्हींमे पे किसी सम्प्रदायसे हो सकता । 


५. नादबिन्दुमय 


पाचर्वां प्रन नाद भौर बिन्दु के सम्बन्ध में किया गया हं । प्रपचसार, रारदातिलक, 
रत्नत्रय प्रभृति ग्रन्थों में नाद ओौर बिन्दुको शिव भौर शक्ति से उसी तरह से मभिन्न माना 
गया ह, जैसे कि प्रकाश भौर विमर्शात्मक शिव तथा शक्तिसे शब्द मौर भथंको अभिन्न 
माना जाता ह । शास्त्रों की नादरूपता के सम्बन्धमें पु०७ पर एक टिप्पणी दी गरईहं। 
प्रणव की १२ मात्राों में भी बिन्दु भौरनादकी स्थिति ह । नादमटारकः भौर प्राणशवित के 
नदन व्यापार को भी प्रन्य में यथास्थान चर्चा हुई है । भागम गौर तन्त्र की विभिन्न शाखाभों 


१. द्रष्टव्य--नित्याषोडशिकाणंव, उपोद्घात, १० ९१-९२। 

२. स एव नवात्मेति व्यवहूतः । तथा च श्रुतौ-- सावित्रनाचिकेतचातुरहौतिकमन्त्रोपधान- 
क्रमेण अधरिचति-मध्यमवित्ति-उत्तमचितिमिश्च तस्य चयनस्य शिरसा अंसद्टयेन पक्षद्रयेन 
श्रोणिद्रयेन पुच्छेन च--इत्यष्टानां मध्यगो नवम आत्मा उपघातन्यः' (पृ० १८} । इस 
श्रुति का स्थल अन्वेषणोीय हे । 

३. नादभटूारक, मन्त्रमदारक, विज्ञानभेरवभदटारक, मुत्युञ्जयभट्‌टारक प्रभृति में प्रयुक्त 


भट्टारक शब्द अतिशय आदर का सूचक ह। 
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मे नादभौर बिन्दु की अपनी-अपनी ग्या्याएं हैँ । नादकारिका) मे नादको मालिनी, 
महामाया, समना, अनाहत बिन्दु, अघोषा वाक्‌, ब्रह्यकुण्डलिनी बताया हं । त्रिपुरा दर्शनः में 
भगवती त्रिपुरसुन्दरो के निष्कल स्वरूपकी स्थिति महानिन्दुमे मानी गर्हं । नाद भौर 
बिन्दु शब्द के प्रसंग में नित्याषोडशिक्राणंव के उपोद्घात (पृ० ६३ भौर ९३) में हमने कुछ 
ल्खारहं । इस विषय पर भविष्य में विस्तृत विवेचन करने का हमारा विचार हर । प्रस्तुत 
प्रन > पृचछा गयाह कि क्या यह परम तत्त्व नाद-बिन्दुमयहं ? 
६. प्रणवकरामय 

छठा प्ररन अधंचन्द्र, निरोधिका (निरोधिनी) प्रभृति से सम्बद्धं । प्रणव की १२ 
कलाओं के प्रसंग में इनका ग्रन्थ में जर्हा-तहां उल्लेख हुमा ह । प्रणवकी १२ कलाभोंका 
विवेचन स्वच्छन्दतन्त्र (४८।२५४-२८६) में एकादकशपदिका के प्रकरण मे ओर नेश्रतन्त्रके 
२ वें अधिकार (प० २८५-२९६) में भी मिल्ताह । इनमें से बिन्दुसे लेकर उन्मना पर्यन्त 
९ कलाओं का प्रणव के समान कामकला प्रमृति बोजाक्षरो, नवात्म प्रभृति पिण्ड मन्त्रो तथा 
ह्वींकार (शाक्त प्रणव), हकार (शैव प्रणव) प्रभृति बीज मन्तो के उच्चारणमंभी होता 
है । योगिनीहूदय के (दीषाकारोऽ्घंमात्रस्च' से केकर 'तथोट्मनी । निराकारा” (१।२८-३५) 
पर्यन्त श्लोकों मे इनका भकार, स्वरूप, उच्चारण काल ओर स्थान वणित ह । योगिनीहूदय 
के आधार पर यह्‌ विषय वरिवस्यारहस्य में भी प्रतिपादित हं । इस ्रन्थ के अडचार संस्करण 
के अन्त में दिये गये एक चित्र में इनके आकार को दिखाया गया ह | 

योगिनीहूदय के अनुसार बिन्दु का स्वरूप दीपक के समान प्रभास्वरदटै। ठ्लाटमें 
गोल बिदीके रूपमे इसको भावना की जाती हं भौर इसका उच्चारण काल अधंमात्राहं। 


१. (सिद्धो नादः परसुमद्धला मालिनी महामाया । समनाऽनाहतबिन्दूरघोषा वाग्‌ ब्रह्म- 
कुण्डलिनीतत्त्वम्‌ ।। विद्याख्यं चेत्युक्तस्तस्तंः शब्दैस्तदागमेष्वित्थम्‌ ।'' शतरत्नसंग्रह 
(१० ४०) में नादकारिकाके नाम से उद्धृत ये पंक्तियां अष्टप्रकरण मँमुद्रित नादकारिका 
मे उपलन्ध नहीं होतीं । इसके लिये ल° सं०° उपोद्घात (प० १३९, टि° १) देखिये । 

२. द्रष्टव्य-यो गिनीहूदयदीपिका (१।२७-२८) । 

३. लु° सं° उपोद्घात (पृ० १२३९-१४३) मूल एवं टिप्पणियों में नाद भौर बिन्दु विषयक 
सामग्री देखिये । 

४. पिण्ड मन्त्र, बीज मन्त्र दिके परिचयके किये निव्याषोडरिकार्णव का उपोद्धात 
(पु० ६९, टि० २) द्रष्टव्य । 

५. योगिनीहृदय मेँ प्रथम पटल के र्वे श्लोक के बाद “निराकारा महाबिन्दौ तदृध्वं शन्य 
एव च' इस रलोकाधं को स्थिति मानी जानी चाहिये। दीपिकामें इसको व्याख्यां 
भिल्ती हं । 

६. अधमात्रास्थिता' (१।७४) प्रभृति दुर्गा सप्तशती के श्टोक की व्याक्या (गुप्तवती) में 
भास्करराय ने--''अनुच्चार्या भर्धचन्द्रनि रोधिन्ादिष्वन्यष्टकरूपा” एेसा कह कर अर्ध- 


मात्रामे ही इन सबको स्थिति मानीहं। 
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श्व स्वर का उच्चारणं काल "मात्रा कहलाता ह । शसका आघा काल बिन्दु के उच्चारण 
मे ख्गता है । अधंचन्द्र का आकार बिन्दुके आधे भागके जैसा होताह । दीपक के समान 
प्रमास्वर स्वरूप के भधंचन्द्रको भावना बिन्दुस्थान ललाटमेंही कुछ उ्परकी ओरकी 
जाती है। इसका उच्चारण कालमात्राका चतुर्थं भाग ह । निरोधिका (निरोधिनी) का 
आकार तिकोनाहं। यह रचांदनीके समान चमक्ताहे। इसका उच्चारण काटल मात्रका 
आठ्वां भाग है । उज्ज्वल मणि के समान कान्ति वाले नादका आकार दो बिन्दुं भौर उसके 
बीच में खिची सीधी रेखाके समान । इसका उच्चारण काटेमात्रा का सोरहूर्वा भागदहं। 
विद्युत्‌ के समान कान्ति वाले नादान्त का आकार हल सरीखाहं भौर इसकी बायीं तरफ एक 
बिन्दु रहता ह । इसका उच्चारण काल मात्रा का बत्तीसवांभागरहं। दो बिन्दभोंमेंसे बायं 
बिन्दु से एक सीधी स्थिर रेखा खींचने पर शक्ति की आकृति बनती ह । व्यापिका (व्यापिनी) 
काकार बिन्दु के ऊपर बने त्रिकोणकासाह। एक सीधी रेखाके ऊपर ओौर नीचे बिन्दु 
जेठा देने से समना का भौर एक बिन्दु के अपर सीधी रेखा खींचनेसे उन्मनाका आकार 
वनताहं। शक्तिसे केकर समना पर्यन्त कलाओं का स्वरूप द्वादल् आदित्यो के एक साथ 
उदित होने पर उत्पन्न हुए प्रकाश के समान ह । सक्ति का उच्चारण काल मात्राका दभ्वा 
भाग, व्यापिका का १२८ां भाग, समनाका २५६बां भाग ओर उन्मना) का ५१र२्वां भाग 
होता है । अन्य आचार्यो के मत से उन्मनी कला मनसे अतीतः होती है । अतः इसका कोद 
आकार नहीं होता । विज्ञानभैरव के ४२ श्लोक में “शुन्या श्षब्दसे उन्मनीका ही ग्रहण 
किया गयाहं। 
७. चक्रारूढ या अनच्क 

सातर्वां प्रर्न हं कि वहु परम तत्त्व चक्रारूढ ह या अनच्क ? सा्धंत्रिवलय भुजगाकार 
कुलात्मिका कुण्डलिनी मूलाधार में सोई रहती ह । जाग्रत्‌ होने पर यह सुषुम्णा मागं से षट्‌- 
चक्रों का भेदन कर सहस्रार स्थित अकुल चक्र में विराजमान रहिवके साथ सामरस्य काभ 


१. द्रष्टव्य--पं० श्चीगोपीनाथ कविराज कृत तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि" (प० ३०८), 
योगिनीहूदय के टीकाकारोंमें यहां मतभेदह। भास्कररायने समना भौर उन्मनाका 
भी उच्चारण काल मात्राका २५्वां भागही मानां । भमृतानन्द ने उन्मनाको 
निराकारा, अर्थात्‌ निरुच्चारा माना है। यह उचित नहीं प्रतीत होता, क्योकि प्रस्तुत 
स्थल मे सकल, सकल-निष्कल ओर निष्कल स्वल्पो का वर्णन है | उन्मना पर्यन्त सकल- 
निष्कल स्वरूप ह मौर य्ह उन्मनाका आकारमभी वणित ह । जब आकार वणित है, 
तो उसका उच्चारण कालमभी होनादही चाहिये भौर प्रकरण के अनुसार उन्मनाका 

उच्चारण काल समनासे अधिक सृक्ष्महोना चाहिये। उन्मनामें मनकी स्थिति नहीं 
रहती, एसा मानना भी उचित नहीं है । वस्तुतः उन्मनामें मनकाल्यहो जाताहै, 
इसीलिए उसको उन्मना कहते हँ । हमारे मत से मनोन्मन्यास्तथोन्मनी' इस पदका 
सम्बन्ध निराकार (निष्कल) महाबिन्दू से होना चाहिये । 


२. द्रष्टव्य--तान्त्रिक वाडमय में शाक्त दष्टि, प० ३०८ । 
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करती है । तन्त्र ओर योगशास्त्र के सभी पाठक षट्चक्रं भौर उनमें विद्यमान वर्णो की स्थिति 
से परिचित हैँ । !पूर्णानन्द के षट्‌्चक्रनिहूपण मं ओर सौन्दयंलहरी की लक्ष्मीधरा टीकामें 
इनका विशद विवेचन मिलता ह । नाडीचक्र प्रभृति षट्चक्रं का निरूपण नेत्रतन्त्र (७।२८-२९) 
मेभीरहै। किन्तु विज्ञानभैरव में इनकी कोई चर्चा नहींह । इनके स्थान पर यहांबारह 
चक्रोंया क्रमों को चर्चा आई हु । इस विषय पर आगे विचार किया जायगा । 


इन च्क्रोंकी मूलाधारयाहूदयसे केकर द्वादशान्त पर्यन्त भावना की जातीहै। 
मूलाधार में जसे कुण्डलिनी का निवासहै, उसी तरहसे हृदयमे भी साधंत्रिवल्या भ्राण- 
कुण्डलिनी रहती है । मध्यनाडी सुषुम्णा के भीतर चिदाकाश (बोधगगन) रूप शून्य का निवास 
है । उसे प्राणशक्ति निकल्ती ह । इसी को अनच्क कला भी कहते हँ । इसमे अनच्क (अच्‌ 
स्वर सं रहित) हकार का निरन्तर नदन होता रहता है । यह्‌ नादभैरव की उन्मेष दशाह, 
जिसमे कि प्राणकुण्डलिनी की गति ऊर्ध्वोन्मुख होती है, जो श्वासप्रश्वास, प्राण-अपान की 
गति की भी कारण स्वरू्पहु भौर जहां इनको एकता का अनुसन्धान किया जा सक्ता 
ह । मध्यनाडी स्थित बिना क्रम के स्वाभाविक रूप से उच्चरित होने वालो यह्‌ प्राणशक्तिही 
अनच्क कला कहटकाती हं । अजपा जप में इसी का स्फुरण होता हं । प्राण भौर अपान व्यापार 
से भिन्न, श्वासप्रश्वास प्रक्रिया से अलग, स्वाभाविक रूप से निरन्तर चल रहे प्राण (हदय) 
के स्पन्दन व्यापार (धड़कन) को ही यहां अनच्क कला कहा गया हं । स्पन्दकारिका में प्रति- 
पादित स्पन्द तत्तव यही ह । वामननाथने भी इसका वर्णन किया । (पु० १०९१) । नेत्रतन्त्र 
(सप्तम अधिकार) मेँ सूक्ष्म उपाय कैप्रसंगमें प्राण-चारके नामसे इसकी व्याख्या कौ गई 
ह । इस तरह से सातवें प्रन का अभिप्राय यहूहु कि क्या परम तत्व का स्वरूप मूराधारया 
हदय मे स्थित कुण्डलिनी शक्ति से अभिन्न टह? 


८. शक्तिस्वरूप 

भावं ओर अन्तिम प्रश्न हं कि क्या यह तत्त्व शक्तिस्वरूप ह ? शिवदुष्टिकीटीका 
(प० ९४) में उत्प ने शक्तिपारम्यवादी स्वयृथ्य (अपने गोल के) संप्रदाय का उल्लेख किया 
ह । उनके मत से संवित्श्वरूपा शक्ति ही परम तत्त्व ह । इस संप्रदाय में यह परम रावितही 
शिव को शास्त्रों का उपदेश करती है ।^ क्रमदर्शान में शक्ति को ही परम तत्तव मानागयाह ] 
क्रमदर्शन के भागम ग्रन्थ रशितिके द्वारा शिव को उपदिष्ट हैँ । प्रस्तुत अन्तिम प्ररनमें इसी 
शक्ति के संबन्ध में पूछा गयाहं कि क्या यही परम तत्वह । 


ऊपर शक्ति के परा, परापरा भौर अपराये तीन भेद बताये गये हँ । इनके संषन्ध 


१. शाक्त उपाय के प्रतिपादक शास्त्र को क्रम दशंन कहा गया हुं । अनेकस्थानों पर इसकी 
चर्चाहो चुकी हं । ७६ वें रलोक की व्याख्या में इस पर प्यप्ति प्रकाश डाला गयाह। 


५३-५८ घारणाएे क्रम दर्शन का अनुवतंन करती हँ । 
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मे भौ देवी पुनः प्रश्न करती ह कि परापर ओर अपरा का "सकल स्वरूप बन सक्ता हं, किन्तु 
परादेवीको भी यदि सक्रर (साकार) माना जायगा तो उसका परत्वही नष्ट हो जायगा । 
अतः परा का स्वषू्प निष्कल (निराकार) ही मानना पडेगा ओर जब यह निष्कल हे, तब 
पजा, ध्यान आदि की स्थिति कते बन सकेगी ? क्योकि पूजा आदितो सकठ स्वल्पकोही 
कीजा सक्तीहं ? 


परम तस्व का स्वरूप 


इन प्रनों के उत्तर में भगवान्‌ शिव कहते हँ कि इन्द्रजाल या माया से निमित अथवा 
स्वप्न मे देखी गई वस्तु को जैसे कोई वास्तविक सत्ता नहीं ह, उसी तरह से भगवान्‌ के सकल 
स्वल्प की भी कोई सत्ता नहींह । मिथ्या भाडम्बर में रुचि रखने वाले अज्ञानी जीवों के 
च्िही शास्त्रों में सकल स्वरूप वणित है । भगवान्‌ शिव ऊपर वणित सभी स्वूपोंको 
नकार देते हं ओर कहते हैँ कि अज्ञानी जीवों को गलत राप्ते पर जानेसे रोकने के लिय 
शास्त्रों में सकर स्वरूप का वर्णन किया गया ह । भगवान्‌ के निष्कल स्वरूप का वर्णन नहीं 
हो सकता । यह तो निविकल्प बोधस्वरूप है । केवल स्वानुभवगम्य ह । यह सारा विव उसी 
का विलास रह) एेसी स्थिति में उससे भिन्न किसी की परमार्थं सत्तान होने से कौन किसकी 
पूजा करेगा ओौर कौन किस पर अनुग्रह करेगा 2 भगवान्‌ भैरव का यह परमाथं स्वकूपही 
परा देवी का निष्कल-स्वरूप ह 1 अग्नि ओौर उसकी दाहक शक्ति जैसे अलग-अलग नहीं है, 
उसी तरह ते बोधभैरव ओौर उसकी परा शक्ति भी अलग अलगनहींहु। जसे दाहक शक्ति 
की सहायतासे अग्निकी पह्चानहो जाती है, उसी तरह से परा शक्ति की सहायता से शिव 
को भी पहचाना जा सकता ह । शिव की यहु परा शक्ति शिव तक पहुंचने का मुख (द्वार) 
ह । जैसे मुख को देखकर व्यक्ति पहुचाना जाता ह, उसी तरह से परा शक्ति की सहायता से 
शित्र का स्वल्प पहचान में भाता हं । जैसे दीपक यासूयं के प्रकाक्से हमको दिकश्षाओंका 
ज्ञान होता ह, उसी तरह से -शक्तिसेक्षिव काज्ञान होता ह। 


भगवान्‌ भरव के इतना कहने पर देवी उनके द्वारा प्रतिपादित परम तत्त्व की प्रासि 
का उपाय पृचछती हं कि किन उपायों का सहारा लेकर परादेवीकी सहायतासे उस परम 





१. यावदुच्चार्यते वाचा यावल्लेख्येऽपि तिष्ठति । 
तावत्‌ स सकलो ज्ञेयो निष्कलो भेदवजितः ॥ 
स्वच्छन्दतन्त्र (७।२३८-२३९) के इस श्लोक में बताया गयाहै क्रि जब तक इसका 
उच्चारणक्याजा सक्ता भौर जब तक इसको ल्खिजा सक्ता, या चित्रित 
किया जा सकता है, तभी तक यह सकल रहता ह । निष्कल स्वरूप भेदातीत है । इसका 
भमिप्राय यह है कि सकल स्वल्प ही मेदातीत स्थिति में पहुंच कर निष्कल हो जाताहै। 
२. शिव भौर शित के स्वरूप के संबन्धमें ग्रन्थ की व्याख्या करते समय पर्याप्त लिखा 


जा चुका हं। भव यहां उसको दोहराने की आवश्यकता नही है । 
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तच तक पहुंचा जा सकता हँ ? इसके उत्तर मे भगवान्‌ रिव ११२ धारणाओं का उपदेक्ञ 
करते हं । 


धारणाओं का वर्गीकरण 


११२ धारणाओंको विज्ञानभेरव (श्लोक ११६) में 'निस्तरंग उपदेश' के नामस 
कहा गया हं । इनके ल्यं धारणा शब्द का प्रयोग भट आनन्दन किया हं । उन्होने धारणा 
शब्द का अथं कहीं नहीं दिया । दर्शन ग्रन्थों में इस शब्द के अनेक तरह के अथं क्ियि गये है। 
सवंदर्शानसंग्रह मे अन्य अर्थो के साथ एक अर्थं यह भी दिया ह किं नाभिचक्र, हृदय पुण्डरीक, 
नासाग्र प्रमृति आध्यात्मिक स्थानों मे, हिरण्यगभ, इन्द्र, प्रजापति प्रभृति इष्ट देवों के सकल 
स्वरूप म अथवा बाह्य देश मे अन्य सभी विषयों से हटाकर चित्त को स्थिर करनाही धारणा 
कहलाती हं । विज्ञानभैरव की घारणाभो में इस लक्षण की पूरी संगति बैठ्ती है । 


प्रत्यभिज्ञा दशन में स्वात्मस्वरूप को प्रत्यभिज्ञा (पहचान) के लिये चार उपाय वणित 
हं । ये है--आणव, शाक्त, शाम्भव उपाय भौर चौथा अनुपाय । टीकाकारो ने प्रायः सभी 
धारणाओं का इन्हीं चार उपायों मेँ समावेश किथा ह । वास्तवमें देखा जाय तो इसमें प्रायः 
सभी पूरव॑वर्ती यौगिक पद्धतियों का सुन्दर संग्रह किया गया हं । भगवद्गीता ओौर त्रिपिटकं 
मं प्रतिपादित प्राणापानर प्रक्रिया भादि का, शशुन्यवाद गौर भविज्ञानवाद का, “कुल भौर 
ध्क्रम दर्शन में प्रकाशित योग विधियों काही नहीं, शब्दयोग, <नादयोग, "हठयोग में प्रद 
शित विधियो काही नहीं, अपितु ^“बाल्कों कौ चक्करघानी, ¬ क्रान्तिकारियों की सी सहन- 


१. “'नाभिचक्र-हूदयपुण्डरीक-नासाग्रादावाष्यात्मिके हिरण्यगभ-वासव-प्रजापतिप्रभृतिके बाय 
वा दशे चित्तस्य विषयान्तरपरिहारेण स्थिरीकरणं धारणा'” (भानन्दाश्रम संस्करण, 
पृ० १४०) । 

२. धारणा संख्या १-४, २८-२९., ४१ देखिये । 

३. धारणा संख्या २०-२३,२४,६४,६७,७७,९४,९६ द्रष्टव्य । 

४. धारणा संख्या ७४ देखिये । 

५. धारणा संख्या ६५-६६ द्रष्टव्य । 

६. धारणा संख्या ५३-५८ देखिये । 

७. धारणा संख्या १७-१८ देखिये । 

८. धारणा संख्या १५-१६, १९ द्रष्टग्य । 

९. धारणा संख्या ३,८, १३-१४, ५२,८८ द्रष्टव्य । 

१०. धारणा संख्या ८६ देखिये । 


११. धारणा सख्या ६८ द्रष्टग्य । 
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शक्ति की परीक्षा, "जद्भुत, रभयानक, ्ानन्द दायक स्थितिर्यां, *तिमिर भावना, +चला- 
सन प्रभृतिमें भी धारणाको स्थिर करने की बात यर्हांकहो गईदहं भौर बताया गयाहकि 
इनमें से किसी एक भी धारणाम मनको स्थिर करने पर व्यक्ति जीवन्मुक्त हो जाता ह । 
जीवन्मुक्ति से अभिप्राय यहां विरवाहुन्ता के विकाससेहं । इस प्रकार हम कह सक्ते हँ कि 
विज्ञानभेरव भारतीय मनीषाकेद्रारा बटोरी गई सभी उत्कृष्ट मणियों का एक उज्ज्वल 
संग्रह है । यहां हम सबसे पहर उपाय-चतुष्टय का परिचय प्रस्तुत करते हूं । 


त्रिविध उपाय ओर समावेश 
उश्वारकरणध्यानवर्णस्थानप्रकल्पनंः । 
यो भवेत्‌ स समावेशः सम्यगाणव उच्यते ।। 
खच्चाररहितं वस्तु चेतसैव विचिन्तयन्‌ । 
यं समावेशमाप्नोति शाक्तः सोऽत्राभिधीयते ।। 
मकिञ्चिच्चिन्तकस्यैव गुरुणां प्रतिबोधतः " 
जायते यः समवेशः शाम्भवोऽसावुदाहूतः ॥ 
मालिनी विजय तन्त्र (२।२१-२३) के इन तीन श्लोकों यें संक्षेप में आणव, शाक्त 
ओर शाम्भव उपाय तथा उनकी सहायता से प्राप्त होने वारी त्रिविध समावेश (समाधि) 
दशाभों का वणन किया गया हं । अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक मे तृतीय से लेकर द्वादश भाद्भिक 
तक अत्यन्त विस्तार से ओर तन्त्रसार (प° १०-११४) मे अपेक्षाङकृत कम विस्तार से, महे- 
दवरानन्द ने महाथमंजरी को चार कारिकाओं (५६-५९) तथा उनकी परिमल व्याख्या (पृ 
१३८-१५३) में संक्षेप मे इस विषय को समञ्लायाहं। इन्हीं ग्रन्थों के आधार पर ऊपर के 
लोकों की व्याख्या करते हुए हम यहां इनका अत्यन्त संक्षिप्ठ परिचय देते हँ । 
आणव उवाय 
उच्चार, करण, ध्यान, वणं भौर स्थान-कल्पना का अम्यास आणव उपाय है । इनमें 
से किसी एक के अभ्यास से प्राप्त होने वाली एकाग्रता को आणव समावेश्य दशा कहते हैं । 
अणु अर्थात्‌ परिमित प्रमाता परिमित स्वरूप वाले बुद्धि, प्राण, देह, देश, प्रमृति को 
उपायके रूपमे स्वीकार करतार, इसल्यि इसको आणव उपाय कहा जाता । इनमेसे 
ध्यान बुद्धि का व्यापार ह । प्राण स्थूल भौर सृक्ष्मके भेदसेदोप्रकारकाहोताह। स्थूल 
प्राण का व्यापार उच्चारहं। यह प्राण आदि की वृत्तियों.केरूप में प्रकट होता ह । सूक्ष्म 
प्राण को वणं शब्दसे कहा जातां । शरीरके अंगों को किसी विशेष प्रकार की स्थितिमें 


घारणा संख्या ४२,८९,९२ देखिये । 
धारणा संख्या १०५ देखिये । 

, धारणा संख्या ४०,४५-५० देखिये 
धारणा सख्या ६०-६३ द्रष्टन्य । 

५. धारणा संख्या ५९ द्रष्टव्य । 


०< «५ ९) ~ 


31101 1 810 ५५५९५), ऽ(॥\/\/11त 501 2 [816 \/8| 8801 ५॥५९५॥ (15 .।॥ 1926 - 17 [€ 2012) 


( १६ ) 


रखने का नाम करण ह । घट-स्थापन, मण्डल-निर्माण, मंदिर, मूति, चित्र आदिकी रचना 
जेसी विधियो का समावेश स्थान-कत्पना में होता हं । अपि च, सगुण स्वरूप में चित्त की एका- 
ग्रता को ध्यान कहते हँ । श्राण, अपान भादि वायु की श्वास-प्रश्वास, क्षुत्‌ ` (छीक) प्रभृति 
वृत्तिर्या उच्चार कहलाती हँ । प्राण के उच्चार के साथ स्वाभाविक रूपसे उच्चरित होने 
वालेि* सकार ओौर हकार वणं कहै जातेहँ। ये सभी वर्णो ओर मन्त्रोंका बोध कराते हैं। 
अथवा वर्णं शब्द ^कले-पीठे मादिरगोंका मो बोधक हं। 

व्रिकशिरोभेरवके भाधार पर तन्त्रालोक (भा० ३, आ० ५, पृ० ४३८५४२३) में 
करण के सात मेद बताये गये दहं । इनके नाम ह- ग्राह्य, ग्राहुक, संवित्ति, संनिवेश, 
न्यात्ि,« आक्षेप भीर व्याग । तन्त्रालोक के १६ वें आल्भिक में ग्राह्य ओर ग्राहक का, १९१ वें 
आद्भिक मे संवित्ति का, १५ वें आह्निक में व्याप्ति का, २९ वें आर््खिकमे त्याग ओर भक्षेप 
काओौर ३२ वें आह्निकं मे संनिवेश (मुद्रा) का विस्तारसे वणन किया गया हं) जिज्ञासु 
जनों को इनका वहीं अवलोकन करना चाहिये । 

`प्राणशक्िति, भर्थात्‌ हदय के स्पन्दनात्मक सामान्य व्यापारमे, शरीर मे विद्यमान 
नाडियों तथा चक्रों में तथा बाहर लिग, चत्वर, प्रतिमा प्रभृति में स्थान-कल्पना रो विधि 
संपन्न कौ जाती है । सामान्य स्पन्द तत्तव के उन्मेष के बाद ही उनमें षडध्व का स्फुरण होता 


दि 


१ प्राण भौर अपान की इवास-प्रर्वास प्रक्रिया पर १-४, २८-२९,.४१ धारणाएं वणित हँ । 

२. धारणा संख्या ९२ काक्षृत्‌ प्रभृतिसे संबन्धं । 

३. स्वच्छन्दतन्त्रे की टीका (प० ७, पृ० ३०६) में क्षेमराजने किसी मुद्रा (करण) या बन्ध 
में बैठकर मन्त्र के जप करने को उच्चार बताया ह (उच्चारः करणबन्धादिपूरवं मन्त्रो- 
दीरणम्‌) । 

४. इस स्थिति को अजपा जप कहा गयाहु । प्राणापान अथवा प्राणशक्ति से संबद्ध धार- 
णाओं में इसकी अनुभूति होती ह । पृ २७, ४५, ७६, ९१-९२, १६६-१७२में 
दसं विषय पर पर्याप्त विचार कियागयाह। 

५. धारणा संख्या ६२ मेंङृष्ण वर्णकी भावना वणित ह । तिमिर भावना (६०-६२ धार- 
णाएं)कामभी इसी मे समावेश क्ियाजा सक्रताहै । बौद्ध योगशास्त्र में कसिण भावना 
के अन्तरगत नील, पीत प्रभृति कसिणों का उल्लेख मिलता है । द्रष्टव्य--बौद्ध-घमं-दर्शन, 
पृ०७६। | 

६. धारणा सख्या ८१ द्रष्टव्य । इस धारणा का उल्लेख विज्ञानभेरवके ही इलोक मं सामान्य 
सा परिवर्तन कर योगवासिष्ठ (निण प० ४३।८) मे भी कियागयादहै। 

७. धारणा संख्या ३, ८, १३-१४, ५२-५८, ८८ द्रष्टव्य । 

< धारणा सख्या २४, ३०, ३९, ७९-८०, ८२-८५, ९०-९१, ९३, ९८, ११०-११२ 
द्रष्टव्य । 


९. धारणा संख्या ५-८, १०, ३१, ४२-४४ द्रष्टव्य । 
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है । कार्यकारण स्थल र्मे क्रम से ओर कूहनभ्रयोग (इन्द्रजाल से निर्मित पदार्थ) भादि मे अक्रम 
से सभी पदार्थो की कलना करने वाला परमेश्वर का काल नामक स्वरूप सबसे पहठे भासित 
होता है । भगवान्‌ का स्वरूप अभेदावस्थामें काटी शक्ति मौर मेदावस्था मेप्राणशक्ति 
के नामसे जाना जाताहै । संवित्स्वरूपा काटी शक्ति में अपनी इच्छा से क्रम ओर अक्रम 
रूपसे नानारूपों मे भासित होने के ल्य क्रिया क्षक्तिका उन्मेष होतार । इस क्रिया 
रावित का प्रथम उन्मेष प्राण व्यापार ह । श्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता कल्लट के इस वचन 
मे यही बात प्रतिपादित है । यह प्राणशविति अपने प्राण, भपान आदिर्पाच रूपोंमें जीवको 
आप्यायित किये रहती है । इसी के रहने पर यह चेतन कहलाता ह । इस क्रिया शक्ति कै पूवं 
भागमे कालाध्वा ओर उत्तर भागमें देशाघ्वाको स्थिति हुं । कालाध्वा मे पर, सूक्ष्म ओरस्थूल 
रूप वणं, मन्त ओर पद की तथा देशाध्वा मे कला, तत्व ओर भुवन की स्थिति ह । शब्द भौर 
भथं स्वरूप शिव भौर शक्ति में व्याप्यव्यापक भाव से पर, सक्षम ओर स्थूल रूपमे विद्यमान 
वर्ण, पद, मन्त्र ओर कला, तत्त्व, मुवन नामक षडध्व का विवेचन हम ५५-५६ संख्या के श्लोकों 
को व््ाख्यामें कर चुके हूं । इस तरह से प्रक्रिया मेद से यहाँ देलाघ्वा ओौर काराध्वाके रूपम 
षडध्व कां प्रतिपादन किया गयाहै। यह सारा षडष्वात्मक जगत्‌ इस क्रिया शक्तिका ही उन्मेष 
है । सारे षडध्वात्मक जगत्‌ मे बाहर-भीतर सव जगह प्राणजाक्तं का स्पन्द सतत प्रवृत्त है, तो 
भी हदय प्रमृति स्थानोंर्मेही इसके स्फुरण कौ अनुभूति होती है । शप्राणशक्ति के स्फुरण में 
ईहवर की शक्ति, जीव की शक्ति ओर उसका प्रयत्न इन तीनों कौ उपयोगिताह। हव्य 
प्रभृति स्थानों में स्पन्दमान इस प्राणशक्ति मे चित्त को विलीन कर देना भी स्थान-कल्पनां 
नामक आणव उपायकाअंगह । इसी तरहसे शरीरके भीतर विद्यमान नाडी, चक्र प्रभृति 
स्थानों मे ओर लिगि, चत्वर, प्रतिमा आदि मे चित्त को नियोजित करना भी स्थान-कल्पना के 
अन्तर्गत हं । वस्तुतः बुद्धि, प्राण देह प्रभृति कौ कोई पारमाथिक सत्ता नहीं है । ये सब विक- 
ल्पात्मकरहं। तो भी इनके सहारे परमां स्वरूप तक पहुंच! जा सकता ह । इन विक्रत्पात्मक 
स्थूल उपायो को ही यहां आणव उपाय कहा गया दह्‌) 
वाक्त उपाय 

सत्तके, सदागम भौर सद्गुरु की सहायता से जब साधक उक्त उच्चार, करण प्रभृति 
विकल्प व्यापारो का शोधन कर केता, अर्थात्‌ इन सब में स्वात्मस्वरू्प काही द्ंन करने 
लगता हं, तो उसके चित्त मे विश्वाहन्ता का विकास होता । वह जान जाताह कि यह्‌ 
सारा विश्व मेरा ही स्वहूप है, मेरा शुद्ध स्वात्मस्वरूपतो इसमे भी परेहै। इस तरह 





१. धारणा संख्यां ११२ द्रष्टव्य । 
२. अपारमाथिकेऽप्यस्मिन्‌ परमाथ: प्रकाशते । (तन्त्रा० ५।७) 
बुद्धो प्राणे तथा देहे देशे या जडता स्थिता। 
तां तिरोधाय मेधावी संविद्रदिममयो भवेत्‌ ॥ 
(तन्त्रा ० ५।१० विवेक में उद्धृत) 
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सार्वात्म्य भावना के सहारे साधक के चित्त में शुद्ध ` विकल्पों की सृष्टि होने लगती है, अर्थात्‌ 
वहं सभी जागतिक पदार्थो को अपने शृद्ध स्वरूप से पृथक्‌ नहीं देखता, उन सब मे अपने शुद्ध 
स्वरूप की ही भावना करता हँ । 


राम्भव उपाय 

यह सारा जगत्‌ शिवमय है, विज्ञानर्भरव स्वरूप हं । यह्‌ जगत्‌ बोधगगन में उसी 
प्रकार प्रकाशितो रहाहै, जैसे कि दर्पण मे मुंह का प्रतिबिम्ब दिखाई पडता ह । जिस्तकी 
कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है गौर जो किसी दूसरे पदाथ में संक्रान्त होकर ही प्रकाशित होता 
है, उसको प्रतिबिम्बः कहते हैँ । जैसे कि दपण आदि में दिखाई पड़ने वाली प्रतिकृति की कोई 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है ओर दर्पण आदि में संक्रान्त होने पर वहु दिखाई पडती है । बिम्ब की 
स्वतन्त्र सत्ता होतो है । यह बिना किसौ को सहायताके प्रकाशितहोतारह । जैसे कि मुख 
स्वयं भासित होता हं । इसको प्रकाशितं करने के लिये दपंण जैसे पदाथं कौ आवश्यकता नहीं 
पड़ती । यह विर्व भी दपणमें प्रतिबिम्बित नगरीके समान ज्िवमय दपंण में भासितहो 
रहा हं । 

यहाँ एक स्वाभाविक प्रन उठ्ताहं कि दपण में भासित हो रहा प्रतिबिम्ब (रुखकी 
प्रतिकृति) बिना बिम्ब (मुख) के प्रकाशित नहीं होता । इसी तरह से दपंणस्थानीय शिव में 
प्रकाशित हो रहै प्रतिनिम्बस्थानीय इस जगत्‌ के बिम्बको भी सत्ता होनी चादिये । आप 
यह बताइये किं यह बिम्बस्थानीय पदां क्या? ज्ञास््रकारों ने इसका उत्तर यहुदियादहं 
कि वस्तुके स्वभाव के संबन्धमें प्रशन करना व्यथं हु । आग गरमहोती हं} पानी ठंडा 
होता हं। यह इनका स्वभावह। इस तरहसे शिव का यहु स्वभावं कि वह अपनेमेदही 
भपने विज्ञानमय स्वरूप को जगत्‌ के रूपमे भासितहोने देता है । ईश्वर की स्वातन्त्य शक्ति 
काही यह साराखेल हं कि शिवमय दपण में बिना किसी बिम्ब की सत्ता के भी यह जगत्‌ 
रूपौ प्रतितिम्ब भासित होताहं। इस दुष्टिसे विचार करने पर शिव के निविकल्प स्वरूप 
के अतिरिक्त इस जगत्‌ की कोई वास्तविक सत्ता नहीं ह । इस निविकल्प शून्यः स्थिति में 
अपने चित्त को समाहित करने का प्रयास ही शाम्भव उपायरहं। 


त्रिविध समावेरा 
इन तीनों उपायों के उदाहरण के रूपमे २४ बेंश्लोककीषछः प्रकार को व्याख्याकी 
गई है ¡! उनको ओर यथास्थान दी गर्‌ रिप्पणियोंको देखने से इन उपायों के स्वरूपको 


~ 





१. धारणा सख्या ३९, ७०-७६, ९७ द्रष्टव्य । 

२. तन्त्रसार मे अभिनवगुप्त ने प्रतिबिम्ब का लक्षण यहु किया हयद्‌ भेदेन भासितु- 
मशक्तमन्यग्यामिश्चत्वेनैव भाति तत्‌ प्रतिबिम्बम्‌, मुखरूपमिव दपंणे'" (पृ० १०) । तन्तरा- 
लोकम बिम्ब का लक्षण इस प्रकार है--“अन्यामिध्रं स्वतन्त्रं सद्धासमानं मुखं 
यथा" (३।५३) । 


३. धारणा संख्या ३६, ८४-८५, ८७, १०१-१०८, ११०-११२ देखिये । 
(0411165: 5111 1 8411 ५५/6५, 51/11 5010 ग [816 \/1३| \/2॥8011 [५५/९५ (15 ५५ 1926 - 17 76 2012) 


( १९ ) 


समह्यने में सहायता मिखेगी । इन उपायों का सहारा लेकर साधक आणव, शाक्त ओर 
शाम्भव स्वरूपमें समाविष्टहो जाता है। भगवद्गोता (९।२३ तथा १२।३-५) में बताया 
गया हे कि अन्य देवताओं.को उपासना करनेसे ओर अक्षर ब्रह्म की उपासनाकरनेसेभी 
भगवत्पदकी ही प्राप्ति होती है, किन्तु इनमें अधिक कठिनादयों का सामना करना पड़ता है । 
इसी तरह से आणव प्रभृति विभिन्न उपायों का सहारालेने पर भी साधक्रको एक ही परम 
पद की प्राप्ति होती ह । फल कौ प्राप्ति में कोई भेद नहीं रहता । उपायो के अनुष्ठानमेंही 
तरतमभाव रहता हं । उपायों की भिन्नता में शक्तिपात के तीत्र, मध्य, मन्द आदि मेदोंको 
ही कारणमाना जाता । एसाकहाजा सक्ता कि मन्द क्ञक्तिपात होने पर आणव 
उपाय का, मध्य शक्तिपात मे शक्त उपायका भौर तीन्र शक्तिपातमें शाम्भव उपायका 
सहाराख्ेनेमें साधक समथं हो जाताहै। इन सबका प्रयोजन स्वात्मस्वरूप मं प्रतिष्ठित 
होना हं । अनुपाय प्रक्रियासे भी वही स्वात्मस्वरूप प्रकाशित होताहं ओर आणव उपाये 
भी । इस प्रकार आलम्बन का मेदहोने पर भी समवेश दशाम कोई भेद नहीं रहता। 
आणव समावेश, शाक्त समावेश ओौर शाम्भव समवेश दशाएकहीहे। उपायोके भेदके 
कारण समावेश दशामें भद आरोपित कर लिया जाताह) इसी अभिप्राय को व्यक्त करतें 
हुए अभिनवगुप्त ने तन्त्रसार (प० ४३) मेंक्हादट- 


नषां परफलविधौ कापि हि भिदा। 


अनुपाय प्रक्रिया 

अनुपाय पद की निरुक्ति हम व्याख्या (प०३) मेकरचुकेहं। वहां यहमभी बता 
चके ह कि सिद्ध साहिव्यमें प्रचलित सहजः शब्द को हम अनुपम शाब्द का पर्याय मान सकत 
है । किन्तु इस कथन को सिद्ध करने के लिये प्रमाण अर्पित है| 

तन्वरसार (पु० ८-९) मे अनुपाय प्रक्रिया का विवेचन इस तरह से किया गया है--तीत्र 
शकवितिपाद के होने पर साघक गुरुके एक बारके उपदेशसे हौ नित्योदित समवे दशा में 
लीनहोजाताह्‌ । उपायके रूपमे वह षडङ्ग योग में प्रतिपादित तक नामक अगका 
सहारालेताह) वहु सोचताह कि स्वयंप्रकाश स्वात्मस्वरूपही तो परमेश्वर है । इसके 
लिए किसी उपाय की क्या भावश्यव.ता ह ? यह्‌ स्वातमस्वरूप नित्य, स्वयंप्रकाश, निरावरण 
तत्त्व है । इसलिये क्रसी उपाय से इसके स्वरूप की प्राप्ति (लाभ) या प्रतीति ज्ञप्ति) होगी, 
अथवा क्रिस -वरण को हटाया जायगा, इन सब बातों का कोई प्रसंग नहीं हं । इस स्वात्म- 
स्वरूप मे छखोन (अनुप्रवेश) होने कामी कोई प्रसंग नहीं है, क्योकि शुद्ध स्वातेमस्वरूप के 
अतिरिक्त उसमे प्रावष्ट हाने वेको अलग से कोई सत्ता नहींह । फिर उपाय भी तो उससे 
अलग नहीं है । इसङिए यहु सारा जगत्‌ चिन्मात्र सार ह। काल इसकी कलना नहीं कर सक्ता । 
देश इसका परिच्छिन्न नहीं कर सकता । उपाधि इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती । इसकी कोई 
मकृति नहीं हं । शब्दों की सहायता से इसको समज्ञा नहीं जा सक्ता भौर न किसी प्रमाण की 


१. षडंग योग भौर ठक का परिचय आगेदियाजारहाह। 
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ही यहां प्रवत्ति हो सकती ह । स्वतन्त्र, आनन्दघन यह स्वात्मस्वरूप ही कार से लेकर प्रमाण 
पर्यन्त ऊपर बताये गये सभो तत्त्वों को स्वरूप प्रदान करने वालाहं। मै इस स्वात्मस्वरूपसे 
भिन्न नहीं हं भौर इस अहमात्मक स्वात्मस्वखूपमें ही यह सारा विश्व प्रतिबिम्बित हो रहा 
है । इस तरह की प्रत्यभिज्ञा के जाग्रत्‌ होने पर साधक नित्योदित पारमेश्वर स्वप में समा-" 
भिष्टहो जाता है। इसके लिये मन्त्र, पूजा, ध्यान, चर्यां आदि की कोई आवश्यकता नहीं 
रहत , | 


स प्रकरण का उपसंहार अभिनवगुप्त ने इस श्लोक के साथ कियाद 
उपायजाङं न शिवं प्रकारयेद्‌ घटेन कि भाति सहखदीधितिः । 
विवेचयन्नित्थमुदारदशंनः स्व्यप्रकाशं शिवमाविशेत्‌ क्षणात्‌ ॥ 


इसकी व्याख्या हम प° १३५ पर कर चुकेहं। 


दलो० १२०-१२१ की व्याख्या मेँ मालिनीविजय प्रभृति ग्रन्थों के प्रमाण पर इस अनु- 
पाय प्रक्रिया का विशद विवेचन किया गया ह । स्वच्छन्दतन्त्र, संकफेतपद्धति, तन्त्रालोक, 
महार्थमंअरी प्रभृति अनेक ग्रन्थों में इसका प्रतिपादन कियागयाहं। आगे हम यह सिद्ध 
करने का प्रयास करेगे कि उपक्रम, उपसंहार प्रभृति षड्विध ल्गिको मीमांसक पद्धति से इस 
शास्त्र का विनियोग अनुपाय प्रक्रियाके प्रतिपादनमेंहीदहै । इसप्रकार यहस्पष्टरहं कि यह 
अनुपाय प्रक्रिया सहज योगसे भिन्न नहींहं। 

अभिनवगुप्त प्रमृति ने इन उपायों का जिस तरह का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किथाहै, 
उसके आधार पर हम यह कह सक्ते हँ कि उन्होने आणव उपायमें क्रम भौर कुल दर्शन से 
भिन्न समस्त तान्त्रिक भौर यौगिक विधियोंका समवश् कियाहं। शाक्त उपायके रूपमे 
क्रमद्शन की, शाम्भव उपायके रूपमे उन्होन कुलदर्शन की व्याख्याकी हं ओर प्रत्यभिज्ञा 
दशन को अनुपाय प्रक्रिया मानाहं। 


हमने ऊपर बताया था कि यहाँ प्रदरित सभी धारणाओं का उक्त उपायचतुष्टय 
मे समावेश क्रिया जा सकता हु, किन्तु इस ग्रन्थ में अन्य अनेक योग-विधियोंकाभी समावेक्ञ 
है । उपयुक्त प्रतिपादनसे हमारी यह्‌ बात पुष्टहौ जातीरहं। अब हम विज्ञानर्भरव में 
वणित धारणाभों के प्रमुख विषयों का यहाँ वर्णन करना चाहते हँ । सबसे पहले हम प्राणशक्ति 
कोलेतंरहं। 


प्राणक्नक्ि या प्राणङ्कण्डलिनी 


अनच्क पद की ओर आणव उपाय को व्याख्याके प्रसंग मे प्राणशकिति के सम्बन्ध में 
केहा जा चुका ह । इसको कुण्डलिनी इसलिये कहते हँ कि मुलाधार स्थित कुण्डलिनी की तरह 
सकी भी आकृति कुटिल होती है । जिस प्राण वायु का अपान अनुवर्तन करता ह, उसको गति 


१. धारणा सख्या ४१,९७-९९,१०९ देखिये ।' 
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हकार की लिखावट की तरह टेढी-गेढौ होती है । अतः प्राणशक्िति अपनी इच्छासेही प्राणके 
अनुरूप कुटिल (घुमावदार) आकृति धारण कर ठेती ह । प्राणक्षक्ति की यह वक्रता (कुटिकता= 
घुमावदार आकृति) परमेश्वर की स्वतन्त्र इच्छा-शक्तिकाहीखेलहं। प्राणक्क्ति का एक ल्पेटा 
वाम नाडी इडा मे भौर दूसरा लपेट दक्षिण नाडी पिगला में रहता हं । इस तरह से उसके दो 
वल्य (चेरे) बनते हूं । सुषुम्णा नाम कौ मध्य नाडी सार्धं कहराती है । इस प्रकार यह प्राण- 
शक्ति भी सर्धत्रिवलया ह । वस्तुतः मूलाधार स्थित कुण्डलिनी में भीप्राणशक्ति का ही 
निवास है, किन्तु हृदय मेँ उसकी स्पष्ट अभिग्यक्ति होने से ब्राह्मणविष्ठ न्याय से उसका यहां 
पृथक्‌ उल्लेख कर दिया गया ह । इसकरा प्रयोजन अजपा (हंस गायत्री) जप को सम्पन्नकरना 
है । इस विषय पर ्रन्थ में विश्लेष कर १५१ वं शलोक की न्याष्या में पर्याप्त लिखा जा 
चुकाटहं। 

भर-पेट भोजन-पानी पनेसे मोटी अकल के भारामतल्बी आदमीकाररीरदही 
नहीं, प्राणशक्ति भी मोटी हो जातीहँ। बाद में सद्गुरु का उपदेश पाकर जब वह योगाभ्यास 
मे ल्ग जाता ह, कुम्भक प्रभृति प्राणायामो का अभ्यास करताह,तो धीरे-धीरे उसकैक्शरीर 
के मोटपेके साथही प्राणगक्ति भी छश होती जातीदहे, सृक्ष्मसे सूष्ष्मतरहोजातीहं। 
श्रोत्न, चक्ष, नासिका, मुख, गुह्य, उपस्थ प्रभृति प्राण भौर अपान भादि वायुभों के निकलने 
के मार्गोको रोक देने पर वायु कौ गति उपर की भोर उठने ल्गतीदहं। मूखाधार मे अथवा 
हृदय में विद्यमान प्राणशक्ति यौगिक पद्धति के अनुसार सुषुम्णा मार्गं से अथवा मध्यदशाके 
विकास के कारण द्वादशान्त तक जाते-जाते अत्यन्त सूक्ष्म हाकर अन्तमं प्रकाश में विलीन 
हो जाती है । आधार से लेकर द्रादशान्त पन्त क्रमशः धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठ रही इस 
प्राणशकविति के दरादशान्तमें श्रविष्टहौो जाने पर्‌ स्वाट्मस्वरूप का अनुभव होने ल्गताहं। 
योगशास्त्र को परिभाषा में इसको" पिपीलस्पशशं वेला कहा जाता है, जिसमें कि प्राण के ऊपर 
उठते समय जन्माग्र से लेकर मूल, कन्द प्रभति स्थानोंका. स्पशं होने पर उसी तरहकी 
अनुमति होती है, जंसी कि देह पर चींटीके चल्नेसे होती हं । इसी अवस्था में योगी इसकी 
परीक्षा कर पतंहं कि प्राण आज अमुक स्थानसे चरुकर अमुक स्थान तक उठा । इस स्थिति 
तक पहुंच जाने पर योगी का चित्त परम आनन्द से भर जाता हं ओर वहु इसी अन्तपृख वृत्ति 
मेरमजाताहै। 

सुषुम्णा (मध्यधाम, 


मध्यनाडी सुपुम्णाः कौ अभो चर्चा आईह। इसी को शुन्यातिशून्य पदवी ओर 
ष 1 
धारणा संख्या ४२ देखिये । 


तन्त्रालोक (५।१२१) में आणव उपायके प्रसंगमें लिगि पदकी व्याख्या की गई ह । 
इसको व्याख्या करते हए जयरथ ने एक श्लोक उद्धृत करिया ह, जिसके अनुसार उपस्थ 
को सोषु म्न पद माना गया है- 

आनन्दस्यन्दि यद्‌ गीतं सवप्रसवकारणम्‌ । 


उपस्थाख्येयमेतत्त॒सौषम्नं रूपमुच्यते ॥ 
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मध्यधाम कहा जाता ह । वस्तुतः मध्यघाम सुषुम्णा को शून्य भौर शिवतच्व को श॒न्यातिशन्य 
कहते हूं । मधघ्यधाम या मघ्यदश्ा को शून्यस्वभाव इसलिये कहा जाता हं कि यहा ज्ञाता-ज्ञान- 
ज्ञेय, प्रमात।-प्रमाण-प्रमेय प्रभृति त्िपुटियों कौ कोई सत्ता नहीं बची रहती । मध्यघामके 
किए श॒न्यातिशृन्य शब्द का प्रयोग लाक्षणिक । इसका मुख्य प्रयोग शिवतत्तव ओर उसकी 
अभिव्यक्ति के स्थान हादशान्तके ल्एही किया जाताटहं। सुषुम्णा नामक मध्यनाडी 
शृन्यातिशुन्य धाम द्वादशान्त मे जाकर रीन हो जाती हे, अतः इसको भी शून्यातिभून्य धाम 
कह दिया जाता हं । इस शन्यातिशून्य स्वभाव मध्यधाममें विश्रान्तिही योगी के लिए उपेय 
(प्राप्तन्य) ह । 

हृदय के मध्य में इसका निवास हं । यह कमलनाल मे विद्यमान अत्यन्त सूक्ष्म तन्तुभों 
के समान कृश आकार वारी हं । इस मध्यनाडी के भीतर चिदाकाशरूप शून्य का निवास हं । 
उससे प्राणशक्ति निकली ह । साघक जब मध्यनाडी की सहायतासे चिदाकाश में प्रविष्ट 
होता है, तब सोम ओौर सूर्यं अर्थात्‌ अपान भौर प्राण अथवा मन भौर प्राण सुषुम्णामें अपने 
भाप विलीन हो जाते हुं । प्राणं ओर अपान के मध्यवर्ती धाम सुषुम्णा (मध्यनाडी) मे जिस्षका 
आन्तर ओौर बाह्य इन्द्रियचक्र (मन ओौर उससे नियन्दरित चक्षुरादि इन्द्रियां) टीन हो जाता 
है ओर जो ऊध्वं स्थान ओर अधर स्थानमें विद्यमान पद्मके संपुटके मध्यमं भावना के 
बसे प्रविष्ट हो गया ह, अर्थात्‌ ऊर्वंगत प्रमाणरूपी पद्म मौर अधःस्थित प्रमेय ल्पी पद्म 
के मध्य में चिन्मात्र प्रमाता के अपने स्वरूपम स्थितहोजातारहं भौर इसीलिए चिन्मात्रता 
के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु मे जिसका चित्त संलग्न नहीं है, बह योगी स्वात्मस्वरूप में 
प्रतिष्ठितिहोजाताहे। य्ह प्रमेय खूप संसार का निमेष ओर उन्मेष व्यापार पद्यदल के 
संकोच भौर विक्रास के तुल्य ह । इसील्यि इसकी पद्मसंपुट से तुलना की गई ह । 


मध्य विकास 


प्राण भौर अपान के आघारभूत स्थान आन्तर भाकाश्च हृदय भौर बाह्य आकाक्न 
दवादशान्त मेँ प्रत्यावृत्ति के अभावमे एकक्षण के लिये उसको वृत्ति अन्तमुंख हो जातीह। 
तब एेसी प्रतीति होती है कि मानों प्राण ओर अपान कहीं विखीनहो गये हुं । इस स्थिति 
को मध्यदशाके नाम से जाना जाता है । इस मध्यदक्ा का जब विकास किया ~तारहै, तब 
धीरे-धीरे उसकी भेद-दृष्टि (दूसरे से अपनंको अलग समञ्षने का स्वभाव) घटती जाती है 
भौर उसकी बाह्य ओर आन्तर इन्द्रियां अन्तमुख हो जातीं । क्रमशः उसका प्राणचार 
(प्राण ओर अपान को गति) मध्यनाडी सुषुम्णामें टीनहो जाताह भौर तब पराशक्ति 
भैरवी से अभिन्न रूपमे विद्यमान भगवान्‌ भैरव का स्वरूप प्रकाशित हो उठता ह । हृदय, 
कण्ठ, तालु, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र ओौर द्वादशान्त में प्राणकी गति रहतीहै ओर हूदय-कमल, 
मुख का संकच-विकास तथा द्वादशान्त--ये अपान की गतिकेस्थानहं । इनमें एकक्षणके 
लिए प्राण के अस्तहो जानपर ओर अपानक्रा उदयन होने पर बिना प्रयत्न के बाह्य 


कुम्भक कीप्रप्तिहोतीरह । इसी तरह से एक क्षण के लिए भपान कै भस्त हो जने पर ओर 
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प्राण का उदयन होने पर बिना भरयत्न कै अन्तः कुम्भक की प्राप्ति होती है । यह मध्यदला 
ही परम पद कहराती ह । प्राण-अपान कौ इस मध्यदशा को योगी हौ जान सकते हैँ । एक 
तुटि, छव अथवाक्षणके लिये भौ अन्त्मुखहो जाने पर योगौ में इस मध्यदशा का विकास 
हो जाताह भौर तब प्राण भौर अपान की पुनः प्रत्यावृत्ति नहीं होती, अर्थात्‌ वह मुक्त हो 
जाता है । यह प्रणात्मक भौर अपानात्मक शविति हूदय से दादशान्त तक नतो जायगो भौर 
न द्वादगान्त से हृदय की भोर वापस ही ौटेगी, जब कि मघ्यनाड का धाम (स्थान) विकल्प 
हानि रूप उपायसे विकसित कर दिया जाय । प्राण अर अपान की गति के शान्तं हो जाने 
से, हदय ओर दादशान्त मेँ प्राण भौर अपान की अस्पन्द अवस्था में स्थितिहो जनेसे 
`मध्यदशा का विकास होने पर साधक अपने भैरवीय स्वरूप को पहचानकेताह। वह 
साक्षात्‌ नैरवहो जताहै। ६७वेंश्लोक की व्याख्या में इस विषय को अधिक विस्तारसे 
समज्ञाया ह । प्रत्यनिज्ञाहूदय के १८बें सूत्र में विकृल्पक्षय प्रभृति मध्यविकास के उपाय बतायं 
गये हुं । स्पन्दकारिका में उन्मेष दशा केनाम से इसका वर्णन कियागयाहै। ग्रन्थ में अनेक 
स्थलों पर इसकी व्याख्या हो चुको ह । 


द्राद्र आधार 


तन्त्रशास्त्र मे ऋचऋलृखृये चार स्वर षण्ड (नपुंसक) कहे गये हँ, अतः ध्यान भादि 
मे इनका उपयोग नहीं किया जाता । सोलह स्वरों में से इन चार षण्ड स्वरों को निकाल देने 
पर इनको संख्या ६२ रह जाती ह । इन बारह स्वरों की जन्माग्र, मूल, कन्द, नाभि, हृदय, 
कण्ठ, तालु, श्र मध्य, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र, शक्ति ओर व्यापिनी--इन बारह चक्रों या आधारो 
मे भावना करनो चाहिये । इन्हीं बारह स्थानों मे अन्य धारणाओं का भी विधान ह । किन्तु 
इनके नामों मे अन्तर मिक्ता । जैसे कि पृ० ३७ पर जन्माश्र ओौर मूर शाब्द के स्थान पर 
गुदाधार्‌ ओर जन्मये नाम मिलते हं, किन्तु पृ० ७२ पर जन्माग्र, मूल, कन्द यही क्रम स्वीकृत 
है । पृ ३३ परहूदयसे या जन्माधार से द्वादश्ान्त पर्यन्त प्राणशक्तिकी मति मानो गई है, 
पृ० २२ परहीकन्दसे ब्रह्मरन्ध्र तक, पृ० ३५ पर जन्माग्र से द्वादश्ान्त तक ओौरष्‌० ७२ 
पर आधार से द्वादशान्त तक प्राण को गति मानी गई ह । इनमें जन्माग्र ओर जन्म तथा मृल 
ओर गुदाधार शब्द पर्यायवाची हँ । नेत्रतन्त्र (७।१-५) कौ व्याख्या मेँ क्षेमराज ने अंगुष्ठ, 





१. मध्यमघाम (सुषुम्णा) में मघ्यदश्ञा के विकास के ल्यि १२, २५-२७ संख्या की धारणणए 
देखनौ चाहिये । मध्यदशा का विकास अन्य स्थितियों भी होतारहै। इसके लिये 
२७-३८, ५१, ७८, १०० धारणाण० देलियं । 

२. प्रस्तुत ग्रन्थ मेंद्रादश आधारो में ब्रह्मरन्ध्र को दसर्वा स्थान दिया गयाहं ओर दादशान्त 
को स्थिति इन सबके ऊपर है । व्यास्यामे पृ० ३६ ओर ४५ पर ब्रह्मरन्ध्र पदको 
दवादशान्त का पर्यायवाची मान लिया गया है। इसकी संगति सम्प्रदाय मेदसे ठैठाईजा 


सक्ती ह । 
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गुल्फ, जानु, मेद्‌, पायु, कन्द, ` "नाडि, जठर, हूदय, कूम॑नाडौ, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, लकाट, 
ब्रह्मरन्ध्र भौर द्वादशान्त ये सोलह आधार गिनाये हं । इनके अनुसार जन्माग्र या जन्म मेदू 
कातथामूलया गृदाधार पायुका पर्यायवाची दहं) योभिनीहूदय के टीकाक्रार अमृतानन्द 
(प० ५९) ओौर भास्करराय ने कन्द को सुषुम्णा नाडी का मृल स्थान ओर उसमें रहनं वाली 
कुण्डलिनी शक्ति का पर्यायवाची मानां । ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर यहां शक्ति भौर व्यापिनी का 
स्थान माना गया है । योगिनीहूदय (१।२५-३४) में अकुल, विष, वद्धि, शक्ति, नाभि, 
भनाहत (हृदय), विशुद्धि, कम्बिक्राग्र, भ्रूमध्य (आज्ञा) के उपर ललाट मे क्रमशः एक दूसरे के 
ऊपर बिन्दू, अधंचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना गौर उन्मनाकी 
स्थिति मानी गई हं । शिवोपाध्यायने इस विषय को अधिक स्पष्ट किया । प्रणव की बारह 
कलाओं कौ स्थिति बताते हुए वे कहते हँ कि अकारकीनामिमे, उकार को हदय मं, मकार 
की मुख मे, बिन्दु को भ्रूमध्यमे, अर्धचन्द्रको लकाटमे, निरोधिनी की ललाट के ऊर्वं भाग 
मे, नार को शिरमे, नादान्त कौ ब्रह्मरन््रमे, श्कव्तिकौो त्वक्‌ मे, व्यापिनी की जिखाके 
मलम, समनाकी शिलाम ओर उन्मनाकी स्थिति शिखाके अन्तिमिमभागमे ह्‌ । शिवो, 
पाध्याय ने यहं (पृ० ३७) सोलह भूमियों का उल्लेख किया हं । ऊपर गिनाये गये सोलह 
भाधारों से इनको कोई संगति नहीं बैठती । ` कुलागम संमत सोलह भधारों की चर्चा ६७बें 
दलोक मे आई ह । इनका विस्तृत वर्णन मी नेत्रतन्त्र (७।१-५) की क्षेमराज कृत व्याख्या में 
मिलता रहै । नामो में भिन्नता होते हूए भी इनका क्रम योगिनीहूदय से भिरुता हं । अधिक 
जानकारी के छिथे इसत विषय को वहो देखना चाहिये । 
द्दशान्त 

प्राण भौर अपान की गति की जिस स्थान पर उत्पत्ति होती ह भथवा जर्हां जाकर 
रुक जाती ह, उसको हदय भौर द्रादशान्त कहते हँ । बाह्य ओर आन्तर शिव हादशान्त भौर 
शक्ति द्रादशान्त के भेदसे द्रादशान्त की स्थिति मानी गईहं। कभी-कभी गृन्यातिश्न्य 
मध्यधाम, अर्थात्‌ सुषुम्णा नाडीको भी द्वादश्ञान्त कहाजाताह। जेसा कि ४९्बें श्लोक की 
व्याख्या मे किया गया ह । तन्त्रालोक (५।७१) कौ टीका में (सभी नादड्योंके अग्र भाग में 


१. नाडि के स्थान पर नाभि शब्द अधिक संगत प्रतीत होता ह । अथवा नामि सभी नाडियों 
का केन्द्रस्थल है, अतः इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिये यहां नाभि को नाडि 
राब्द से अभिहित क्रियागयादहं। 

२. (सर्वनाडीनामग्रगोचरे प्रधाने पार्य॑न्तिके वा विषये द्वादशान्ते ।' द्वादश्ान्त पदकी 
व्याख्या करते हुए शिवोपाघ्याय कहते ह--' सवतो रोमकूपान्तरेष्वपि चैतन्यदेवस्य 
प्रवेशेन शरीरे द्वादशान्तो योऽस्ति (प० ४३) इसके अनुसार शरीर के प्रत्येक रोम- 
कूपमेंद्वादशान्त की स्थिति मानी गर्दहं) यहां द्वादशान्त पद का प्रयोग लाक्ष 
णिक्र ह । जैसे मुख्य दादशान्त की स्थिति द्वादश आधारोंके अन्तमेंहं, इसी तरह सभी 
नाडियों के अन्त (रोमकृप) में भी प्राणक्षवित की स्थिति ह । अतः यर्हां विद्यमान प्राण- 


शक्ति को भी द्वादशान्त कहू दिया जाय तो कोई अनौचित्य वहीं ९ 
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द्रादशान्त की स्थिति मानी गहै हकार की उत्पत्ति हूदयमें ओौर सकार को उत्पत्ति 
द्ादशान्त मे मानी जाती है । 

हृदय स्थित कमलकोश में प्राण का उदय होता ह । नासिका मार्ग से बाहर निकल कर 
यह बारह अंगुर चल कर अन्तमं आकाशम विोनहौ जातां । इसी लिये बाह्य आकाश 
योगशास्त्र में द्वादशान्त के नाम से प्रसिद्ध ह । द्विषट्कान्त, मुष्टित्रयान्तया शिखान्त शब्द 
दादशान्त के पर्यायवाची हँ । नेत्रतन्त्र (८।४१) की टीका मेंक्षेमराज ने तथा तन्त्रालोक 
(५।८९-९१) की टीका मेँ जयरथ ने दादशान्त पद का अर्थं ऊध्वं हादशान्त किया है, जिसकी 
कि स्थिति शिखा के अन्तमं ह। इसमें उन्मना राक्िति का निवासहं । इसप्रकार इस शास्त्र में 
दादशान्त की म्थिति ब्रह्मरन्ध से पृथक्‌ मानी गई है । इसको द्वादशान्त इस ल्य कहते हँ किं 
दादश आधारो के अन्त में इसको स्थिति ह। 

नि विकल्प योगी द्ादशान्त के भी उपर स्थित परमाकाशम जब पर्हुच जाताह,तो 

सर्वात्मता का विकाम हो जाता है, वह अनुत्तर शन्य में छीनहौ जातादहं। योगिनीहूदय 
(१।२७, ३४) मे इसको महाबिन्दु कहा गया हँ । वहां आज्ञाचक्र तक की स्थिति को सकल, 
उन्मना पर्यन्त स्थिति को सकल-निष्कल ओर महाबिन्दु को निष्कल माना गया हं । इस निष्कल 
स्वरूप में भगवती त्रिपुरसुन्दरी निवास करती ह । यही वह्‌ शक्ति तत्तव हे, जिसकी कि सहायता 
के बिनाशिव निष्प्राण (शव) रहता है । इसी निष्कल स्वरूप को प्रस्तुत ग्रन्थ परे पराशक्ति मौर 
शिव का मुख कहा गया हं । इस निष्कल (परा) शक्ति की सहायतासे ही शिव स्वरूपकी 
समभिन्यक्ति हो सकती ह । 


प्राण ओर अपान 
उपर हूदयसे बाह्य दादशान्त तक जाने वाला प्राण ओर नीचे बाह्य हादश्चान्त से 
हदय तक आने वाला जीव नामक अपान, यह प्राणशकिति का उच्चारण हं । प्राणवति इनका 
निरन्तर उच्चारण करती रहती हं, भर्थात्‌ प्राण ओौर अपानके रूपमे स्पन्दित होती रहती 
है । स्वच्छन्दतन्त्रः में प्राण भौर अपान को प्राणक्त्ति का विसगं ओर आपूरण व्यापार बताया 
गया ह । तदनुसार प्राण का भर्थं हं श्वास छोडना ओर अपान का अथं है इवासत लेना | पालि 
बौद्ध वाङ्मय मेँ इनके लिये आनापान (आइवास-प्ररवास) शब्द प्रयुक्त है । किन्तु वहां इनके 





१. “"हकारस्तु स्मृतः प्राणः स्वप्रवृत्तो हकाकृतिः' (४।२५७) स्वच्छन्दतन्त्र के इस वचन 
मे स्वाभाविक रूप से निरन्तर नदन करने वले हरकृति प्राण को ही हकार कहा गया 
ह । अनच्क हकार कौ आकृति वाञे प्राण का.यह्‌ नदन व्यापार ही हुंसोच्चार कह्राता 
है । इसी को अनाहत ध्वनि अथवा नादभदारक भी कहा जाता । यही हृदय का 
स्वाभाविक स्पन्दन व्यापार है । ५७ वीं धारणामें इसी का वर्णन कियागया है । 

२. प्राणापानमयः प्राणो विसर्गगपूरणं प्रति । 
नित्यमापूरयन्नेव प्राणिनामुरसि स्थितः ॥ 


प्राणनं कुरुते यस्मात्‌ तस्मात्‌ प्राणः प्रकीर्तितः । (७।२५-२६) 
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अर्थं के विषय में विवाद है, जिसको कि चर्चा पृ० २९-३० की टिप्पणी मे कौ गई है । योगमाष्य 
मे वायु के आचमन (ग्रहण) को श्वास गौर निःसारण को प्रश्वास बताया गया ह । विज्ञान- 
भैरव में प्राण ओर अपान श्चब्द का योगभाष्य संमत (वास-प्रह्वास) भथंकरनें सेश्रम हो 
सक्तां ह । 

चायं बुद्धघोष का कहना है कि बालक माताको कोख से बाहर अताह तो पहले 
भीतर की हवा बाहर जाती है ओर पीछे बाहुर की हवा भीतर प्रवेश करती ह इसके अनुसार 
मार्वास (आन = प्राण) वह वायु है, जिसका कि निःसारण होताह भौर प्ररवास वहु वायु 
है, जिसका कि ग्रहण होता हं । विज्ञानभैरव के "ऊध्वं प्राणः" प्रभृति इलोक में प्राण भौर अपान 
राब्द का यही अथं स्वीकृत है । ऊष्वं ओर अधः शब्दकाअर्थं पहले ओर बाद मेंकिया 
जाना चाहिये । पहले प्राण बाहुर निकलता ह भौर बाद मे अपान करा प्रवेश होता ह । भपान 
को जीव इसलिये कहा जाता ह कि प्राण के बाहर निकलने के बाद अपान जब शरोर में पुनः 
प्रविष्ट होता ह, तभी वहु बोधो सक्रताहैकि क्षरीर में जोवात्मा विद्यमान है । पानके 
प्रवेश न करने पर शरीर शव कहा जायगा । अपान केकारणही क्षरीरमें जीवात्माकी 
स्थिति बनी रहती ह, अतः स्वाभाविकह कि अपान को जीवकेनामसे जाना जाय । 


ऊपर उद्धृत स्वच्छन्दतन्ध्र भी इसी स्थिति को मान्यता देताह। "प्राणापानौ समौ 
कृत्वा" इस गीता वचन मे भी यही अर्थं स्वीकृत ह । इसका उल्लेख हम पु० ९२ की 
टिप्पणी मेँ कर चुके हँ । श्रीधरी टीका में प्राण ओर अपान के लिये उच्छ्वास ओौर निश्वास 
शब्द प्रयुक्त हुं । लोक व्यवहार में संकेत (शक्ति=समय) कं अनुसारं शब्दों के अर्थं बदलते 
रहते हँ । कभी-कभी ये परस्पर विरोधी अर्थो मेभी प्रयुक्त होने र्गते हं । जैसाकिप्राण 
मौर अपान ओर उनकं पर्यायवाची इवास-प्रश्वास शब्दों कं सम्बन्ध में यहां देखा जाता ह । 
हन शब्दों का हुदय स्थित प्राण वायु गौर पायु स्थित भपान वायु से कोई सम्बन्ध नहींहै, 
किन्तु प्राणशक्ति की शवास-प्रश्वास प्रक्रिया से इनका सम्बन्ध है । शप्राणशव्ति की प्राण, 





व 


१. ई्वरप्रत्यभिज्ञाकार ने (्राणापानमयः प्राणः" (३।२।१९) इत्यादि में प्राण प्रभृति पाच 
वायुओं का वर्णन करते हए प्राण वायु को प्राणापानमय माना ह । वस्तुतः यहाँ पर प्राण 
वायु के ल्यि प्राण शब्द काप्रयोग लाक्षणिक ह, क्योकि प्राण वायु की स्थिति केवल 
प्राणापानमय प्राण में ह, जब कि प्राणशक्ति की स्थिति पूरे शरीर में ह । अथवा सामान्य 
स्पन्द को प्राणकश्क्ति का तथा प्राणापानकोप्राण वायु का व्यापार मानना उचित 
होगा । प्राण वायु मं भी प्राण्षक्ति का आरोप इस लिये कियाजा सकता डे कि प्राणा- 
पान व्यापार कै चलते रहने पर ही सामान्य स्पन्दमभो चलता रहताहं । किन्तु इतना 
ध्यान रखना चाहिये कि प्राणापान व्यापार के आरम्भ होने से पहुके भौर अन्तमंमी 
मुख्य स्पन्द की ही स्थिति रहती ह । स्पन्दनिर्णय (पृ० ४०-४१) में बताया गयादह कि 
विज्ञानभैरव के ७०, ९९, ओर ११६ संख्या के श्लोकों मे स्पन्द तत्व सम्बन्धो धारणाए 
वणित हु । 
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सपान प्रभृति पाच या दस वृत्तिर्या इनसे भिन्न हैँ । अतः प्रस्तुत ग्रन्थ में ऊपर उदृत प्रमाणो 
कं अनुसार प्राण ओर अपान शब्दों का संबन्ध प्राणश्शविति को विसगं (त्याग) ओर भापूरण 
(ग्रहण) क्रियाभों से ही मानना चाहिये । 


पृ० ९२ पर बताया गयाहकि प्राण कौ उच्छवास दशामें स्वाभाविक रूपसेहं 
का तथा निर्वास दशामेंसः का उच्चारण होतारं । इस बात को पुष्ट करने के लिये 'सका- 
रेण बहिर्याति" प्रभृति विज्ञानर्भरव के श्लोक को उद्धृत क्रिया गया ह । तदनुसार यह प्राण 
सकार के साथ बाहर निकल्ताह भौर हकार के साथ अपान पुनः प्रविष्ट होता हैँ । यर्हा 
प्रन उठताहै कि हंसगायत्री में विद्यमान सकार प्राण ओर प्रकाश (सूयं अथवा दिन) का 
प्रतिनिधित्व करता हं तथा हकार जीव (अपान) तथा क्षपा (रात्रि) का, तो स्वच्छन्दतन्त्र में 
प्रतिपादित इस स्थिति से संगति कैसे बैठेगी कि प्राण निरन्तर भनाहतनाद रूप भनच्क हकार 
का उच्चारण (हुंसोच्चार) करता रहता है । शक्तिसंगम तन्त में "हकारेण बहिर्याति सकारेण 
विशेत्‌ पनः" (१३.७८) एेसा पाठ है । इसका उत्तर ८० वें इटोक की व्याख्यामेंदे दिया 
गया हे कि खेचरी मुद्रा की साधनामें जिह्वाके तालु प्रदेश में रहने से सकार का बहिर्ग॑मन 
नहीं होने पाता, अर्थात्‌ सकार का उच्चारण नहीं हो सकता। अतः उस अवस्थामें 
केवल स्वर रहित हकार का उच्चारण होता ह । इसका अभिप्राय यह है कि नादात्मक अनच्क 
हकार का उच्चारण प्राणराक्ति का व्यापार हं । इसको स्वच्छन्दतन्त्रमें हसोच्चार कहा 
गया हं । हंसगायत्री के अगमत सकार भौर हकार का उच्चारण प्राण वायुकी प्राण भौर 
अपान शव्ितियों का व्यापार ह । प्राण के बाहर निकलते समयही सकार का उच्चारण होता 
है । इस व्याख्या के अनुसार शक्ितिसंगम के वचन की कोई संगति नहीं बैठती । किन्तु १५१ 
वें शलोक की न्याख्या मे बताया गया ह कि मध्यनाडी सुषुम्णा के सहारे प्राण जब हृदयाकाश 
से उपरकी ओर चढताहै, तब !हु' वर्णं की उत्पत्तिहोतीरहं ओर जब वह्‌ हाद्ान्तसे 
उतरता है, तो उसकी अपान दशा मे 'सः' वर्णं उत्पन्न होता है । इस कथन की पृष्ठभूमि में 
रक्तिसिगम के वचन की संगति इस प्रकार बैठाई जा सकतीहं कि प्राण हकार के उच्चारण 
के साथ हदय से बाहर निकल कर द्वादश्ान्त में प्रविष्ट होता है ओर अपान सकार के उच्चा- 
रण के साथ पुनः हृदय में प्रविष्ट होताहै । हंसगायत्री का आध्यात्मिक स्वरूपमभी यहीहं। 
इसका विवेचन यहां अनेक श्लोकों कौ व्याख्या मे विशेष कर १५१ वे श्लोक की व्याख्यामं 
कियाजाचुकाहै। 


१५२ वें इटोक मे सकार भौर हकार के संमिलन से महानन्द की उत्पत्तिकी बात कही 
गई है । इसका अभिप्राय यहह कि उवत प्रक्रिया के अम्यास्तसे "प्राणापानौ समौ कृत्वा" 
इस भगवद्र्गतता के वचन के अनुसारं प्राण भौर अपानकी गति जब समान हो जाती हं, मध्य- 
नाडी सुषुम्णा के माध्यमस् द्वादशान्त में विलोन हो जातो हं , तो सच्चिदानन्दघन स्वात्म 


ज्योति प्रकारित हो उठती ह । साधक स्वात्मस्वरूप में रीन हो जाता है । 
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( २८ } 
प्राणायाम 


प्राण की पूरक, कुम्भक ओर रेचक .अवस्थाएं स्वाभाविक रूपसे बिना प्रयत्न के 
निरन्तर गतिशील रहती हैँ । हदय स्थित कमलकोकश मेँप्राण का उदय होता ह । नासिका 
मागं से बाहर निकल कर यह्‌ बारह अगुल चलकर अन्तमं आकाश में विलीन हो जाता हं । 
यह बाह्य आकाश योगक्षस्त्रे मे बाह्य द्रादक्षान्त के नाम से प्रसिद्धरहं। प्राणकौो इस 
स्वाभाविक गति को रेचक कहते हँ । बाह्य दादशान्त में अपान का उदय होता ह ओर नासिका 
मागंसेही चलकर यहु हृदय स्थित कमलकोकश्ष में विलीनो जाताहै। अपान को यह्‌ 
स्वाभाविक आन्तर गति पूरक कही जाती हं । प्राण द्वादशान्त में ओर अपान हृदय मेंक्षण मात्र 
के व्यि विलीनहो जाताहं। यही प्राणकी कुभक अवस्था । बाहर ओर भोतर दोनों 
स्थलों मं निष्पन्न होने से इसके बाह्य भौर मान्तरये दो भेद होते हँ । इस तरह से प्राणशक्ति 
कीये चार क्रियां बिना प्रयत्न के निरन्तर गतिशील हैँ । अर्थात्‌ प्राण ओर भपान की यह 
चतुविध गति पुरुष के प्रयत्न के तिना निरन्तर स्वाभाविक रूप से चलती रहती है । पुरुष जब 
अपने विशेष प्रयत्न से मध्यदशा के विकास के स्यि क्रमशः अथवा एकाएक इसकी गति को 
रोकता हं, इस पर अपना नियन्त्रण स्थापित करना चाहता ह, तो प्राण ओर अपान कौ गति 
की यह अवरोध प्रक्रिया योगज्ञास्त्रमें प्राणायाम के नाम से जानी जाती ह । २५, ६६ ओर 
८८ वें श्छोक की व्याष्या मेँ प्राणायाम के सम्बन्ध मेँ विस्तार से विचार किया गयादहे। 


सहज योग में प्राणायाम के इस आयास साध्य अभ्यास की आवर्यकता नहीं रहती । 
वरहा तो इ्वास-प्र्वास प्रक्रिया के माध्यमसषे निरन्तर चल रहे प्राणके आयाम (विस्तार) 
का केवल सृक्ष्म निरीक्षण क्या नाताह। जसा कि २५बं इलोक कौ व्याश्यामे बताया 
मयाह | | 


क्षोभ 


मन की चंचल्ताकोक्षोभ कहते हं । ७२३वें शलोकं में सन की किसी भी आह्लादात्मक 
स्थिति मे धारणाके अम्यासको विधि बताई गईहं। शतं यह कि यहु आह्लादात्मक 
स्थिति क्षोभसे न पैदा हुई हो । क्लिवोपाघ्याय (पृ० ६३) नेक्षोभ दशा का विस्तार से वर्णन 
किया । इस स्थित्तिको हिय माना गयाह। स्पन्दकारिकामें कहागयाह कि क्षोभ दक्ला 
काविरामहौो जानेपरही प्रम पदकी प्राप्ति होती हं । काम, क्रोध आदि से उत्पन्न होने 
वाले सभी आवेग क्षोभ कहराते हँ । इनके शान्त होने पर ही नििकल्प स्वातेमस्वरूप प्रका- 
शित होता हं । क्लोम को उत्पत्ति विकत्प दशामेंहीहोती हं । विकल्प व्यापार के रोधन के 
प्रसंग में प्रशस्तिमूतिपादने कहाहै कि इस संसार में अपनी सुन्दर, लुभावनी आकृति के 
कारण मन को आह्ादित कर देने वाकेजो भी पदाथं दिखाई पडते हं, उन सबमें मेरा 
अपना ही स्वल्प तो प्रकाशितहो रहा, वह सबर्मेहीतोह, इस तरह से अपनी स्थिति 
को धृष्ट करना ही सज्जनो का पुनीत कर्तव्यहं। सभी पदार्थो मे इस तरह से स्वात्मस्वरूप 


की भावना से मनका क्षोभ (चंचलता) शान्त हो जाताहं। 
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( २९ ) 


६९्वें श्लोक को ग्याख्या में अभिन्वगुभ्तके प्रमाणसे बताया गयां कि उन्मुक्त 
बाह्य श्ाक्त स्पर्शं के अभाव में भी आन्तर शाक्त स्पशं के कारण वीयं का क्षोभ, आनन्दोदय 
अवस्था को अभिन्यक्ति होती ह। इस स्थितिमेंभी बाह्यक्लोभ कौ रान्ति अपेक्षित हं ¦ तभी 
लौकिक आनन्द से विलक्षण आनन्दोदय अवस्था, ब्रह्मानन्द दशा का प्रादुर्भाव हो सक्ताहं। 
७५, ८६-८७, ९०-९१ ओर १०३ संख्या कौ धारणाभों मे इस बाह्य क्षोभ कौ शान्तिके 
लिये ही उपाय वर्णित है । 


विकल्प 


बाह्य नील-पीत (घट-पट) भादि से लेकर शून्य पर्यन्त सभी पदां विकल्प स्वरूप 
माने गये हँ । अहं परामश्ं दो प्रकारका होता है-शुद्ध ओर मायीय। इनमें से शुद्ध परामशं 
विष्व से अभिन्न रूप में विद्यमान संविन्पात्र मं अथवा विश्व की छाया से असस्पृष्ट स्वच्छ 
मात्मामंहोताहं। मायीय अथवा अशुद्ध परामश. वेदस्वरूप देह, बुद्धि, प्राण, शन्पर आदि 
को अपना आलम्बन बनाता ह, अर्थात्‌ इन्हीं को अपना स्वरूप मान वेठता ह । इनमें से शुद्ध 
परामकशं मे किसी प्रतियोगी (विरोधी) पदार्थं की सत्तान रहनेसे कोई भी अपोहनीय 
(त्याज्य) नहीं है । घट प्रभृति बाह्य पदार्थं मी उस प्रकाशस्वरूप परम तत्त्व से ही भपना 
अस्तित्व बनाते ह, अतः वे उसपे अभिन्नही हँ, उसके विरोधी नहीं । इस अवस्था में जब 
कोई स्थिति अपोहनीय नहीं है, तो वह विकल्प कैसे हो सक्ती हं? इसके विपरीत अशुद्ध 
(मायीय) परामक्ंसे वे्यरूप शरीर प्रमृति में उससे भिन्न देह आदि का भौर घट प्रभृति 
का भी व्यपोहन (व्यवच्छेद = भेद) विद्यमानहं। इसी भेद दशा की प्रतीति को विकत्पके 
नामे जाना जाताह्‌ं। 


अपोहन 


परमार्थतः अपोहन व्यापार की कोई स्थिति नहींहै, किन्तु जागतिक ग्यवहार का 
संचालन ज्ञान, स्मृति भौर अपोहन नाम को शक्तियों के सहारे चलता ह । “मत्तः स्मृतिज्ञनि- 
मपोहनं ` च'' (भ गी ° १५।१५), (स्यादेकरिचद्वपर्ञानस्मृत्यपोहनशक्तिमान्‌'' (ई०प्र० १।३।७) 
इत्यादि वचनो मे इन्हीं व्यापारो को चर्चा को गर्‌ ह । बौद्ध दर्शनम भी एक पदार्थसे 
दूसरे पदाथं को भलग करने के ल्य, एक षदार्थसे दूसरे पदार्थं का मेद बताते के चयि 
अपोह की कल्पना कौ गई ह । बौद्ध विज्ञानवाद भौर शन्यवाद में भी विज्ञान अथवा शून्य के 
भतिरिक्त सभी जागतिक पदार्थं विकल्प स्वरूप ही माने गये हँ । 





१. काश्मीरी लेखकों के सिवाय भन्य सभी टीकाकारों ने अपोहन का अथं ज्ञान ओौर स्मृति 
` का प्रमोष क्रिया है । रामानुजाचा्यं के मत का उल्लेख षडंग योग के प्रकरण में तकं पर 


विचार करते समय किया जायगा । 
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( ३० ) 
विज्ञान 


विज्ञानभैरव संमत विज्ञान की व्याख्या पहले की जा चुकी है, किन्तु ७ध्वींधारणा 
बौद्ध संमत विज्ञान को अपना विषय बनाती ह। विज्ञानवादी बौद्ध दाशंनिक मानते कि 
घट आदिके ज्ञान का कोई आधार नहीं है, क्योकि वस्तुतः किसी स्थिर आत्मा अथवा घट 
भादि वस्तुभों कौ कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। चक्षु, आलोक (प्रकाश) भादि पदार्थोकी 
भौ वास्तविक सत्ता नहीं है । इसलिये यह सब कुछ भ्रमात्मक है, अत एव विकल्पस्वरूप ह । 
यह वही घट है" इस तरह का ज्ञान "यह वही गंगा का प्रवाह है इस ज्ञान की तरह अरमा- 
त्मक ही माना जायगा । अर्थात्‌ गंगा के प्रवाह में जैसे "यह वही प्रवाह है यह्‌ प्रत्यभिज्ञा 
भ्रान्ति-कल्पित है, उसी तरह से घट, पट, देवदत्त आदि की प्रत्यभिज्ञाकोभो श्रमात्मक 
ही मानना चाहिये । इस तरह से अन्ततः सब कुछ विज्ञानात्मक ही सिद्ध होता ह । इस 
विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किमी को भी सत्ता वास्तविक नहींहै। 

र 

गून्य ओर शृन्यातिशुन्य (महाशन्य) क्षब्दों का यहां अनेक भर्थोँमें प्रयोग हुआहे। 
माणव उपाय आर मध्यनाडी सुषुम्णा के प्रसंग में आये इन शब्दों की व्याख्या पहलेकीजा 
चुको हं । स्वच्छन्दतन्त्र (७।५७) को टीका में क्षेमराज ने शून्य को माया का भौर शन्याति- 
शृन्य को महामाया का बोधक मानारह। समना पर्य॑न्त 'अर्घमात्राको स्थिति श॒न्य मे भौर 
उन्मना कौ स्थिति शुन्यातिश॒न्य पदवी मं मानी गई है । मध्य धाम सुषुम्णा ओर शिव तत्त्व 
के अरथमें भ क्रमशः श॒न्य ओर शुन्यातिशून्य शब्दोंकाप्रयोग मिक्ता । ३५े इलोक मं 
मध्यनाडो के भीतर चिदाकाश रूप शून्य का निवास साना गया ह । ३९बेँ इलोक में शन्याति- 
शन्य के उच्चारण का तात्पर्यं उन्मना पर्यन्त पिण्ड मन्त्रके उच्चारण के अम्याससेहै। 
४२ शलोक मे उन्मना की स्थिति शुन्यावस्था में मानी गई ह ओर उसको शून्याः कहा गया 
है । इमी स्थल पर शिव तत्व को बान्यातिशून्य बतायादहं। ४९्वे श्लोकं मे हादशान्त पद 
का अर्थ शन्यातिश॒न्य मध्यधाम, अर्थात्‌ सुषम्णा नाडो क्याहै । कुण्डलिनी शक्ति अथवा 
प्राणक्रण्डलिनी मध्यनाडी सुषुम्णा कं सहारे द्वादशान्त नामक शुन्यातिशुन्य धाम में पहंचती 
है । इसल्यि आौपचारिक रूप से यर्हा उसको भी शन्यातिशून्य कहं दिया गया हैं । वस्तुतः 
इस शब्द का मुख्य प्रयोग द्वादज्ञान्त घाम या उसमें अभमिन्यक्त होने वाले शिवस्वरूप कं लिये 
ही होता है 1 ९ वें शोक में मध्यधामको शन्य स्वरूप बताया है भौर १४६बें इलोक में 
महामाया शक्ति को महाशुन्य, अर्थात्‌ शन्यातिशून्य पदवी कहा है । 

विज्ञानभैरव संमत शून्य तत्तव परमार्थतः अभावात्मक नहीं है, किन्तु सभी आलम्बन 
घर्मो से, सभी तत्वों से ओर सभी क्लेशाशयों ये शून्य वदार्थकोही श॒न्य' कहा गयाहं)। 
१. दुर्गा सप्तशती की टीका में भास्करराय ने भौ भर्घचन्द्रप्रभृत्ति आठ ध्वनियों को अघमा- 

त्रात्मक ओर अनुच्चार्य मानाह। 


२. “सर्वालम्बनधमैर्च सर्वतत्त्वं रशेषतः। सर्वव्लेशाशयैः शन्यं न शून्यं परमार्थतः ।॥'" शोवागम 
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इस तरह से किसी अवर्णनीय, अविज्ञेय अवस्था (स्वातन्त्य शक्ति) को ही क्लाक्त ओर लव 
मत मे शन्यता माना गयाहै । इसका विवरण १२४ रटोक कौ व्याख्या में विमर्शदीपिका 
के ओौर १३१बेंद्लोककी व्याख्यामे चन्द्रज्ञान^ः के प्रमाण पर विस्तारसे कियागयाहै। 
१५१बें श्लोक कौ व्याख्यामें परादेवीको निरावरण भगवती प्रज्ञा पारमिता कहा गयाह। 
प्रज्ञा पारमिता स्वरूप शन्यभूमिकाही इस विज्ञानरभरव तन्त्र मे परमकश्शिवने परा शक्तिके 
खूप मे सर्वत्र उपदेश क्रियां । ११२ धारणाओं के प्रतिपादक प्रत्येक इलोक के चतुर्थं चरण 
मे परादेवी का निष्कक स्वरूप आलोकित हो उताहं । बौद्ध दर्शन में इस शून्यभमिको 
हो मोक्ष मान लिया गया हं, किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि इस ग्रन्थमें परा शक्ति को 
शिवस्वहूप की प्राप्ति के लिये मुख द्वार) मानाहं। इस विषय का विवेचन पहले किया 
जा चुक्रा हं । 


शृन्यषट्‌क्‌ 
०. 


३२ श्लोक मे शुन्यषट्‌क को ओौर ४४्बें श्लोक मे शुन्यत्रय की भावना का विधान 
है । स्वच्छन्दतन्त्र (४।२८९-२९६) ओौर योगिनीहूदय (३।१७७-१७८) में शून्यषट्‌क का 
विवरण मिलतादह। ३२वं इलोक की व्याद्यामें योगिनीहूदयदीपिका के अनुसार द्धं बीजमें 
छः शुन्यों की स्थिति का विवरण दियाजाचुकाहं। दीपिकाकारने बतायराहं कि छः शुन्यों 
का स्वरूप विज्ञानभैरव के ३२वें श्लोक से जानना चाहिये । स्वच्छन्दतन्त्र में पहले ऊध्वं 
न्य, अधः शन्य ओर मध्य शुन्यये तीन शून्य प्रतिपादितं हं । ४४्वं इलोक की टीका में 
उद्वत वासुदेव के वचनमेंभीयेही तीन शून्य गिनाये गये हूँ । क्षेमराज ने नादान्त पर्यन्त 
समस्त पाशो के क्षय के कारणभूत शक्ति पद को ऊध्वं शुन्य, हृदय को अधः शून्य ओौर कण्ठ, 
ताद, भूमध्य, ललाट, ब्रह्यरन्ध् को मध्य शून्य मानाह। व्यापिनीमें चतुर्थ, समनामें 


संमत शन्य. का लक्षण बताने वाला यह इलोक शिवोपाध्याय द्वारा उद्धृत ह (१० ११०}, 
नील-पीत, घट-पट प्रभृति बाह्य ओर युख-दःख प्रभृति आन्तर पदार्थो को आलम्बन घमं 
कहा जाता हं । योगस्‌त्र (२।३) में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश्य 
सब क्लेश माने गये हँ  क्टेशाशय का तात्पयं इन्हीं कें संस्कारों (वासनओं) सेहं, जो 
कि चित्त में संचित रहते हँ । योगसूत्र (१।२४) मेही ईश्वर को क्लेश्ल, कर्म, विपाक 
ओर आश्य से मुक्त मानाद्व। 

१. तान्त्रिक साहित्य (प° ५९६) मं शिवोपाघ्याय कृत विज्ञानभैरवकी टीकाका नाम 
विमश्शंदीपिका बतायागया है। ह्िवोपाध्यायने विज्ञानभैरव की अपनी टीका (पृ 
११०-१११) मे विमर्शदीपिका का नाम लेकर ये इलोक उद्धत किये हँ । अतः विमशं- 
दीपिका इससे भिन्न एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ह । 

२. चन्द्रज्ञान ओर चम्द्रज्ञानविद्या के परिचय के लिये नित्याषोडशिकार्णव का उपोद्घात 


(प° २६-२७) तथा तान्त्रिक साहित्य (प° २०४-२०५) देखिये । 
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पंचम भौर उन्मना में षष्ठ शून्य को स्थिति मानी गर्ईहै। ये सभी शुन्य सामय (सहेतुक) 
माने गये हँ । इनका परित्याग कर सप्तम शुन्यमें लीनहोनेका साधक को प्रयत्न करना 
चाहिये । यह सप्तम शून्य परम सूक्ष्म हं, सभी अवस्थाभों से अतीत ह । वस्तुतः यह चिदा- 
नन्दघन परमशिव तत्व शून्य नहींह, तो भी इसको शून्य कह दिया जात्ताहै। शन्य 
अभावात्मक होता ह । इस शिवततत्व को शून्य इसल्यि कहा जाता है कि यहां आकर सभी 
जागतिक पदार्थो काक्षय (अभाव) हो जाताहै। इस तरह से अभावात्मक शन्यों कीसंख्या 
छः ही दहै । यह्‌ सप्तम शून्य अभावा्मक नहीं है । अतः इसके कारण अभावात्मक शन्यों की 
संख्या में वृधि न होने से शस्त्रम छः ही शून्य माने गये ह. । वस्तुतः श्षिवतत्त्व महासत्ता- 
त्मक, प्रकादात्मक, परम शान्त कोई स्वरूप ह । पूर्वोक्ति सभी शृन्यों मे यह व्याप्त ह, अर्थात्‌ 
यही एक तत्त्व उपाधि के भेदसे सभी शून्यो मे वर्तमान दह । 

इस प्रकार हमने यहां विज्ञानभेरव मे वणितु धारणाभों के सभी प्रमुख विषयोंका 
संक्षेप में स्पष्टीकरण क्यादहुं। हमने प्रारम्भमें ही बतायाह कि यह्‌ एक योगशास्त्र का 

ग्रन्थ ह । अब हम इस विषय पर विचार करते हं कि यह योगशास्त्र क्या? 


योगशास््रक्याहे? 


आस्तिक-नास्तिक, वैदिक-अवदिक, सभी भारतीय दर्शनों मे अपने अन्तिम लक्ष्य तक 
पहुंचने मे योगशास्त्र की सहायक भूमिका स्वीकार की गई ह । प्रत्येक दर्शन में परम तत्तव 
के निरूपण के साथ-साथ उस स्थिति तक पहुंचने के ल्यि शरीर ओर मन कौ बुद्धि आवश्यक 
मनी ग्दहं। शरोर भौर विशेषं कर मन को शुद्धि यौगिक प्रक्रियाके भाधारपरहीकी 
जा सक्तां । अतः अनिवायंरूपसे प्रत्येक दर्शनम योगका निरूपण पाया जाताह। 
प्रत्येक दर्शन की विशेष यौगिक प्रक्रियाभी हो सक्तीदह्‌, किन्तु कुछ सामान्य नियम सर्वत्र 
एक स्वरसे मान्यं, जिनका कि पातंजल योगसूत्र मे विस्तार से प्रतिपादन कियागयाह। 
इस प्रकार योगशास्त्र को हम सर्वसामान्य अथवा आजकी भाषा मे घर्म-निरपेक्ष लास्त्र कह 
सकते हँ, जिसमे कि बिना किसी धार्मिक या लिग-जाति आदि के भेद-भाव के मानव मात्र 
के शारीरिक परिष्कार के साथ-साथ मनकेमभी परिष्कार का मागं दिकाया गयाहै। 


आज कर योग शब्द को पातंजल योग दर्शनतक ही सीमितकर दिया गयारहै, 
किन्तु वास्तवमें बातणेसी नहींहै। भारतवर्षं मे विविध योग-सम््रदाय समय-समय पर 
प्रचलिति हुए ह । उनमें से कुछ अब भी प्रचलित हूं ओर अनेक नामशेष हो गये हँ । मोहेजो- 
दडो गौर हडप्पा की खुदाई मे सिन्धु-सम्यता के अवशेष प्राप्त हुए हं । इनमे प्राचीन भारतीय 
योगपद्धति के अनेक चिल्ल मिलते हँ । श्वेत से लेकर लकुलीश पर्यन्ठ २८ पाशुपत योगाचार्यो 
की भौर इनमे से प्रत्येक के चार-चार शिष्यो, अर्थात्‌ ११२ योगियों की नामावली अनेक 
पुराणों मे उपलब्ध है । पालि त्रिपिटकमे, पिश्ेषतः परवर्ती काल के विशुद्धिमग्गो भौर 
अमभिघम्मत्थसंगहो जंसे ग्रन्थो में विर्दिष्ट यौगिक पद्धतिके दर्शन होते हँ । तान्त्रिक षडग 


योग का दौव, वेष्णव ओर बौद्ध तन्त्रो मेंप्रायः समानसरूपसे वर्णन मिलता ह । मल्स्येन्द्रनाथ 
(04111685\/: 5111 1 8411 ५५५6५), 51/11 5010 ग [816 \/1३| \/2॥8011 [५५/९५ (15 ५५ 1926 - 17 76 2012) 


( ३२३ ) 


के द्वारा आविष्कृत कौलिक योग-विधि में पिण्ड, पद, रूप आर रूपातीत-इन चार तत्त्वों 
का वर्णन ह । यह योग-विधि जैन योगशास्त्र के ग्रन्थों मे भी मिलती दह । कुण्डलिनी योग कां 
बौद्ध वज्रयानी साहित्यमे भी नामान्तरसे वर्णन मिरुता ह । षोडक् निव्याओं की उपासना 
ओर प्राण-चार विधि में कालचक्र यान का भौर त्रिक दश्शंन की अनुपाय प्रक्रिया में सहज यान 
का स्वरू्पदेलाजा सक्ता) गोरक्ष प्रभृति नाथ योगियोंके सम्प्रदायमें नेति, धौति 
प्रभृति यौगिक षघट्कमं विधियो तथा विविध बन्धोंका परिचय मिलता । इन्हीं सब यौगिक 
विधियो की लाखा-प्रशाखाएं भारतवषं कै विविध भागों में सहज, भवधूत, बाउल, पंचसखी, 
सन्त, सिक्छ, दरवेक्च प्रभृति नामों से आज भी प्रचक्ितिदहँ। इस पूरी परम्परा का समावेश 
योगश्षास्त्रमे होता हं। 

महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योगका उपयोग मुख्यतः चित्त की 
वृत्तियों को, अर्थात्‌ मन को नियन्त्रित करनेके लिए क्ियाजाताहं। योग की सर्वोत्तम 
परिभाषा भी यही मानो जा सकती हु । अष्टांग योग के अभ्याकस् से मनुष्य न केवल शारीरिक 
चेष्टां, किन्तु मन की नानाप्रकार की वृत्ियों पर भी अपना नियन्त्रण स्थापित कर लेने 
मे समथंहो जाताहं। 

नौद्ध, वैष्णव भौर रव तन्त्र म्रन्थोंमें अष्टांग योगके स्थान पर षडगयोगका 
विधान ह । इसमें पातंजल योगं के यम, नियम मौर आसन-इन तीन अंगोंको छोड दियां 
गया ह । बौद्ध तन्तं मे अनुस्मृति को भौर वैष्णव, क्षंव तन्तोंमें तकंकोयोगके अंग के 
रूप मे मान्यता मिकीहं। योगके शत्र में ब्रह्मचयं, अपरिग्रह आदि उक्कृष्ट मानवीय गुणों 
को अपने में समेटे हुए यम-नियम नाभके अगोंका निष्कासन भारतीय इतिहास की एक 
रोचनीय घटना रहीह। इसीरिए 'म० मण पीभ्वी काणेको क्िखना पड़ा कि तान्त्रिक 
षडंग योग से यम-नियम को इस लिय छोड़ दिया गया कि ये पंच मकार वाली दृष्टि के विरद 
पडते थे । हम आसनो के चिना योग की कल्पनादही नहीं कर सकते । योगकेअंगकेषखूपमें 
यम, नियम ओौर भासन शारीरिक ओर मानसिक परिष्कार की पहुरी सीढ़ी हैं, जब कि षडग 
योग का प्रयोजन मनुष्य की रागात्मक वृत्तियों का परिष्कःर करनाथा। 


षडंग योग 


अनुपाय प्रक्रियामे बताया गयां कि यहाँ साधक उपायके रूप में केवल सत्तकका 
सहाराखेताहं ¦ षडंग योगमें तककोभीयोगका अंग मानागयादह । ज्ञ॑व, वैष्णव, बौद्ध 
सभी सम्प्रदायो मे षडंग योग की चर्चा मिलती है। गृह्यसमाज तन्त्र (१८१४०) मेँ प्रत्या- 


हार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, -अनुस्मृति भौर समाधि-ये छः योगके अंग माने गये ह । 


स 

९. धमशास्त्र का इतिहास (हिन्दी संस्करण), पंचम खण्ड उत्तरार्धं, प° २९-३० । 
२. अनुस्मृति का अर्थं "बार बार स्मरण! अथवा अनुरूप स्मृति ह । पालि अभिधर्म साहित्य 
मे इसका विस्तारसे वर्णन मिलता ह । संक्षिप्त परिचय के लिए भाचार्य नरेन्द्रदेव कृत 


ग्रन्थ 'बोद्ध-धमं-दर्शंन' का पाचवां भव्याय देखिये । 
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श्रद्धेय पं० गोपीनाथ कविराज के ग्रन्थ भारतीय सस्कृति भौर साधना" (प° ५२३७-५४०) में 
इस विषय पर अनेक बौद्ध तन्त्र ग्रन्थो को सहायतासे अच्छा प्रकाश डाला गयाह। 
भगवद्गीता के भास्कर भाष्य (पृ० १२७) मे प्रत्याहार, ध्यान; प्रणायाम, धारणा, तक ओर 
समाधिये छः अंग गिनाये गये हैँ । यहाँ अनुस्मत्तिके स्थान पर तकं नाम आया ह । तन्त्रा 
लोक के टीकाकार जयरथनें षडंग योग का उल्लेख किया । वरहा काक्रम इस प्रकार 
है--प्राणायाम, घ्यान, प्रत्याहार, धारणा, तक भौर समाधि । विष्णुसंहिता मे प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, तक, समाधि ओौर ध्यान-यह क्रम मिलता हं । विष्णुसंहिता 
(३०।६१-७२) में विस्तार से इनका विवरण भौ मिलता । इनमें तकं के सिवाय अन्य अंग 
पातंजल योग संमतही टँ । इनके क्रम मं भिन्नता मिलती ह, किन्तु सर्वत्र तकं को समाधिके 
साथरखागयाहं। 


मालिनी विजय (१७।१८) भौर तन्त्रालोक (४१५) मे योगके सभी अंगों में "तर्कं 
को श्रेष्ठ बताया गया ह । विष्णुसंहिताः (२०।६९-७०) मं कहा गयाहं कि धारणा मे जब 
चित्त संलग्न हो, तब अन्वय ओौर व्यतिरेक की सहायतासे किया गया निश्चय ही तक 
कहलाता हँ । भारतीय वाडमय मे सत्तक को बहुत पहले प्रतिष्ठा प्राप्तहो चुकी थी । 
निरुक्त मे बताया गया ह--क्रधियों की परम्परा के समाप्त हो जाने पर्‌ मनुष्यों ने देवताओं 
से पूछा कि अब हमारे बीच ऋषिका कायं कौन करेगा ? इसके उत्तरम देवताओं ने मनुष्य 
को तकं शक्ति दी कि भब यहीतुमलोगोंके लिए ऋषिका कार्य करेगी । धर्म॑शास्त्रकारोर 
ने भी शस्त्रो के अविरोधी सत्तकंको मान्यतादी ह । उपयुक्त स्थल पर (प० १५-२०) 
तन्त्रालोक के टीकाकार ने अनेक शास्त्रीय प्रमाणो के आधार पर शास्वानुरोश्री स्तक को 
प्रतिष्ठाको ह । उनका कहना है कि तक को अप्रतिष्ठित तभी माना जाता ह, जब कि यह 
शास्त्रविरुदध हो । 


जयरथने ऊहुकोतकका ही पर्याय मानादहैं। मुगेन्द्राग्मके योगपाद"मे योग 


१. योगाद्खत्वे समानेऽपि तर्को योगाद्धमुत्तमम्‌ । 

२. अन्वयव्यतिरेकाम्यां यस्माद्‌ यदुपलभ्यते । 
धारणादिषु कालेष स तकः संप्रकोतितः ॥ 

३. “मनुष्या वा ऋषिप्‌त्करामस्सु देवानब्रुवन्‌ कोन ऋषिभंविष्यतीति। तेभ्य एनं तकमूर्षि 
प्रायच्छन्‌" (१३।१२) । 

४. आषं धर्मोपदेशं च बेदशास्त्राविरोधिना । 
यस्तक णानुसन्धत्ते स॒ धर्म वेद नेतरः । (मनु° १२।१०६ 

५. प्राणायामः प्रत्याहारो धारणा ध्यानवीक्षणे । 


जपः समाधिरित्यङ्धान्यद्धी योगोऽष्टमः स्वयम्‌ ।।३।। 
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केअंगकेलूपमें वीक्षण (अभिवीक्षण) परिगणितहै। उसी को "उह भी कहागयाहं ओौर 
उसका प्रयोजन भी बताया गया है । बौद्ध पालि-वाडमय तथा तन्त्रो में वणित अनुस्मृति भर 
अभिवीक्षण में पर्याप्त समानताहै। वृत्तिकार नारायण कण्ठने र्हा उहकी पृष्ठिमं 
स्वायम्भुवागम को भी उद्धृत किया ह । भगवद्गीता (१५।१५) के भाष्यमें रामानुजाचार्य 
ने अपोहन शब्द को उह का पर्यायवाची भी माना है मौर इसकी परिभाषा यह की है 
ऊह्‌ का कार्यं यह देखना ह कि किसी भी प्रमाण की प्रवृत्तिसहीदढंगसेहो रहीह॑या नहीं? 
प्रमाण-प्रवर्तक सामग्रो की परीक्षाकरनामभी इसीकाकायंहु। इस तरहसे ऊह प्रमाणो का 
अनुग्राहक ज्ञान है । स्पष्ट है कि आगम भौर तन्त्रशास्त्र मं ही नहीं, पूरे भारतीय वाङ्मय 
मे तर्कयां उहकी प्राचीन कालसे प्रतिष्ठा चली भ रहीहं। विज्ञानभरव में “सम्बन्धे 
सावधानता" (श्लोक १०४) कह कर इस स्थिति को ओर इंगिति किया गया ह । योगवासिष्ठ 
(नि० पुऽ ४२३८) मे भी यह स्थिति चचित हं । 

अतः हम विज्ञानभैरव की अनुपाय प्रक्रिया (सहज समाधि) से पूर्णतः प्रभावित ग्रन्थ 
योगवासिष्ठ के सम्बन्ध मं कुछ कहना चाहते हं । 


योगबासिष्ठ 


भारतीय वाङ्मय में योगवासिष्ठका विशिष्टस्थानदहै। इस ग्रन्थ पर डं° भीखन- 
लाल अत्रेयने प्रश्णंसनौीय परिश्रम क्ियाह। उसका कहनाहुं किं ई० सप्तम शताब्दी के 
आरम्भ से पूर्वं योगवािष्ठ अवश्यही वतमान रहा होगा। डां° एस एन० दास-गुष्त ने 
भी अपने भारतीय दशंन के इतिहास के द्वितीय खण्डमं योगवासिष्ठ कं सम्बन्ध में अपने 
विचार प्रकट क्ये हँ । उनका लिखना हं मि योगवासिष्ठ के ठेखक सम्भवतः गौडपाद अथवा 
शंकर कं समकालीन, सम्भवतः ८०० ई° कं आस-पास अथवा उनके एक शतक पूवं विद्यमान 
थे । प्रायः सभी आधुनिक ओर प्राचोन विद्वानोंने योगवासिष्ठको वेदान्त का ग्रन्थ माना 
है । डं° दासगुप्त इस पर बौद्ध विज्ञानवादका प्रभावतो मानतेदहँः किन्तु शेव दर्शंनकी 
स्पन्द या प्रत्यभिज्ञा शाखा से इसके सम्बन्धकी कोई चर्चा नहीं करते । प्राणके प्रसंगमें 
शिवसूत्रविमशिनी भौर विज्ञानभैरवविवृति को अवश्य उन्होने उद्धृत किया ह । 

योगवासिष्ठ का दूसरा नाम मोक्षोपाय ह । विज्ञानभैरव के समान ही योगवासिष्ठ में 
भी बन्ध भौर मोक्ष की परमार्थं सत्ता नहीं मानी गई ह । वस्तुतः इस ग्रन्थ पर मालिनीविजय 
(जो कि अभिनवगुप्त के अनुसार त्रिक या प्रत्यभिज्ञा दर्शन का आघार ग्रन्थ ह), विज्ञानभेरव, 
स्पन्दकारिका प्रभृति ग्रन्थों का स्पष्ट प्रभाव हँ । स्पन्दकारिका के प्रथम श्लोक की प्रथम पंक्ति 





१. उहोऽभिवौक्षणं वस्तुविकल्पानन्तरोदितः ।८॥ 
यदा वेत्ति पदं हेयमुपादेयं च तत्स्थतेः । 
तत्पौषक विपक्षं च यच्च तत्पोषकं परम्‌ ॥९॥ 
२. अपोहनम्‌ ऊहनं वा । ऊहनमूहः । ऊहो नामेदं प्रमाणमित्थं प्रवतितुमर्हृतीति प्रमाण- 


परवृत्त्यहंताविषयं सामग्रयादिनिरूपणजन्यं भूमाणानुपर टक ज्ञानम्‌ । 
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की इस ग्रन्थ में अनेक बार आवृत्ति हुई ह । इस ग्रन्थ के उपशम" प्रकरण पर विज्ञानभैरव का 
सर्वाधिक प्रभाव है । स्पन्द, समता, पौरुष प्रयत्न (ज्ञान या शक्ति), बन्ध-मोक्ष, प्रनुद्ध, सप्रबुद्ध, 
प्रतिबुद्ध, कलङ्कुङ्कु, सत्तासामान्य, उच्छून, चिदग्नि, महासत्ता, चिदक, भरितात्मता, शक्ति- 
पात, ब्रह्मसत्ता, जीवन्मुक्ति, पुयंष्टक प्रभुति शब्दों की ग्याख्या पूरी तरह से उक्त शास्त्रों की 
परिभाषाओं काही अनुसरण करती है । इस तरह से इस परे ग्रन्थ का विनियोग अनुपाय 
प्रक्रिया (सहज योग) के भतिपादनमेंही ह । तन्वरशास्त्र मेऽ शास्त्र, गुरु ओर स्वयं अपनी 
प्रतिभासे ज्ञान की प्राप्ति की बात कही गई ह । किन्तु योगवासिष्ठ का कहना ह कि शास्त 
या गुर के वचन से आत्मा का बोध ज्ञान) नहीं होता, इसका ज्ञान तो स्वयं अपने बोध्ेही 
होता ह । इस तरह से सत्तक को ही यहां सर्वोपरि स्थान दिया गयाहं। 

योगवासिष्ठ के विषय में एक बात गौर ध्यान देने योग्य है । अभिनन्द पण्डित ने अपने 
लघुयोगवासिष्ठ में निर्वाण प्रकरण के पू्वर्धिं पर्यन्त ्रन्थकाही संक्षेप प्रस्तुत कियादह। मुल 
ग्रन्थ में भी पुवर्धिं प्रकरण के अन्तमं ग्रन्थ समाप्तिके सभी चिल्ल उपलन्धहं। अतः एसा 
प्रतीत होता हं कि इस ग्रन्थ मं निर्वाण प्रकरण का उत्तराधं बादमें जोड़ागयादहै। 


विज्ञानभैरव का मुख्य तार्यं 


हमने ब्रताया हं कि विज्ञानभैरव में पूर्ववर्ती सभी तान्त्रिक योगविधियों का संग्रह्‌ किया 
गया है, किन्तु अन्ततः इसका विनियोग अनुपाय प्रक्रिया (सहज समाधि) के प्रतिपादनमेंहै। 


१. “न बहिर्नान्तरे नाधो नोध्वंमर्थे न शून्यके ' (५५।१६), “सावस्था भरिताकारा'"(६४।४७), 
“न सक्तमिह चेष्टासु न चिन्तासु न वस्तुषु । नाकाशे नाप्यधो नो्घ्वं न दिक्षु वित- 
तासु च।। न बहिष्िपुलाभोगे न चेवेन्द्रियवत्तिषु। नाभ्यन्तरे न चप्राणेन मूधनिन 
तालूनि ॥ न भ्रूमध्ये न नासान्ते न मुले न च तारके । नान्धकारे न चाभासे न चास्मिन्‌ 
हूदयान्तरे ॥ न जाग्रतिन च स्वप्नेन सुप्तेन च नि्म॑ले। नासितिन चवा पौतरक्तादौ 
शबले नच । न चले न स्थिरे नादौ न मध्ये नेतरत्र च । नदूरे नान्तिके नाग्रे न पदाथं 
न चात्मनि ॥ न शब्दस्परशंरूपेषु न मोहमदवृत्तिषु । न गमागमचेष्टासु न कालकलनासु 
च 11'” (६९।२-७) । इन वचनोँमें से द्वितीय विज्ञानभैरव के १५ वे इकोक का तृतीय 
चरण है । इसकी यहाँ अनेक स्थलों पर आवृत्ति हुई है । अन्य दो उद्धरणों में विज्ञानभैरव 
मेँ वणित अनेक धारणाओं का उल्लेख हं । 

२. ““वर्णधर्माश्रमाचारशास्त्रयन्त्रणयो ज्ज्ितः । निगच्छति गतज्जालात्‌ पञ्जरादिव केसरी ।।' 
(नि° पू० १२२।२), “तनुं त्यजतु वा तीर्थे श्वपचस्य गृहेऽथवा (नि° पु° १२२।११) 
इत्यादि वचनो मे सिद्धो को सहज प्रक्रिया के स्पष्ट द्शंन होते हँ । 

३. ्रिप्रत्ययमिदं ज्ञानम्‌”, "गुरुतः शास्त्रतः स्वतः” इत्यादि वचन ग्रन्थ की पृ० रकी 
देरी टिप्पणी में उद्ृतदहं। 

४, शास्त्रार्थबुध्यते नात्मा गुरोवंचनतो न च। 


बुध्यते स्वयमेवेष. स्वबोधवशत २ स्वतः. ॥ (नि° प०.४ १।१ ५) 
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उपक्रम, उपसंहार आदि षड्विध लिगसे ग्रन्थ के तात्पयंका निर्णय कियाजातारहै। इस 
ग्रन्थ के उपक्रम मे “एवंविधे परे तत्त्वे कः पुञ्यः करच तप्यति" एेसा कह कर इस सहज 
समाधि की ओर इगित कियागयाहं ओरबादकी ११२ धारणाओंके प्रतिपादक प्रत्येक 
इलोक के चतुथं चरण मे इसी सर्वात्मक स्थिति को प्रकारित किया गया ह । अन्त में पूजा, 
जप आदि कौ आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत करते हृए इस ग्रन्थ का उपसंहार सहज समाधि 
स्थिति की स्थापनामेंही कियागयारह। इस प्रकार योगवासिष्ठ के समान यह ग्रन्थ भी 
मुख्यतः अनुपाय प्रक्रिया या सहज योग का प्रतिपादक हँ । सहज समाधि या अतुपाय प्रक्रिया 
का संल्िप्ततम अथं प्रहहै कि मनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर बिना जोर-जबदस्ती के सहज 
रूप मेँ नियन्त्रण स्थापित कर स्वरूप-साक्षात्कार्‌ का प्रयत्न किथा जाय । रागात्मिका वृत्ति 
का परिष्कार इसका उदेश्य था । यह दुख कीबातहं कि इस उक्ृष्ट प्रक्रियाकौ भी परि- 
णति उच्छखल्तामेंदहो गयी थी । 


योगश्चासत्र का भविष्य 


तन्त्रक्षास्त्र मौर योगक्ञास्त्र कौ भाजकाल पूरे विश्वमे बडी चर्चाहं। किन्तु इससे 
आने वाले खतरे को भोर हमें अभी से सावघानहौ जाना चाहिये । ब्रह्मचारी योगियों ओर 
तान्तरिकों कौ पहंच देश्च के बड़े-बड़े राजनो तिज्ञों तक ह । इसको उलट कर भी कह सक्ते हं कि 
ये राजनीतिज्ञ इनको बडी श्रद्धा भौर भादर की दृष्टि से देखते हं । विदेशों मे भारतीय योग- 
शास्त का डंका बजने वाले योगियोंकीमभी कोई कमी नहींहं। यह बात सहीहं कि तन्त्र 
शास्त्र ने ओर उससे अनुप्राणित योगशास्त्र ने वर्ण, छिग, जाति, संप्रदाय, देश आदि की सीमा 
को लांघकर मानव मात्र को इसका अधिकारी बताया ह, जन्तु एेसा करते समय उसमें कुछ 
दोषभी आ गये हं । प्राचीन भारतम गृहस्थ ऋषि को सर्वाधिफ प्रतिष्ठा प्राप्त थी, किन्तु 
बाद में स्थिति बदल गई । गृहस्थ ऋषि का स्थान भिक्षु, मुनि ओर सन्यासीनेले लिया । ऋषि 
गृहस्थ रहते हए भी सभी एषणाओं से मुक्त था, किन्तु भिक्षुभो, मूनियों भोर संन्यासियों के 
इदं-गिदं मो ओर मन्दिरोंके रूप में सभी एषणाओं का एक रहस्यात्मक ताना-बाना बने जाने 
खगा भौर इत्ती पृष्ठभूमि में रहस्यात्मक शस्त्रो कामी आविर्भाव हो गया1 उपनिषदोंको 
रहस्य शास्त्र कहा जाता धा, किन्तु ओौपनिषदिक रहस्य एक अलौकिक तत्व था । तान्त्रिक 
योगियों ने इस अलौकिक तत्व को तो सत्तरक ओर त्वात्मप्रत्यभिन्ञा द्वारा रहस्य के आवरणसे 
मुक्त कर स्वात्मस्वरूप अथवा जीवन्मुक्त अवस्था के रूप मे प्रतिष्ठित किया, छेकिन उसके 
स्थान पर उन्होने लौक्रिक जीवन को ही रहस्यं मे ढक दिया । मनुष्य कौ रागात्मिका वृत्ति का 
प्रशमन तान्त्रिक अवधारणाभों का एक लक्ष्य माना जा सक्ता, किन्तु विगत सहस्राधिक 
वर्षां से तन्त्रशास्त्र का रहस्यवाद महज अपनी कुठाओं को छिपाने का एक बीभत्स प्रयास रहा 
हं । तन्त्रशास्त्र के रहस्यवाद को भौपनिषदिक रहस्यवाद से भी ॐचा दर्जा दिलाने का प्रयास 


किया जाता रहा है गौर माजमी यहं प्रयसस्कान ही है । 
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इस अनोखे रहस्यवाद ने ब्रहयचारी' शब्द काअ्थंही बदल दिया) मारविजयी 
बुद्ध भौर कामदेव को भस्म कर देने वाले योगिराज शिवके द्वारा प्रवतित धर्मोमेंकामके 
इस भनोखे प्रवेश ने कृष्णभक्त धारामे ही नहीं, रामभक्ति धारामें भी रसिक संप्रदाय को 
जन्म दे दिया । मर्यादापुरुषोत्तम राम के लोकमंगलकारी स्वरूपकी रक्षा का श्रेय गोस्वामी 
तुलसीदास को दिया जाना चाहिये । अन्यथा रामका यह चरित्र भी उसी तरहसे पीषे 
ठकेक दिया गया होता, जैसा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का महाभारत भौर भगवद्गीता मे वर्णित 
स्वूप हमारी खों से ओक्षलसाहौी ग्यारह । विश्व के उत्कृष्टतम ग्रन्थ महाभारत को 
घर में रखना अथवा पटना आज महान्‌ अमंगलकारी कायं मान लिया गया भौर गीताका 
अधष्ययन गृहस्थ के लिये निषिद्ध है । इसके स्थान पर भागवत कौ, भागवत के दशम स्कन्ध 
की ओर रासलीला की उत्तरोत्तर प्रतिष्ठा बढ़गईहं ओर रासलीला के रहस्य को ओौपनिष- 
दिक रहस्यवादसे भी ञ्चा स्थान दिया गयाह । हम कहां पहुंच गयेदहुं। 
स्वगं देखने के लोभमें नाक कटालेना कोई बुद्धिमानी नहींहं। आज हमें एक 
जगह खड़े होकर देखना हं कि आगे किस तरफजानाहं। किसी समय तान्त्रिक धमंने 
भारतीय संस्कृति के विस्तारके लियि स्तुत्य प्रयास कियाधा, किन्तु आज हम उसकी 
अच्छाइयों को भुला चुके हं । समाज ऊंच-नोच, छोटे-बड़े, के घरेम बंटा हुआ है, सन्तो 
की वाणी का, जिनकाकि प्ररणा-स्ोत मुख्यतः "तान्त्रिक वाड्‌मय ही रहार, समाज पर 
केवल मौखिक प्रभाव है, अर्थात्‌ उसका उपयोग केवल एक दूसरे को उपदेश देने तक सीमित 
है । अपनी दैनिक दिनचर्या मे उसको उतारने का प्रयास नहीं किया जाता इसका भी एक 
मौलिक कारण ह । उपनिषद्‌, गीताया अन्य आध्यात्मिक ग्रन्थों के उत्कृष्ट उपदेशों का अधिकारी 
सामान्य मनुष्य को नहीं माना जाता । उनके लिये इन उत्कृष्ट आध्यात्मिक मूल्यों का अनुसरण 
कर पाना कटिन ह, एसा मान कर नाना प्रकारके कर्म॑काण्डोंकी सृष्टिकर दी गई ह, जैसा 
कि इस ग्रन्थ के १० वें श्लोकम बतायागयादहं। एेहलौकिक जीवन की अपेक्षा पारलौकिक 
जीवन पर ध्यान अधिक केन्द्रित कर दिया गया ह । फलतः सामान्य मनुष्य निकृष्टतम जीवन 
बिताते हुए भी कु कर्मकाण्डं का नियमित आचरण कर धार्मिक बन बैठता ह । इस स्थिति 
को दूर किया जाना चाहिये । विज्ञानभंरव जैसे ्रन्थ इनमें सहायक हो सक्ते हँ । 


भारतीय दर्शनों मे एेहलौकिक अभ्युदय को हेय दृष्टिसे देखा जाता ह भौर पार- 
लौकिक अभ्युदय को उपादेय । फर्तः इनमें एेहलौकिक अभ्युदय संबन्धी विचारों को बहुत 





१. “'ओष्टचान्त्यत्रितयारवी ब्रह्मचारी स उच्यते'' (तन्त्रा २९।९८) । ओष्ठयान्त्यत्रितया- 
सेवी का तात्पयं तीन मकारोंकेसेवनसेह्‌। 

२. डां राममूति त्रिपाठी ने "तन्त्र भौर सन्तः नामक ग्रन्थ मे इस विषय पर अच्छा प्रकाश 
डाला रहै, किन्तु 'तन्त्र' शब्द का प्रयःग उन्होने सीमित अर्थं में किया ह । वस्तुतः प्राचीन 
रीव भौर वैष्णव भागम भी इसीश्रेणीमें भते हं ओौर सन्तो की वाणी पर इन सवका 


प्रभाव हं । 
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केम स्थान मिलाहु। भारतीय वाङ्मय की एक शाखा आगमशास्त्र या तन्त्रशस्त्रनेएकही 

जन्म में मोग भौर मोक्ष, अभ्युदय मौर निःश्रेयसकोप्राप्त करानेकी बातकी ह, किन्तु 
हृसमे भी व्यवितगत भावना ही प्रधान रहीरहं। कहाजा सकताहं कि भारतीय दर्शन भौर 
भध्यात्मिकता में वेयक्ितिक उन्नति का तो चूडान्त उत्कषं ह, किन्तु साथ ही साम्‌हिक उन्नति 
का पक्ष अत्यन्त दुबल है । इसी तरह से इसमें एेहरौ किक दष्टि की अपेक्षा पारलौकिक दृष्टि 
का प्राबल्यहोगयाह। साधारण भारतीयकी यहु दुढुधारणारह कि संसार अवनतिको 
भोर तेजी से बढ़ रहा ह, इसको रोका नहीं जा सकता । कर्मवाद मौर भाग्यवाद उसको इसी 
ओर ठकेलते हँ । उसका सारा पुरुषार्थं कलिकाल कौ अगला से अवरुद्ध हे। 


इसके विपरीत “स्वात्मैव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा'" सरीसे आगमिक एवं 
तान्त्रिक दशन के प्रतिपादक वाक्यों के सहारे अपने में विश्वाहन्ता' का विकास कर अरदिन्द 
जसे महायोगी इसी धरती पर दन्य मानवता के अवतार की बात करते हुं ओर महामनोषी 
शरद्धेयचरण श्रीगोपीनाथ कविराज अखण्ड महायोग के माध्यम से इस स्थिति को लाना चाहते 
है । पुरुषाथं की महत्ता के प्रतिष्डापक योगवासिष्ठ सरीखे भौर विश्वाहन्ता का उपदेश देने 
वाले विरूपाक्षपंच। शिका, विज्ञानभेरव सरीखे योगशास््र के ग्रन्थ उनके इस कार्यमें 
सहायक हं । 


आधुनिक विरव स्वत्वके संकोचकेकारण दुःखी दह । यह स्वत्व धमं, राष्ट, राज्य, 
भाषा, जाति, कुटुम्ब-कबीले आदि के नाना विश्रमों मे पड़ कर बंटा हुआ है । अखण्ड संस्कृति 
के माघ्यमसे इन विध्रमोंको तोड़ पानेके उपरान्त ही अखण्ड स्वत्व का बोध हो सकता 
है । सहिष्णुता ओर समन्वय भारतीय इतिहास को विशेषता रहीरहै । यह्‌ प्रक्रिया भबमभी 
निरन्तर क्रियाशील ह । त्याग ओर तपस्या के उच्च आदर्शो से अनुप्राणित साधु-सन्तोंकी 
परम्परा परस्पर के स्थूल भेदो को मिटानेमें निरन्तर सचेष्ट रही हं । आधुनिक विश्वके 
वतमान धर्मो ओर विभिन्न वादों के विरोधी दुष्टिकोणों मे सहिष्णु तापूर्वंक समन्वय स्थापित 
कर अखण्ड संस्कृति के निर्माण का पय प्रशस्त कियाजा सक्तां, जिससे कि विश्व-समष्टि 
मे इस भखण्ड संस्कृति के आविर्भाव से स्वत्व का संकोच दुर हो ओर (“वसुधैव कुटुम्बकम्‌” 
की उदात्त भावनाका विकास हो । जहाँ प्रत्येव; वस्तुके अभेदके प्रतिष्ठितिहोनेपरभी 
अपने स्वरूप के नष्ट होने काकोई प्रसंग नहीं है, वहां विश्वके किसी वाद, धम्मं अथवा 
संस्कृति के स्वत्वके लोप का भय क्यों उपस्थित होगा ? 


अद्रैतवादी आगमिकों की मान्यतारहं कि नट अपने मन से रामकृष्ण, रावण-कंस 
प्रभृति की भूमिकामें प्रविष्ट होकर नानाप्रकार के सुखदुःखं को अनुभूति स्वयं तटस्थं 
भावसे करता हुआ भी जसे दर्शकों मे साधारणीकरण क्रियाके आधार पर सचमुचकीसी 
अनुभति पैदाकरादेतादहै, उसी तरहसे ईश्वर भी तटस्थ भावसेलीलाकरताहं । रीला 





१. धारणा संख्या ६५ आर ७९ के विवरणके प्रसंगमें इस शब्द की व्यास्याकी गईदहं। 


८,१०३, १०७-१०८ दलोक मे भी यही विषय प्रतिपादित हं 
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केरते-करते वहू बौद्ध भौर पौरुष अज्ञान से आवृत हौ जाताहै ओर इस तरह से उसकी 
शव्तियां ओौर स्वरूप संकुचित हो जाते हैँ । संकुचित प्रमाताके रूपमे वहु अपने स्वरूपको 
भूल बैठता ह । यह स्वरूप की विस्मृति ही इनके यहां बन्ध ह भौर स्वरूप की स्मृति ही मोक्ष 
कहलाती है । इस तरह से इनके मतम बन्ध भौर मोक्ष की कोई वास्तविक सत्ता नहीं हँ । 
इनकी दुष्टि मे यह्‌ सारा विश्व 'अहम्‌' काही विलासरहं। चित्रकार कागज, क्पडाया 
दीवाल प्र अपनी कल्पना का चित्र बनाता ह। यहु शिव एेसा अनोखा चित्रकार कि 
बिना आधार के अपने अप में इस विश्व के रन्मीलन ओर निमीलनकी लीला करता रहता 
है । अपनी अहन्ता को वह परिमित प्रमाताके रूपमे भौतिक शरीर तकं सीमित कर देता 
है ओर फिर वही पर प्रमाताकेषरूपमं इस पूरे विश्व मे विश्वाहन्ताके रूप में इसका विस्तार 
कर लेता हं । इस स्थिति में वह॒ इस पूरे विश्व को अपना कुटुम्ब नहीं, किन्तु स्वयं अपना ही 
स्वरूप मानता हं । 


दावितसंगम तन्त्र मे समताष्टक मागं का उल्लेख हं । इसका परिचय हमने प्‌० ७१ 
पर दिया रहै। सन्तो भौर भक्तोंको परम्परासे ओर योगवासिष्ठ जैसे ग्रन्थों के माच्यमसे 
यह समता दृष्टि भारतीय जनमानस में सामान्य रूप से अपना स्थान बनाये हुए हैँ । महात्मा 
गाधी मे इसी दुष्टिका उन्मेष हुआ था । किन्तु आज इस समता दृष्टिके मूर स्रोत.को 
हमने भुला दिया ह । आज का प्रबुद्ध भारतीय इस साम्यवादकी खोज में उस कस्तुरी मृग 
कीर्भाति भटक रहार, जसको इसका ज्ञान नहींहै कि उस मनोमोहके गन्ध का स्वामी वह्‌ 
स्वयंहीरहै। आज इस बात की आवश्यकता किसे तत्कालीन सभी धर्मों की उदात्त 
भावनाओं में समन्वय स्थापित कर मानव मात्र के कल्याण के लिये तान्त्रिक धमं की प्रतिष्ठा 
की गई थी, उसी तरह से विश्वके सभो धर्मो की उदात्त भावनाओं में समरसता, समन्वय 
स्थापित कर एक विरव-धमं ओर विरश्व-संस्कृति कौ प्रतिष्ठा की जाय । 


भारतीय समाजवाद के प्रवतक भाचायं नरेन्द्रदेव ने भारतीय संस्कृति ओर समाज 
वाद में सुन्दर समन्वय स्थापित क्ियाथा। उनका कहना था किं संस्कृति `चित्तभूमिकी 
खेती ह । व्यक्तियों के चित्त के साथ-साथ लोकचित्त के कारय॑क्षेत्र का विस्तार आवश्यक ह । 
लोकचित्त का राष्ट्‌चित्त मे भौर विश्वचित्त का विश्वसंस्कृतिके रूप में विकास अभिप्रेत 
है । जीवन भौर संस्कृति दोनों परिवतंनश्ील हैँ । कालप्रवाहुसे जीर्णं ओर अनुपयोगी 
पुराने विचारोंके परिव्यागके साथ श्रणिक नैतिकताके नाम पर समी पुराने आदर्शो भौर 
सिद्धान्तो का बहिष्कार तथा समाज के दीघंकालीन अनुभव तथा संचित ज्ञान का अनादर 
अनुचित होगा। हमारा कतव्य कि हम अपनी संस्कृति का सतक ओर वैज्ञानिक अध्ययन 


९. भरोफप्तर श्रौमुकुटब्रहारीलाल के ग्रन्थ ““आचायं नरेन्दरदेव : युग ओर नेतृत्व” से साभार 
संकलित । 
२. ““योगरिचत्तवृत्तिनिरोघः'” (१।२) इस योगसूत्र के अनुसार योगशास्त्र भी एक प्रकारसे 


चित्तमूमि कोखेतीहीहं। 
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प्रस्तुत करे, उसके जीवनपूणं तत्वों की रक्षा करे भौर आधुनिक विचारों से उनका सामंजस्य 
स्थापित कर नवे संस्कृति का निर्माण करें । आदान-प्रदानसे ही संस्कृतिर्यां सपुष्ट ओर 
एेदवर्यमय हो सक्ती हूं । 

भारतीय संस्कृति का सबसे बडा तत्व विभिन्न जीवन प्रणालियों में एकता ओर जीवन 
के हर क्षेत्र में सप्रन्वय स्थापित करनाहै। इसकी दूसरी विशेषता नैतिक ग्यवस्थाकौ 
स्थापना तथा आचरण की शुद्धता । अपनाध्यान रखते हृए दूसरे काभी ध्यान रखना 
इसका मूल मन्त्र है--' 'भात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌'" । इसका तीसरा महत्तवपूणं 
तत्त्व विर्वभावना है । “भात्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति", “'वसुधैव कुटुम्बकम्‌" इसकी 
शिक्षा ह. भारतीय संस्कृति के दो पहलू रह हँ । एक व्यक्तिवादी तो दूसरा समष्टिवादी, 
अर्थात्‌ विरवजनीन । इन्हीं को हम व्यक्तिगत मानस भौर लोकमानस कह सक्ते हुं 

व्यष्टिओौर समष्टिमे सामंजस्य युगकी मागहं । मानव की उन्नति के लिय 
व्यविति-स्वातन्त्य ओर समष्टि-भावना दोनों आवश्यक हँ । भारतीय विद्वानों द्वारा प्रतिपादित 
समत्व, कमयोग, विश्वभावना, लोकहित तथा शील कै विचारों का अर्वाचीन विद्वानों द्वारा 
प्रतिपादित राष्ट्रीयता, अन्तरराष्टरीयता, लोकतन्त्र, समाजवाद भौर इतिहास की वैज्ञानिक 
व्यवस्था से समयोग अपेभित हं । इसके ल्य अपने शास्त्रोंके साथ अर्वाचीन विद्रानों के 
लोकतन्त, देशबन्धुत्व, विश्वसहयोग तथा समताराज्य सम्बन्धौ विचारों का भी विवेचनात्मक 
अध्ययन होना चाहिये । अपनी सस्कृति के काल्विपरीत तत््वोंका परित्याग कर उसके 
युगानुरूप कल्याणकारी तत्त्वों का संरक्षण भौर परिवधंन करना ओौर साथ ही अर्वाचीन 
विचारकों के हानिकारक सिद्धान्तो भौर परिपाियों की यथोचित समीक्षा करते हुए उनके 
लाभप्रद प्रगतिशोर विचारों का परिग्रहण करनायुगकीमगिहं। 

जात्या च सदृशाः स्वं कुटेन सदृशास्तथा । 
न चोद्योगेन बुद्धचाऽथ रूपद्रव्येण वा पुनः ॥ 

महाभारत शान्तिपर्व में गणराज्यके प्रकरणम कही गर्दये दोनों बातें अर्वाचीन 
विद्वानों को स्वीकारं । वे प्रत्येक जाति, कुल ओर व्यवित की समानता को स्वीकार करतें 
हुए उद्योग ओर बुद्धिकी क्षमताकी विभिन्नताको स्वीकार करतें ओौर चाहतेहं कि 
क्षमता, कर्तव्यपरायणता भौर सदृन्यवहार ही जनविश्वातत तथा पदों पर नियुक्तियोंका 
भाधारदहो । हमारे पूर्वजो ने कहा किज्ञान के समान पवित्र कुमी नहीं है (नहि ज्ञानेन 
सदशं पवित्रमिह विद्यते । ) ओर उसे सब न्मसिीसे ग्रहण किया जा सकतादह। 

हमारे पूर्वजं ने हमारे सामने "'वसुधैव कुटुम्बकम्‌" का आदर्शा प्रस्तुत किया] 
इस आदर्शं को जीवन मे आत्मसात्‌ करना हमारा कतंन्य ह । यदि हुम विभिन्न सम्प्रदायो, 
प्रजातियां तथा जातियों में विभाजित मानव समाज में श्रातुत्वका अनुभव कर सकते हुँ, 
तो कोई कारण नहीं किं हम सम्पूणं हिन्दू समाज तथा भारतीय समाज मे बन्धुत्व ओर 
आत्मीयता का अनुभव न करे1 महात्मार्गाधीने ठीक हीकहाहै किं देशबन्धुत्व को आत्म 


सात्‌ क्रिये बिना विइवबन्धुत्व कौ उपरुभ्ि असम्भव ह । ` देशबन्धुत्व भौर समता पर आधित 
(041165\/: 5111 1 8411 ५५/6५), 51/11 5010 ग [816 \/1| 28011 [५५/९५ (15 ५५ 1926 - 17 76 2012) 


( ४२ ) 


राष्ट्रीयता ही भारतीय गणतन्त्र को संघबद्ध तथा सबल कर सक्तो हं, विभिन्न जातियों, 
उपजातियों ओर सम्प्रदायो से सम्बद्ध सज्जनों मे सौजन्य की वृद्धिकर सक्तीहै तथा 
विश्वबन्धुत्व का मार्ग प्रशस्त कर सकती ह । 


समता पर आधृत संस्कृति ही श्रेष्ठ मानी जा सकती है । तभी विश्वबन्धुत्व, मान- 
वता ओर विदहवकरल्याणकी भावना को बढावा मिल सकता हं! निराग्रही समीक्षा तथा 
सर्जनात्मक समन्वय द्वारा ही यह सम्भव है। विचार-वैचित्यसे घबरानेकी कोई बात नहीं 
है । विचार-स्वातन्त्य चिर काल से मारतीय संस्कृति का सद्गुण रहा ह । भारतीय संस्कृति 
के विकास मे विचार-स्वातन्त्य ओर विचार-विमशं का महत्त्वपुणं योगदान रहाह भौर इनके 
दारादही इस समय भी जडता ओर संकीणताका परित्याग तथा सर्जनाट्मक चिन्तन हमारे 
ल्य सम्भव हो सक्ते हूं । 


राष्ट्रीयता, अन्तरराष्ट्रौयता, लोकतन्त्र ओर समाजवाद इस युग की मुख्य मान्यताएं 
हैँ । इन्हें अपनाना, भारतीय संस्कृति में इनका समाविश करना नितान्त आवश्यक हं । इस 
तरह समाजवाद भारतीय संस्कृति के दीर्घंकालीन, सवंजनीन, सजीव मृत्यो तथा तथ्यों का 
पाइचात्य संस्कृति कै सजीव, प्रगतिशील तत्वों तथा वज्ञानिक उपलन्वियों से समन्वय करता 
है । आचायं नरेन्द्रदेव के दाब्दं मे समाजवाद पर आस्था रखने वाले विचारक एक एेसी नई 
संस्कृति का ति्म्गण करना चाहते हैँ जिसका मूल प्राचीन सम्यता में होगा, जिसका रूप-रंग 
देशी होगा, जिसमें पुरातन सम्यताके उत्कृष्ट भङ्खु सुरक्षित रहंगे ओर साथ-साथ उसमें 
एसे नवीन अंशोकाभी समावेश होगा, जो भाज जगत्‌ में प्रगतिशील ओर संसारके 
सामने एक नवीन आदर्शं उपस्थित करना चाहते हँ । तभी उस विश्व-संस्करृेति का निर्माण 
हो सकेगा, जिसमे कि सभो मनुष्य आर्थिक, सामाजिक ओर राजनीतिक दासता मे मुक्त हो, 
सभी को मौलि मानवाधिकार प्राप्तहों तथा सबको स्वतन्त्रता ओर सम्मान के साथ अपने 
आधिक अभ्युदय भौर सांस्कृतिक उन्नति की सुविधा प्राप्त हो, जिसमे प्रत्येक राष्ट को 
बराबर की जनतान्तरिक आजादी हासिल हो, सब अन्तरराष्टीय क्षगडे शान्तिमियदठंगसे 
निपटाये जा सके ओर सब राष्ट्र पारस्परिक सहयोग के जरिये मानव-कल्याण में वुद्धि करे । 


यह्‌ खेद कीबातहं कि भारतीय समाजवादी आन्दोलन आचार्यं नरेन्द्रदेव सरीषे 
मानवतावादी मनीष के उक्त विचारोंका अनुवतंन न कर सका। उनके कुछ अन्तरंग 
साथियोंनेही उनका अन्तिम जीवन दूभर बना द्या था। उनके कुछ दूसरे साथियोंने 
राजनीति से संन्यासे किया । किन्तु आचायंजी अपने जीवनके अन्तिम क्षण तक इन सब 
विपरीत परिस्थितियों मे जुज्ञते रहे ओर अपने सिद्धान्तोंके मूल्यपर क्भीभी किसीके 
साभने आत्मसमर्पण नहीं क्रिया । आज उनके कुछ अनुयायी तान्त्रिकों गौर बाबाओोंकी 
देहरी ढोकने लगे हैँ भौर कुच धम्मकीररणमे चले गये हूं । महात्मा गाधी ओर आचायं 
नरेन्द्रदेव के द्वारा स्थापित मूल्यों का अनुवतन न कर षनेके कारण ही भारतीय गणतन्वने 


दलतन्त्र कारूपले ल्या ह । आज भारतीय राजनीतिज्ञोकी देश की अपेक्षा अपने दल कं 
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प्रति भधिक गहरी भक्ति ह । दूसरी तरफ तान्त्रिक धमं की रहस्यवादी मान्यताओं के कारण 
धमं ओर मोक्ष केषक्षेत्रमेंभी जब छद वेश में अथं ओर कामने प्रवेश पा लिया, तो सामान्य 
नागरिक के सामने नंतिकता का प्रष्नःही कर्हां रह जाताह । भाभिजात्यवादसे वहु दबा 
हुआ है 1 'समरथ को नहि दोष गुसाई' की धु उसे पिलाई गई ह । वह्‌ उत्पीडक को दोष 
न देकर अपने ही पूर्वं जन्म क कृत्यो को कोसता ह । भगवद्गीता मे वणित आसुरी सम्पत्ति 
का सर्वत्र साम्राज्य फैला हुभा ह । विश्वविद्यालय जैसी पवित्र संस्थाएं भी इनसे अद्छूती नहीं 
हँ । देश मे असंख्य छोटे-मोटे तानाशाह हँ । उनके आतंक से आसपास का वातावरण भय 
ओर भंकासे भरा रहता ह । हमने शोचनीया भारतीया नैतिकता" शीषंक संस्कृत निबन्ध 
मं भारतीय जनमानस कौ इस कमजोरी पर प्रकाश डाला धा क्रि उसकी मन्याय के प्रतीकार 
कौ शक्ति अत्यन्त प्रसुप्त है । इसी का यह परिणाम है कि दुर्योधन के भौद्धत्य जंसी सभापवं 
को घटनाभों को हम भनुशासन पवं मान बैठते हैं । 


योगशास्त्र का स्वरूप बतलाते हृए हमने उसको धर्म-निरपेक्ष शास्त्र बताया ह । आज 
से १५ वषं पहले महावीर जयन्ती के अवसर पर आचार्य नरेन््रदेव ने अपने भाषणमें इस 
बात का उल्लेख किया था ओर सम्पूणं भारतीय योगशास्त्र का एक तुलनात्मक अनुशीलन 
प्रस्तुत करने के लिए विद्वानों का आह्वान कियाथा। यह कार्य अब.भी जर्हांका तहां पड़ा 
हुआ ह । प्रत्येक भारतीय दशंन की अपनी योगविधि है ओौर अपने चरम लक्ष्य॒तक पहुंचने 
के लिए उसका आचरण आवश्यक माना गया ह । इन योगविधियों की पृथक्‌ सत्ता रहने हुए 
भी इनमें अद्भूत साम्यहं । बौद्ध तन्त्र को योगविधि कोरी ठँं। वज्रयान, कालचक्रयान 
भौर सहजयान के नाम से इसके तीन भेद किये गये हँ । सहजयान को बौद्ध सिद्धां की अनोखी 
देन माना जाता ह । वस्तुतः योगवासिष्ठ, विज्ञानभैरव सरीखे प्रन्थोंको देखने से यह सारा 
कल्पनां का महल ढह जाता ह । वैष्णव, शंव, शाक्त प्रायः सभी तान्त्रिक धाराओं मे वच्र- 
यान, काल्चक्रयान, भौर सहजयान के सिद्धान्तो का विस्तारसे प्रतिपादन मिलताहं। यह 
बताया जाचुकाहू कि "जेन योगशास्त्र में प्रतिपादित पिण्ड, पद, रूप ओर सूपातीत 
ध्यानविधि कौलदर्शन में भी स्वीकृत हं ओर मालिनी विजय, तन्त्रालोक जैसे ग्रन्थों मे इनका 
विस्तार से वर्णन मिलताहं। 


इन पक्तियों के लेखक का यह स्पष्ट विचारह कि भारतीय तत्त्वज्ञान के क्रमिक 
विकास को ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, हिन्दू आदि के कल्पित काल विभागोँमे र्बाटकर किया गया 
भध्ययन वस्तुतः अधूरा हे | सम्पूणं भारतीय चिन्तन के दशिक ओर कालिक क्रमिक विकास 
का तुखनात्मक एवं घात-प्रतिघातात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाना चाहिये ओर एेसा करते 
समय ब्राह्मण, बौद्ध, जेन जेसे कल्पित विभाग सत्य की खोज में बाधक नहीं होने चाहिये । इस 
प्रकार का अध्ययन प्रस्तुतनहो पानेसेही भारतीय चिन्तन में अनेक प्रकार की विसंगतिर्यां 
प्रविष्टहो गईहं। 
~ 


१. द्रष्टग्य--भाचायं शुभचन्द्र कृत ज्ञानार्ण ३४.३५ परक्रणु 
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अन्त में सत्य की विजय होती ह, यह्‌ एक सही भारतीय अवधारणा है। कु रोगों का 
कहना है कि सत्य की नहीं, शक्ति की विजय होती ह । वस्तुतः आध्यात्मिक दुष्टि से देखा 
जाय तो सत्य ओर श्क्ति में कोई विरोधाभास नहींहं। लोक-ग्यवहारमें देखा जाताह कि 
पाशविक शकितर्यां सदा सत्य का गला धोटे रहती हँ । किन्तु पीडित ग्यवित घबरा कर उस 
पाश्ञविक शक्ति के सामने घुटने नहीं टेकता, तो उसके भीतर्‌ धीरे-धीरे दिन्य शवितिका 
आलोक पफौलने लगता है । यह शक्ति कहीं से भती नही, यह उसका अपनाही स्वरूप हं । 
त्त्रशास्त्र का उद्घेष है कि अपनी आल्मादही अपना इष्टदेव ह । इस पवित्र आध्यात्मिक 
शित की ही आराधना का तन्त्रशास्त्र उपदेश करते हँ ओर विज्ञानभैरव सरीखे योगशास्त्र 
के ग्रन्थों मे सहज योगविधि से अपने इस स्वरूप का साक्षात्कार करने का विधानदहं। इसी 
दिभ्य शक्ति को जगाने का योगी अरविन्द ओौर्‌ श्रद्धेय पं गोपीनाथ कविराज उपदेश करते 
हं । इस व्य शक्ति का आविर्भाव होने परही जगत्‌ की पाशविक क्षर्वितर्यां दब सकती हं । 


गधीवादी दश्शंन अथवा समाजवादी दशन में किसी योगविधि को नहीं अपनाया गया 
है । इसीलियि आज यह्‌ दिग्ध्रान्त ह । यम (अहिसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्यचयं भौर अपरिग्रह) 
मौर नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर ईइवरप्रणिधान) योगविधि के अत्यावश्यक 
अंगं । नये-नये भूदान जैसे कर्मकाण्डं कौ सुष्टि करने से यह्‌ कायं पुरा नहीं होगा । आज 
मानव जाति, विह्ेष कर भारतीय जनता तन ओर मनसेबीमार हं। योगशशास्त्रसे ये बीमारियां 
दुर हो सकती हँ । यह तब होगा, जब कि योगशास्त्र के सही स्वल्प का चुनाव किया जाय । 
तभी व्यवितिगत उन्नति के साथ सामूहिक उन्नति की भावना की, पारलौकिक उपलब्धि के 
साथ एेहलौकिक नैतिकता की, सीमितलूपमें ही सही हासवाद के स्थान पर विकास्वाद ओर 
भाग्यवाद के स्थान पर. पुरुषकारवाद की भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठा हो सकती ह । हमारे 
मत से योगवासिष्ठ ओर विज्ञानभैरव सरीखे ग्रन्थ इस कमी को पुरी ईमानदारीसे पूरा कर 
सक्ते हं । 


कृतजता-ज्ञापन 


इस ग्रन्थ को पाठकों के सामने उपस्थित करते हृए सभी पूर्वाचार्यो भौर भ्रद्धेयचरण 
गुरुदेव स्वर्गीय पं० गोपीनाथ कविराज एवं सम्पूणानिन्द संस्कृत वि्वविद्याल्य के वेदान्त 
विभाग के भूतपुवं अध्यक्ष पं० श्रोरघुनाथ शर्मा के प्रति नतमस्तक हूं । 


इस ग्रन्थ के अनुवाद कायं का आरम्भ तब हुआ था, जब कि यहु रेखक जातीय ओौर 
क्षेत्रीय संकीणंता को तीखी डो में फसा हुभा था। इस दुष्काल के प्रमुख सहायक परमा- 
दरणीय भनन्तश्री विभूषित पुरो के जगद्गुरु शंकराचार्य एवं स्वामी करपात्रीजी महाराज के 
प्रति माभार प्रदशित करता हूं । सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के पालि विभागके 
अध्यक्ष सुहूद्रर प° श्री जगन्नाथ उपाघ्याय कष्ट ओर अभावके दिनोंके सदा साथी रहेदहं। 


इन सब महानुभावो की सहायता के बिना स दःस्थिति से निकल पाना कठिन था । उत्तर 
(0411165: 5111 1 840 ५५५6५), 51/11 5010 ग [816 \/1३| 28011 [५५/९५ (15 ५५ 1926 - 17 76 2012) 


( ४५ ) 


प्रदेश के भूतपूर्वं राज्यपाल महामहिम मरि डँ° चेन्ना रेडी महोदय की असीम अनुकम्पा से इस 
दुःस्थिति का अन्त हो सका। अतः यह ग्रंथ उन्हींको समर्पित कियाजारहाहै । इस प्रसंग 
मे मै अपने परिवार को भौर सहधर्मिणी सौ° सुशीला द्विवेदी कोभी नहीं भुला सक्ता, 
जिन्होने कि रुग्ण रहते हृए भी बडे धेयं ओर शालीनता के साथ इस दुःस्थिति का सामना 
किया। इनक्रे कारणही मँ परिवार के दैनन्दिन उत्तरदायित्वसे मुक्ति पाकर भगवती सर- 
स्वती की आराधना के लिये पर्याप्त समय निकाल पाता हूं । 


अनेक भारतीय लिपियों के विशेषज्ञ भौर सरस्वतीभेवन पुस्तकाय के वरिष्ठ सदस्य 
पं० श्रीननादन क्षास्त्री पाण्डेय एवं मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन संस्था की वाराणसी शाखा 
के व्यवस्थापक श्ीनरेन्द्रकुमार जैन के परामशं से इस ग्रन्थ के अनुवाद कायं का श्रीगणेश क्रिया 
गया था ओौर भारतीय दशन एवं संगीत के प्रसिद्ध विदान्‌ ठाकुर श्रौजयदेवर्सिहुजी ने इस 
अनुवाद को सराहा ओर साथ में अनुवाद को टिप्पणियों से सुसज्जित करने का बहुमूल्य परा- 
मर्श दिया था। हिन्दी के माने हृए विद्वान्‌ श्रीकृष्णङंकर शुक्ल ने ग्रन्थक पूरं हिन्दी भनुवाद 
को धर्यपुवक चुनकर उसमें यथोचितं संशोधन प्रस्तुत क्रिये थे भौर सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व- 
विद्यालय के आगमश्ास्त्रके प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीरघुनाथ मिश्रने सम्पूर्णं उपोद्घात को मनो- 
योगपुब॑क पठृकर आवश्यक परिवतंन एवं संशोधन सृज्ञाये हैँ । सम्पूर्णानन्द संस्कृत विर्वविद्या- 
ख्यक बौद्ध दश्शन विभाग के प्राध्यापक नवाचायं श्रीलक्ष्षण विवेदी, सरस्वतीभवन पुर्तका- 
ख्य के मुद्रित विभाग के वरिष्ठ सदस्य श्रीजानकोप्रसाद शर्मा ओौर पं० श्रीहरिवंश त्रिपाठी 
ने भी इस कायं मे यथोचित सहयोग किया हँ । गोयनका विश्वनाथ पुस्तकालय के अध्यक्ष 
श्रीदेवमणि याज्ञिक ने संबद्ध पुस्तकों के अभाव की प्रतीति कभी नहीं होने दी । इन सब महा- 
नुभावों के प्रति मँ अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हं । 

मोतीलाल ्ननारसीदास प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष श्रीसुन्दरलाल जैन के सहयोग से 
ही यह्‌ पुस्तक पाठकों तक पहूंव रही हं । इसके त्वरित मुद्रणमें काशी के महावीर प्रेस के 
व्यवस्थापक भ्रीबाबृलाल जैन 'फागुल्ल' ने सराहनीय सहयोग किया ह । इनके प्रति भी यह्‌ 
रेखक कृतज्ञता-ज्ञापन करता हं । रलोकारधं-सूची भौर शब्द-मुची तयार करने में सहायता 
करनेवाली अपनी पुत्री कु° करुणा द्विवेदी के उज्ज्वल भविष्य कौ कामना करता हुं । 

हमने यर्हा कु विषयों पर अपने विचार प्रकट करने को धृष्टताकौहे। उनकी 
साधुता-असाधुता का निर्णय तो मनीषीगण दही कर सक्ते हँ । स्लल्न भौर त्रुटियां मनुष्य 
के स्वभावके साथलगी हृदद । भट कुमारिल के शब्दों में समादधति सज्जनाः" कहु कर 
हम इस उपोद्घात को प्रा करते हं । 
गीता जयन्ती, सं° २०३४ | विदद्वशंवद-- 
दि° २१-१२-७७ | व्रजवल्लभ द्विवेदी 
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द्वितीय संस्करण 


इस ग्रन्थ का पहला संस्करणं सन्‌ १९७५७ के बोतते-बीतते प्रकाशित हुभा था1 यह 
प्रसन्नता कौ बात ह कि अब १९८३ के बीतते-बीतते इसका दूसरा संस्करण प्रकाशितहो 
रहा । किसी परीक्षा का पाठ्यग्रन्थ न रहते हुए भी अथवा उपन्यास एवं कथा साहित्य 
जेसी मनोरंजक सामग्री केन रहने परमभी र वषंकी स्वल्प अवधि मं इसका यह्‌ दूसरा 
संस्करण प्रकाशक की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है, अपने आप मेँ यह एक घटना ह । इससे 
पाठकों की थोग भौर अध्यात्म सम्बन्धी रुक्ञान का पताचल्ताह। आश्लारहै कि इस द्वितीय 
संस्करण का भी पाठक उसी उत्साह से स्वागत करेगे । 


इस ग्रन्थ कोएक तरफ मध्यप्रदेश के एक बावाकाश्वाप मिलाहं भौर दूसरी तरफ 
गणेदापुरी के सन्त स्वामी मुक्तानन्द जी महाराज का प्रसाद । दुःखके साथ किखना पडरहा 
है कि अववेस्थूल रूप में हमारे सामने नहीं रहे । निग्रह ओर अनुग्रह दोनों भगवान्‌ भैरव 
केही ग्यापारहँ। गणेपुरी भाश्रमकेएक वाक्यको र्मे पाठकोंका ध्यान आकृष्ट 
करना चाहता हँ । वह वाक्य है--परस्परदेवो भव । प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रतिपादित विश्वाहन्ता 
दृष्टि के विकास की कुञ्ञी इतत वाक्य में छिपी-सी प्रतीत होती ह । इस विषय पर गहन मनन 
करने की आवश्यकता ह । 


इस ग्रन्थ के एक समालोचक का कहना है कि `गांधीवादी दर्शन दिग्रान्त नहीं हि 
देशवासी दिग्रान्त हँ भौर उसके अनेक कारण हैँ । कौन दिग्भरान्त है, इसका निर्णय पाठकों 
परहीखछोडाजारहाहं। 


इस संस्करण में टिप्पणी आदि में यत्र-तत्र किये गये सामान्य संशोधनों के अतिरिक्त 
कोई विशेष परिवतंन-परिवधन नहीं किये गये हँ भौर न उस प्रकारके सुञ्ाव ही हमारे पास 
माये है । प्रबुद्ध पाठकों के हारा भेजे गये सुञ्ञावों का हम सदा स्वागत करेगे भौर भावश्य- 
कता के अनुसार तदनुरूप सामग्री का अगले संस्करणों मेँ साभार समावेश करने का प्रयत्न 


करेगे । 
पौष कृष्ण ६, वि० २०४० विहद्वशंवद- 
बड़ा दिन (२५-१२-८३) व्रजवद्लमभ द्विवेदी 
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विज्ञानभेरेवः 


श्रीभेरवी' उवाच 


श्रतं देव मया सवं -रुद्रयामलसंभवम्‌ । 

त्रिकभेदमशेषेण सारात्सारविभागशः ॥१। 

अद्यापि न निवृत्तो मे संशयः परमेश्वर , 
अन्वयार्था 


हे देव, मया सद्रतच्छक्तिसामरस्यात्मनो यामलात्‌ संभूतं सर्वं त्रिकभेदम्‌ अशेषेण 
सामस्त्येन सारात्सारविभागरः श्रतम्‌ । वेदादिरदास्तरेषु त्रिकशास्त्रं सारम्‌, तत्रापि 
सिद्धा-मालिनी-" उत्तरदास्त्राणि क्रमश ॒उक्कृष्टानि सारात्सारपदाभिधेयानि विभागशो 
मया श्रुतानि । तथापि हे परमेश्वर ! नाद्यापि मे संशयः शान्तः। यामलादिषु भाषितम्‌ 
इति पाठे यामलादिषु शिवक्तिसंघटुनात्महेतुषु ब्रह्य विष्णुरुद्रभै रवादियामरेषु तदास्येषु 
आगमेषु यत्किञ्निदुक्तमित्यथंः ॥१॥ 

रहस्यार्था 
अनुबन्ध-चतुष्टय 

रास्त्रीय ग्रन्थों के टीकाकारो की यहु परम्परा रहीहं किमप्रारंभ मे व्याख्येय म्रन्थ के 
अनुबन्ध-चतुष्टय का स्पष्ट लेखा-जोखा रखा जाय । विषय, प्रधोजन, संबन्ध मौर अधिकारी 
ये मनुबन्ध-चतुष्टय कहलाते हँ । ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय क्याहुं ? इसके अध्ययन से किंस 





१. देवी-क० । २. यामलादिषु भाषितम्‌-ख० । 

1. तन्त्रालोक के टीकाकारजयरथने (१।१८; प° ४९) त्रिकशास्त्र को सिद्धा, नामक 
ओौर मालिनी नाम के तीन खण्डों मे विभक्त किया हं। इनमें क्रिया-प्रधान तन्त्र कोसिद्धा 
मौर ज्ञान-प्रघान तन्त्र को नामक बताया गया ह । मालिनीमतमें क्रिया ओर ज्ञान दोनों 
प्रतिपादित हं । अभिनवगुप्त ने स्वयं “तत्तारं त्रिकशास्त्रं हि तत्सारं माकिनीमतम्‌'' 
(१।१८) एेसा कह कर इनमें मालिनोमत को प्रवानता दौ हे । क्षेमराज अपने विज्ञानो- 
द्योत (प० ४) मे सिद्धा, मालिनी भौर उत्तर यह नाम देकर इनका उत्तरोत्तर उत्कं 
बताते ह । नामक नामका कोई तन्त्रहुभारी दृष्टिमें नहीं जाया । क्षेमराज के “उत्तर 
नामको देख कर एसी कल्पना करने की इच्छाहोतीह कि जयरथ के ग्रन्थ में नामकः 
न होकर "वामक" पाठ होना चाहिये । वाम तन्त्र शिव के उत्तर मुख से उद्भूत माने जाते 


है । क्या -वामक'नाम से वामकेश्वर तन्त्र का ग्रहण किया जाय! 
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२ : विज्ञानभैरव 


प्रयोजन की सिद्धि होगी? इस शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी कौनह? ये बातं परस्पर 
एक द्सरे से कंसे जुडी हई हँ ? इनका संक्षिप्त विवरण दे दिया जाय तो पाठक को अपनी 
रुचि के शास्त्र का अध्ययन करने में सुविधा अवश्य होती है। इस तरह से अनुबन्ध-चतुष्टय 
का विदलेषण करते हुए प्राचीन टीकाकार संक्षेप में प्रायः उन सभी बातों की चर्चा कर देते 
है, जिनकी कि विस्तारसे चर्चा आधुनिक ग्रन्थ-संपादन पद्धतिमें प्रारभमें भूमिका च्खि 
करकीजाती है । प्रस्तुत संस्करण मे भी प्रारंभ में उपोद्घात लिख कर इन बातों को 
विस्तारसे चर्चाकी जयेगी, किन्तु प्राचीन टीकाकारो की पद्धति के अनुसार यर्हां उन 
बातों को संक्षेप में बता देना भी आवश्यक प्रतीत होता हं । 


अन्य क्ञास्त्रों की अपेक्षा आगमज्ञास्त्रः या तन्त्रशास्त्र की यह विशेषता रही ह कि यहां 
सुष्टि, स्थिति भौर संहार के अतिरिक्त तिरोधान ओर अनुग्रह भो भगवान्‌ के कृत्य (कायं) 
मान जातं ह । इस तरह से प्रत्येक आगमिक या तान्त्रिक संप्रदाय अपने उपास्य परम तत्व 
को पंचकरुत्यकारौ मानता हं। ईइवर की तिरोधान शक्ति के कारण जीव अपने वास्तविक 
स्वषूप को भूल बैठ्ता ह ओौर वह सृष्टि, स्थिति, संहार के अर्थात्‌ आवागमन के एक अटूट 
से चक्करमें पड़ जता ह । इस्त चकत्कछरथ जीवं ईदवर का अनुग्रह हून पर हौ निकल 
सकता है । ईश्वर के इस अनुग्रह को तन्व्रशास्त्रमें शक्तिपात के नामसे कहा गयाह। 
ईदवर का अनुग्रह, ˆ शक्तिपात, अर्थात्‌ कृपादुष्टि जिस जीव पर होती ह॑, शास्त्रों के अध्ययन 
मे उसको रुचि जाग उठती है भौर भनायासही उस्र पर गुरुको कृपाहो जाती दहूं। 


श्गुरुकोकपासे, शास्त्रों के अध्ण्यन से ओर अन्ततः निजी प्रयत्नो से जीव जब अपने 


1, आगमशास्त्र ओर तन्त्ररास्त्र एक ही मल उद्गमकोदो धारां हँ । इसके लिए लेखक 
का आगम आणि तन्त्रशास्त्र शोषंक निबन्ध देखना चाहिये । 

2. साधकया शिष्यपर ईदवरया गुरुकी कृपाको शक्तिपात कहा जाताह। शेव, 
राक्त भौर वैष्णव भागमा का यह एक पारिभाषिक शब्द हं । पंचकरृत्यकारी (सष्टि, 
स्थिति,संहार, तिरोधान ओर अनुग्रह) प्रभु को अनुग्रह शक्तिका यह व्यापार हं । ईइ्वर 
या गुरु अपनी शक्ति का संचार साधक या शषिष्यके हूदयमें कर देता, जिसमे कि 
उसकी बुद्धि निर्मल होकर विवेक्रोन्मुख हो उठती है, स्वात्मस्वलूप कौ खोज में लग जाती 
है । अभिनवगुप्त ने शक्तिपात के लक्षण, मेद आदि के संबन्ध में मत-मतान्तरों की आलो- 
चना करते हुए अपने विशाल ग्रन्थ तन्त्रालोक कै तेरहवें आद्धिक (भा० ८, प° १-२१४) 
मे विस्तार से विचार करियारहै। लु° सं° उपोद्घात (प° १५५-१५७) भी देखिये । 

3. ““गुर्तः शास्त्रतः स्वतः'' किरणागम के इस वचन को अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक (४।७८) 
मे उद्धृत किया ह। वहीं (४।७९) निशाटन नाम का एक अन्य ग्रन्थ भी उद्तदहै, 
जिसमें कि क्रमभेद तै यही बात कहौ गई दै--"'त्रिप्रतयधमिदं ज्ञानमात्मा शास्त्र 
गुरोमुखम्‌'' । महार्थमंजरीपरिमर (१०६) में भौ यह्‌ प्रसंग आया है । 
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विज्ञानभेरव : ३ 


वास्तविक स्वरूप को जानचकेताहं, तो वहु आवागमन से छुटकारापा जाता ह मौर उसके 
लिये ईश्वर की पं चकृत्यकारिता समप्तहो जातीहं। 


मागमः या तन्त्रशास्व कौ अनेक शाखा-उपकश्ाखाएं हं । प्रस्तुत ग्रन्थ 'विज्ञानभैरवः 
कश्मीर के प्रत्यभिज्ञाया त्रिक संप्रदायसे संबद्ध माना जाता है । तन्त्राखोक में अभिनवगुप्त नें 
तन्त्रशास्त्र को चार कोटियों मे विभनग्त किया है-- "अनुपाय, शाम्भवोपाय, राक्तोपाय भौर 
आणवोपाय । प्रत्यभिज्ञायात्रिक दर्शन को उन्होने भनुपाय कोटिमें रखा ह । सिद्ध-साहित्य 
मे प्रचित (सहजः शब्द को हम अनुपाय शब्द का पर्याय मान सकते हँ । अनुपाय पद्धति से 
जिस परम तत्त्व का ज्ञान प्राप्त होताहं, किसी यौगिक पद्धति का सहारा लिय बिना वहं 
तक पहुंचा नहीं जा सकता । अनुपाय शब्द का जयरथः ने अल्प उपाय' अथं किया है, क्योंकि 
पर्युदास स्थल में नम्‌ ~“अत्पा्थक माना जाताहै जैसा कि "अनुदरा कन्याः ईस प्रयोग में 
अनुदरा राब्द का अर्थं पतली कमर वाली होताहं। जिस यौगिक प्रक्रिया के सहारे इस 
अनुपाय पद्धति से परम तत्त्व तक पहुंचा जा सकता हं, विज्ञानभैरव मे उसी का विस्तारसेबडी 
गंभीरता से विवेचन किया गयाह। इस तरह प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय अनुपाय 
(सहज) योग हं 1 अनुपाय दक्षंनकेद्रारा प्रतिपादित परम तत्व (विज्ञानर्भैरव) तकं साधक 
को पहुचा देना इसका प्रयोजन है । गुरु की कपा, शास्त के भध्ययन ओर स्वयं अपनी प्रतिभा 
के सहारे परम तत्तव के अन्वेषण में लगा हुभा व्यक्ति इस श्षास्त्र के अध्ययन का अधिकारी 
होगा भौर ये परस्पर प्रतिपाद्य-प्रतिपादक एवं प्रतिपत्ताके कूपमें एक दूसरेसे जुड़े हुए 
रहंगे । 


प्ररनोत्तरतत्त्वनिर्णय 


तन्त्रशास्त्र के प्रायः सभी प्न्य प्रशन-प्रतिवचन (उवाच) शैली में लिखे गयेदहँ। शव 
ओर शाक्त तन्त्र शिव-पार्वती अथवा भैरव-भैरवी के संवाद अर्थात्‌ प्रश्नोत्तर पद्धतिमें 
मिल्ते हूं । अद्रैतवादी ज्व ओर शाक्त तन्त्रो मं शिव गौर शवित का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं 





1. आगम मौर तन्त्रशास्त्र के स्वरूप, शाखा-उपश्ाखा भादि के विषयमे लेखक ने पुना 

की वेदशास्त्रोत्तेजक सभा के शताब्दी ग्रन्थ प्राचौन भारतीय विद्येचे पुनदशंन' में 

प्रकारित “आगम माणि तन्त्रशास्त्र शौर्षक निबन्धमें विस्तारसे प्रकाश डालाहं। 

रुप्तागमसंग्रह्‌ के उपोद्घात का पूर्वाधिं भी देखिये । 

इन चारों उपायों के संबन्ध में उपोद्धात में वि्तार से विचार कियागयारहं। 

` पयुदासस्य “अनुदरा कन्या इतिवदल्पार्थत्वेऽपि भावात्‌ । (तथा च) अनुपायत्वम्‌ 

(इत्यस्य) अल्पोपायत्वमित्यर्थः'' (तन्तरा० वि० २।२; पु० ३) । 

4. ` नजभावे विषेघे च स्वरूपार्थेऽप्यतिक्रमे । ईषदर्थे च सादृश्ये तद्भिकारतदन्ययोः ॥।'' 
मेदिनीकोश के इस इ्लोकमें आठ भर्थोमें नन्‌का प्रसोग बताया गया है । प्रस्तुत 
स्थर मं ईषत्‌ (अल्प) अर्थं मे नन्‌ काप्रयोग हुमा है । 


3. 'विज्ञानभेरव' पद की व्याख्या एवं विद्डेषण उपोद्घात मे देखना चाहिये । 
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माना जाता। प्रस्तुत ग्रन्थक प्रारंभिक श्छोकों मे बहुत ही संक्षेप में इस विषय पर अच्छा 
प्रकाक्ष डाला गया है । इस स्थिति मे यह प्रक्न उठना स्वाभाविक हुं कि जब इनकी अक्ग 
से कोई सत्ता नहीं है, तब इनमें संवाद कंसे संभवहं? भयोकि संवादतो परस्परदोया 
अधिक व्यवितयोंका हीदहो सक्ताह । इस प्रन का समाधान अद्र॑तवादी तन्त्र-ग्रन्थो के 
टीकाकारो ने अपनी-अपनी शली मे कियाहं। 
कविकुलगुरु कालिदास ने पा्वंती ओर परमेश्वर को शब्द भौर अथं के समान परस्पर 

अनुस्यूत माना है (रघु° ११) । महावैयाकरण भतहरि ने कहा है कि शब्दब्रह्म ही अथं 
अर्थात्‌ जगत्‌ के रूप मेँ परिणत होता ह (वाक्य° १।१) । तन्त्रशास्त्र बताते हँ कि जब परब्रह्म 
शब्दब्रह्म ओर अर्थं के रूप में परिणत होता हं तो उसका यह्‌ परिणामही शिव ओर शक्ति 
नाम से जाना जाता ह । शिवपुराण को "वायवोय संहिता में बताया गया है- 

शब्दजातमरशेषं तु धत्ते शवस्य वल्लभा । 

अर्थस्वरूपमखिल त्ते मुर्षेन्दुशेखरः ॥ 


र्यात्‌ भगवान्‌ शिव की शक्ति समस्त शब्दों का भौर भगवान्‌ क्षिव समस्त अथो 
का स्वरूप धारण करते हं । 

शब्दब्रह्म ही क्रमशः परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी व्वाणीके रूपमे परिणत 
होता हं ओौर तदनुसार पर, सृष्ष्म, स्थुल अर्थोकी अभिव्यक्ति होती ह । परावस्थामें 
शिव ओौर शक्ति अर्थात्‌ शाब्द भौर अथं अभिन्न रूप से ऽस्त्यानावस्था में अवस्थित रहते 
है । प॑चक्ृत्यों के संपादन मेँ प्रवृत्त परमेश्वर इस भवस्था मेँ निरन्तर अनुग्रहुशील पराशक्ति 
से संचाकल्ति होकर स्वयं भी अनुग्रहस्वभावका बन जाताहै, तब ~शुद्रयामल की समावेश 


1. सौन्दर्यलहरी की व्याख्या मरुणामोदिनी (प० ३०) द्रष्टव्य (गणेश एण्ड कम्पनो, मद्रास, 
सन्‌ १९५७ का संस्करण) । 

2. प्रपंचसार, शारदातिलक भभृति ग्रन्थों के आघार पर ठेखक ने “आगम ओौर तन्त्रशास्त्र 
को सृष्टिप्रक्रियाः नामक निबन्ध मे “मास्करराय-संमत सृष्टिप्रक्रिया' शीषंक के अन्तर्गत 
इस विषय को विस्तार से समञ्ञाने का प्रयत्न किया है| 

3. सत्यं ष्ट्यं शब्दसंघातयों ' (म्वा° ९१०-९११) धातु से कर्ता अर्थं में क्त प्रत्यय होने 
पर 'स्त्यान' शब्द बनताहं। हिम (बफ) दशा में जल जब संघातावस्थामें रहता, 
तो उसकी स्वाभाविक स्यन्दन क्रिया भी रुक जातीरहै। इसी तरहसे शब्द ओर अथं 
की इस संघातावस्था में क्रिया-शक्ति स्तिमित रहती है, निष्पन्द रहती है । शब्द ओर 
अर्थं शिव भौर शक्ति से अभिन्न है, यह बताया जा चुकाह। शिव ओर शक्ति की 
इसी निष्क्रिय (निष्पन्द) स्थिति को स्त्यानावस्था कहते हैँ । | 

€. शेव भौर शाक्त अदतवादी दार्शनिक प्रकाश शब्द को शिव का तथा विमशं पद को शक्ति 
का वाचक्र मानते हँ । इन दोनों शब्दों का विवेचन नित्याषोडशिका्णंव के उपोद्घात 


(प० ८२) कीएक टिप्पणी मे किया गयाहै। ज्ञब्द भौर अथं की तरह, पार्वती 
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दशा का उन्मेष होतार, जो कि प्रकारा भौर विमशंके नाम से शास्त्रों में ग्यवहूत है । इस 
प्रकार पश्यन्ती अवस्था मं श्षास्त्रोंका सृक्ष्मलशू्पसे भाविभवि होता हं भौर मध्यमा एवं 
वंखरी अवस्था में भाकरयेस्थृल खूप धारण करलेते हं, 


परा शक्ति पर भैरव से भभिन्न ह, किन्तु अनुग्रह व्यापार में प्रवृत्त होकर जब यह 
पश्यन्ती भूमिका में प्रवेश करतीं, तो लोक के कल्याण के लिए यह स्वयं प्ररनकर्ताके रूप 
मे उपस्थित होती ह । उसको अपनी परा भूमिका सदा अपने अप भान होता रहताहै, 
किन्तु वहु आन्तर या बाह्य इन्द्रियों का विषय नहीं है, इसलिये यह उस परा वाणी को सदा 
परोक्ष मानती है । बहु परा भूमि पर्यन्ती आदि से पहले विद्यमान हं, अतः उसक्रा भूतकाल 
मे निर्देश माना जातादहं। उस परा भूमिमें दिन, मास आदि का संबन्ध न होने से अत्यन्त 
परोक्ष भूत काल का, जसे वह भाज भी विद्यमाने, इस तरहसे भानहोत। ह । लोकमें 
“सुप्तोऽहं किल विललाप" (म जब सोया हुभाथा, तब प्रापकर रहाथा) इस तरहसे 
वतमान काल में भूत काल का प्रयोग होता है, उसी तरह से यहां वतंमान काल को अनुस्यति 
रहते हए भी अवस्था की भिन्नता के भाधार पर उवाचः इसमूत काल कौ क्रिया 
का प्रयोग उचित ही माना जायगा । इसका अभिप्राययहहै कि लोकम गाढ नींदसे जाग 
उठने पर व्यक्ति को उस बीती अवस्थाका स्मरण नहीं रहता, क्योकि वहु उसके जाग्रत्‌ 
अनुभव का विषयन्हीं रहीहं। बादमें दसरे व्यक्ति के कहने से तथा पूवं अवस्थामे की 
गई विलाप, गान आदि क्रियाभों के कारण उत्पन्न अपने क्षरीर के कम्प, हषं आदि विकारों 
को देख कर यह जान पातारहै कि सोये हुए मने एसा किया था। इन अनुभूति का सर्वथा 
अपाप नहीं किया जा सकता । मद, स्वप्न, मूर्छा प्रभृति अवस्थाओं में किसी विशेष वस्तु का 
ज्ञान न होने से उसको परोक्ष अनुभूति मान लिया जाताहं । परावस्थामें तो वेद्य (जानने 
योग्य) विषय का सब॑था अभावही रहता है । इन दोनों ही स्थितियों में विषय कौ परोक्षता 
तो समानहीरहै, किन्तुं अन्तर यहहै कि मद भादि अवस्थाओों में अज्ञान से भावृत (छिपा) 


ओर परमेश्वर की तरह, प्रकाश भौर विमर्शं की भी स्थिति यामल भावमेही रहतीहं। 
ये सदा साथ रहते हैँ । वस्तुतः शन्द-भथं, पार्वती-परमेश्वर ओर प्रकाश्-विमन्लं शब्द 
पर्यायवाची हँ । अर्धनारीश्वर रूप में भगवान्‌ शिव जैसे सतत यामल भावम रहते ह, 
वैसेहीप्रारभमे प्रकाशश्च ओर विमर्शं को स्थिति सामरस्य भवस्थामे रहतीहं । इसी 
को समावेरा दशा भी कहते हं । समावेश दशामें जीव मे परिमित प्रमाता का भाव 
गौण हो जाता है ओर वह अपने को स्वतन्त्र, बोधस्वरूप समञ्षने लगता हं, किन्तु शिव 
ओर श्षक्ति का यह समावेश (सामरस्य) प्रपंच के उन्मेष के च्य होता है । जीव जिस 
तरह क्िवभावमे समाविष्ट होतार, उसी तरहसे शिव ओर शित का यामल भाव 


भीप्रपंचके रूप में समाविष्ट हो जाताहै, प्रपंचके रूपमे दिखाई देने लगता हं। 
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होने से विषय का साक्षात्कार नहीं होता, परावसरथा्मे तो गवे्यवेदक्भाव की सत्ता बनती 
ही नहीं । 

इस विरलेषण के आघार पर भेरवी उवाच" ओर “भैरव उवाच" जैसे शास्त्रमें 
व्वहूत वाक्यों का यह अथं होताह कि परमशिव विर्वका कल्याण करने की दृष्टिसेस्वयंही 
विमर्शं खूप ठे बदल कर अनुग्राह्य की योग्यता के अनुसार पश्यन्ती, मध्यमा भौर वैखरी वाणी 
के माघ्यमसे प्रन करते हैँ भौर प्रकाश स्वकूपमें भवस्थित होकर इसी पदति से वे प्रश्नों 
का उत्तर भी देते हँ । 'उवाच' पद यर्हां किट्‌ लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में प्रयुक्त 
हुआ ह । यद्यपि यहां वच्मि इस वर्तमान कालको क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु 
शास्त्र तो सनातन हुं, अर्थात्‌ इनको संप्रदाय परम्परा तीनों कालों मे अविच्छिन्नस्पसे 
चलती रहती ह, भतः साधरारणतः यहां भूत काल की क्रियाकाही प्रयोग होतार । शास्त्रों 
मे एेसा अनेक स्थलोमें देखा गयाह क्रिजो प्रकरण बादमें अनेंवाला ह, उस्केक्एिभी 
भविष्य काल कीक्रिया का प्रयोग न होकर भूत कार्की क्रिया का प्रयोग होता हं: । 
महास्वच्छन्दतन्त्र के निम्न वचनसे इस बात को पुष्टि होती हे- 


°गुरुरिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः । 
प्रनोत्तरपरेव क्यिस्तन्त्रं समवतारयत्‌ ।। 
अर्थात्‌ स्वयं सदाशिव देव शिव आौर रक्तिके रूपम गुरु भौर शिष्य बनकर प्ररन 
गौर प्रतिवचन के रूप में तन्त्रो की अवतारणा करते हूं । 


ग्रन्थोपक्रम (तन्त्रावतार) 


प्रस्तुत ग्रन्थ में श्रतं देव" से लेकर छिन्धि संशयम्‌" पर्यन्त प्रथम सात श्लोकों में देवी 
अपने संशय को उपस्थित करती है भौर साधु साधु'से "हिवः प्रिये" पर्यन्त चौदह श्लोकों में 


1. अभी बताया गयाह कि परावस्थामें शब्द ओौर अथं अभिन्नसरूपसे स्त्यानावस्था नें 
रहते हँ । वाच्य ओर वाचक के भेदके अभाव में लोक~ग्यवहार न. चर सकता । 
इसी बात को वाक्यपदीयकार ने कहा है--' न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्ते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं स्वं शब्देन भासते ।।* (१।१२३) । अर्थात्‌ बिना शाब्द केकिसीमभी 
वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता । वस्तुमात्र का ज्ञान क्सीन किसी शब्दसे जुड़ाहुभा 
ही रहता हं । इस तरह से परावस्था मे जब वाच्यवाचकभाव कौ स्थिति नहीं बनती, 
तो उसके सहारे चलने वाख वेद्यवेदकभाव, यह वेद्य (जानने योग्य) हं भौर यह्‌ वेदक 
(जानने वाला ह) है, की भी स्थिति सुतरां नहीं बन सकती । 

2. “लत एव तन्त्रराज उत्तरपटलेषु वक्ष्यमाणोऽप्यर्थः पूवंपटलेषु प्रोक्त इति भूता्थंकपदेनेव 
तत्र तत्र निदिर्यते'” (नि° से° १।१३) । 

3. यो गिनीहूदयदीपिका (प० २) में यह्‌ इलोक्र उद्घृत ह । मुद्रित स्वच्छन्दतन्तर (८.३१-२२) 


मे पाठभेद कै साथ यहु इलोक मिक्ता हं । 
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शिव संक्षेप में उसका समाधान करते हँ । इसके बाद देवदेव! से ब्रूहि भैरव' पर्यन्त श्लोकों 
में देवी शिव द्वारा प्रतिपादित परमतक्व की प्राप्ति का उपाय पूतौ ह ओौर शिव इसके उत्तर 
मेँ आगेके म्रन्थमें ११२ धारणाभोंका वर्णन करते हं । इन धारणाओं के अभ्यास की फल- 
श्रुति सुन कर इदं यदि वपुर्दव' इत्यादि दो श्लोकों से देवी पुनः कुछ प्रश्न उठती रहै ओर 
भगे के ग्रन्थ में शिव उनका भी समाधान प्रस्तुत करते हँ । अन्तके दो श्लोकों मेदेवी पूरी 
तरह से भपने संशाय की निवृत्ति कौ बात स्वीकार करते हुए इस समाधान क प्राप्त परितुप्ति 
(प्रसन्नता) का वर्णन करती रहँ ओर शिवके साथ तन्मयहो जाती हँ । इस प्रकार प्रष्न- 
प्रतिवचनात्मक इस पूरे ग्रन्थ का तात्पयं वंखरी प्रभृति परा पर्यन्त वाणी के माध्यम से 
विज्ञानभैरव के साथ साघक की समावेश ददा की उपरन्धि मेहं । अर्थात्‌ परा देवीके प्ररनोंका 
समाधान हो जाने पर जिस तरह से वह शिव के साथ तन्मय दहो गई, उसी तरह से प्रत्येक 
साघकं विज्ञानभेरव स्वरूप परम तत्त्व के साथ तादात्म्य लाभ कर सकता ह, जब कि वहु परा- 
वस्था तक पहुंच कर इस शास्त्र के रहस्य को ठीक समक्षकेता है। इसलिए इस शास्त्र कां 
नाम भी यही रख दिया गयाहै। 

इस शास्त्र के रचयितास्वयं भैरवही हं । जब वे तिरोधान व्यापार में प्रवृत्त होते 
हँ तो सुखदुःख, नील-पीत आदि नाना प्रकार के आन्तर ओौर बाह्य विचित्र स्वरूपो भौर 
तदनुक्ल चेष्टाओं से अपने स्वशू्प को ढकलेतेहूँं ओौर अनुग्रह व्यापार में प्रवृत्त होनेपर 
वेही सूयं से निकली किरणों की तरह अपने स्वरूप से बाहर निकले भक्त जनों पर अनुग्रह 
करने की दृष्टि से प्रश्नोत्तर रौटी मे शास्त्र की अवतारणा करते हूं । 

श्रूतं देव “परमेश्वर ' इस इलोक में विमर्लमयी भैरवी प्रकाशस्वरूप भरव से पुछती 
हैकिह देव," अर्थात्‌ विश्व को प्रकाशित करने जैसी क्रीडा करने वाटे स्वात्मस्वरूप भगवन्‌ ! 
समस्त रोगों को नष्ट करने वाले रुद्र भौर उसकी शक्ति के सामरस्य स्वरूप यामल से जिनकी 
उत्पत्ति हई है, एेसे समस्त शास्त्रों को मैने सुन व्याह) ये शास्त्र त्रिक अर्थात्‌ परा, परा- 
परा शौर अपरा शविति के सारभूत श्शिव, शक्ति भौर नर (जीव) नामक तीनों तत्त्वों के भेदसे 


1. दिवादि गण में पठिते "दिवु क्रीडाविजिगीषान्यवहारद्यतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु 
इस धातु से "पचाद्यच्‌" प्रत्यय होने पर देव शब्द बनता ह । क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, 
द्युति, स्तुति ओर गति शब्दों के साम्प्रदायिक अथं महार्थमंजरीपरिमल (प° १७३) में 
मिक्ते हं । 

2. ““अदुष्टविग्रहाच्छान्ताच्छिवात्‌ परमकारणात्‌ । ध्वनिरूपं विनिष्क्रान्तं शास्त्रं परम- 
दुलभम्‌ ` यह शलोक विज्ञानम रवोद्योत (प° ३) भौर स्वच्छन्दोचोत (१।३; प० ६) 
मे उद्धत है । कुछ पाठ भेदो के साथ यह स्वच्छन्दतन्त्र (८।२७-२८), भरीकण्ठीयसंहिता 
(स्वच्छन्दोद्योत, वहीं, प° १९) ओर पौष्करागम (श०रण० सं०, पु० ७) में उपलब्ध 
होता ह । इन स्थलों मे शास्त्रों की नादरूपता का प्रतिपादन मिल्ताहु। इस विषयकी 


विदद जानकारी के लिय लु° सं उपोद्घात (पु ११२-११३) देखिये । 
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ज्ञान, क्रिया आदि के प्राधान्य ओर अप्राधान्य का प्रतिपादन करने से अनेक भेदो में विभक्त 
हो जाते हूँ । उन सबके सारभूत त्रिक शास्त्रकोभीर्मैने पूरो सावधानी से सुन कियाद, किन्तु 
मेरा सदेह अभी भी दूर नहींहूआदहै। 

य (मलादिषु भाषितम्‌" इस पाठान्तर का अर्थं यहूहोगा कि शिव ओर शक्ति के 
सामरस्य से उत्पन्न हुए ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, रद्रयामल, भैरवयामल भादिमेंजो कुछ 
आपने कहा है, अपके साथ अभिन्नल्प से रहने के कारण वह सव र्मैने पहले सुनाहीहै, 

इस पूरे कथन का अभिप्राय यहु क्रि दपण में प्रतिबिम्बित वस्तु की जैसे अपने बिम्ब 
से भिन्न भौर अभिन्न दोनों तरह की प्रतोति होती है, उसी तरह से अन्तर रूप से एकता 
भौर बाह्यरूपसे नर, शक्ति ओर शिवके रूपमे भिन्नताकाभी बोघहोताहै। इस 
भेदावस्था में असाधारण भौर साधारण रूपमे यद्यपिरमँने इस विषयको आपसे सुन लिया 
है किन्तु अभीमभो मेरा संदेह दुर नहींहो रहाहै, क्योकि माया प्रभृति के ढाचे मेँ पड़- 
कर मेरा स्वेल्प ओर ज्ञान संकुचित हो गया ह । 

°वेदादिभ्यः परं शेवं शंवाद्‌ वामंतु दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणात्‌ परतः कौलं कौलात्‌ परतरं त्रिकम्‌ ॥ 

इस वचन के अनुसार वेद से श्रेष्ठ शंव शास्त्र, शैव से श्रेष्ठ वाम, वामसे श्रेष्ठ दक्लिण, 
दक्षिणसे कौल ओर उससे भी श्रेष्ठतर त्रिक शास््रह। तिक क्लास्त्रमे भी सिद्धा, मालिनी 
ओर उत्तर ॐ शासन क्रमशः ज्ञान ओर उपदेश के प्रकर्षं के आधार पर उत्कृष्ट माने जाते है । 
सारात्सारविभागशः' इस पद का अभिप्राय यही है कि इन सब क्षस्त्रोंको, जोकिएकसे 
एक बठृकर हँ, मेने सुना) त्रिक शास्र ही नहीं, उसमें भी उत्तरोत्तर उक्कृष्ट सिद्धा, 
माजिनी मौर उत्तर शस्त्रको भी मैने सुन च्या, किन्तु मेरा संशय अभी दुर नहीं 
इअ हे ।१।। 


1. ^"स्वंज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमटुप्तशक्तिः । अनन्तशक्तिरच विभो- 
विधिज्ञा : षडाहुरङ्धानि महेश्वरस्य ।।'” (वा० पु १२।३३) इस श्लोक में शिव के 
सवज्ञता, तृप्ति, अनादिबोघ, तन्त्रता, अदटृप्तशक्ितिता अगर अनन्तक्क्तिता--ये छः गुण 
गिनाये गये हँ । अटत सिद्धान्त के अनुसार जीवरिवसे अभिन्न हं, किन्तु मायाके 
कारण उसका स्वरूप संकुचित हौ जाता है ओर इसके बाद कठा, विद्या, 
राग, काल ओौर नियति तक्वो के कारण क्रमशः उसकी सर्वंकर्तृता, स्वंज्ञता, 
निव्यपरिपू्णतुप्तिता, नित्यता ओर स्वतन्त्रता-ये पाच राक्ति्यां संकुचित हो जाती दँ 
(द्रष्टव्य-सौ० सु° १. ३२-३९), अतः इन पाच तत्त्वों को पंचकचुक कहा जाता हं । 
मायाकाभी इनमें समावेश कर कुछ आचायं कचुकों की सख्या छः मानते हं । 

2. परात्रिशिका की व्याख्या (प० ९२) में अभिनवगुप्तने भी इसी आशय का रलोक उद्धृत 
किया, जिसमे कि त्रिकशास्त्र को सर्वोत्तम मानागयाहं । 


3. उत्तर शब्द के स्पष्टीकरण के लिए पु० १ की टिप्पणी द्रष्टग्य । 
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पि रूपं त्वतो देव शब्द्राशिकाम यम्‌ ।॥२॥ 
फिं वा नवात्मभेदेन भैरवे भेरवा्रतौ । 
त्रिशिरोमेदभिन्नं वाङ वा शकितत्रयारमकम्‌ ॥३॥ 
नादबिन्दुमयं वाऽपि किं चन्द्राधनिरोधिकाः । 
चक्रारूटमनच्कं वा फं वा शवितस्वरूपकम्‌ ॥४।। 
हे देव, भैरवाकृतौ भैरवभदट्रारके तत्त्वदृष्ट्या किं रूपम्‌ ? किमस्य बोधभेरवस्य 
राब्दरारिकलामयं स्वरूपम्‌ ? कि वा नवतत्तवात्मतया नववामादिशक्तिस्वरूपतया वा 
प्रथितं तत्‌ ? त्रिशिरोभैरवरूपेण भिन्नं वा ? कि वा शक्तित्रयात्मकम्‌ ? अथवा नाद- 
बिन्दुमयम्‌ ? अधं चन्द्रनिरोधिकादिरूपं वा तत्‌ ? चक्रारूढमनच्कं वा तस्य स्वरूपम्‌ 
अथवा शक्तिस्वरूपमेव तद्‌ भे रवस्वरूपमिति तत्सवं वद ॥२-४॥ 
यहां भगबती भैरवी पूर्वं अभ्यस्त अनेक शास्त्रोंके भाघार पर निम्न विक्रल्पोंको 
उद्धावना इस अभिप्रायसे करती कि अन्ततः परम तत्त्व के वास्तविक स्वशू्पका सही 
ज्ञान प्राप्त हो सके । बह पूतो ह कि उस अनुत्तर तत्त्व का वास्तवमें स्वष्पक्याहं ? 
उसका पटला प्रश्न है कि मयानक आकृति वलि, संसार की घटना करने में समथं 
भैरव भटारक का, क्या अकारसेले कर क्षकार पर्यन्त श्ब्दराशि कौ कला्ए--भनुत्तरः, 
आनन्द, इच्छा प्रभृति विमशं शक्तिर्या ही, जिन्होंने कि वाच्य भौर वाचक स्वरूप से जगत्‌ के 
सारे विस्तार को अपने में समेट रखा ह, वास्तविक स्वषूप है ? क्योंकि बोध-भैरव सदा विमं 
शक्ति से युक्त रहता ह । अनुत्तर अकार प्रकारात्मक शिव का ओर हकार विमर्शात्मक शविति 
का प्रतीक माना जाता ह । इन्हीं के संयोग से "अहम्‌" इस सामरस्य स्वषटप की निष्पत्ति होती 
हं, जिसमे कि पाणिनि केः प्रत्याहारो को तरह समस्त वणोँकी स्थिति मानी गई । इस 





१. “त्मक-ख० । २. शघकम्‌-ल० । 

1. शब्दब्रह्म कौ अनुत्तर प्रमृति विमरशं-शक्तियों का विकास-क्रम तन्त्रालोक तृतीय आद्भिक, 
सौभाग्यसुघोदय प्रथम प्रप॑च भौर परापंचाशिका प्रभृति ग्रन्थों मे विस्तार से वर्णित है। 
इस विषय को दिवसूशत्रविमर्दिनी के द्वितोय उन्मेष की ५२-५५ संख्या कौ रिप्पणियों में 
संक्षेप मे समज्ञाया गया हं । वरहा यह्‌ भी बताया गया ह कि वाच्यवाचकमावमय षडष्व- 
स्वरूप सारा विशव अनुत्तर तत्त्व अकार में ही निवास करता हं । 

2. पाणिनि की अष्टाध्यायीके प्रारभमें पटिति अइउण्‌" प्रभृति चौदह शिवसूत्रोंको 
प्रत्याहार सत्र मी कहा जाताहं। इनसे अण्‌, अक्‌, भच्‌ प्रभृति ४४ प्रत्याहारो की 
रचना की जाती ह । शसको विधि 'भादिरन्त्येन सहेता: इस पाणिनि सूत्र में बताई गई 
हं । तदनुसार उक्त चौदह सत्रों के अन्तिम हल्‌ वणं के साथ उसके पहले के किसी वणं 
को पकड कर इन प्रत्याहारो कौ रचनाकी जातीह । यहु उसके मध्य मे परित वर्णों 


का भौर स्वयं अपनाभी बोधक होताहं। जैसे कि मण्‌ प्रत्याहार से मध्यमे पठित 
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प्रशन का सीधा अर्थं यह ह कि क्या यह बोघ-मैरव शब्दब्रह्म स्वरूप है ? पुराण प्रमृति शास्त्रों 
मे बताया गया ह- 
दे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च तत्‌ । 
दाब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
अर्थात्‌ शब्दब्रह्म भौर परन्रह्मके भेदसे ब्रह्मदो प्रकारका होता हं । शब्दब्रह्म में 
निष्णात व्यक्ति परब्रह्यको प्राप्त करलेतारहः | 
महावैयाकरण भतहरि ने अनादिनिधन अक्षर शब्दतत्वकोही ब्रह्य मानाह। देवी के 
स प्रश्न का अभिप्राय यहहु कि क्या यही परम तत्व का वास्तविक स्वरूप ? 
देवी का दूसरा प्रशन ह-अथवा प्रकृति से लेकर शिवः पर्यन्त तत्त्वों के परामरशंसे 
प्रत्यभिज्ञात तथा षडघ्व में परिगणित नवात्म मभ्त्रराज उसका स्वरूप ह ? भैरवे भैरवाकृतौ 
कि वा नवात्मभेदेन" एसा अन्वय कर इस शलोकाधं का यह सथं भी कियाजा सकता कि 
क्या भयानक स्वरूप वाङे मैरवकी वामा प्रभृति नौ शक्तियोंके ल्पे यह्‌ परम तत्त्व 


अवस्थित हं ? तन्त्रालोक मे-- 
एकवीरो यामलोऽथ त्रिक्ञक्तिश्चतुरात्मकः। 


पञ्चमूतिः षडात्माऽयं सप्तकोऽष्टकम्‌ षितः ॥ 
नवात्मा दशदिक्छक्तिरेकादङाकलात्मकः 1 
दादशारमहाचक्रनायको भैरवस्त्विति ॥ (१।११०-१११) 


उवर्णोका भौर स्वयं अफकारका भी बोधहोताह। पाणिनि व्याकरण की इसी 
प्रत्याहार पद्धति के आधार पर अन्तिम वर्णं हकार भौर प्रथम वर्ण अकार को लेकर 
बनाये गये मह्‌.' प्रत्याहार से स्वर-ग्यंजनात्मक समस्त मातृका-चक्र (वर्णमाला) का बोध 
होता ह । पाणिनिके प्रत्याहारसे इस प्रत्याहार की विशेषता यहु रहै कि पाणिनि के 
प्रत्याहार का भन्तिम वर्ण केवल प्रत्याहार बनाने के लिये होता रहं, वह्‌ किसी अक्षर का 
बोधक नहीं होता । इसके विपरीत यहां अह्‌." प्रत्याहार का भन्तिम वर्ण भी सार्थकदहै, 
इस प्रत्याहार ते अनिवार्यं रूप से विमर्शं श्क्तिके षू्पमें उसकाभी बोधहोतादह्‌ं। 

1. श्ब्दब्रहा में निष्णात व्यक्ति पर ब्रहमाको कंसे प्राप्त करलेतारह, इसकी प्रक्रिया श्लो° 
३८-४२ को व्याख्या में तथा सात्वतसं हिता के हमारे उपोद्घात (पृ° ३८-२३९) में भी 
देखिये । 

2. नेत्रतन्त्र मे, जो कि प्राचीन तन्त्र-ग्रन्थों में मल्युंजयभद्रारक के नाम से उद्धृत है, अमृतेश 
अथवा मृत्युंजय नामक मन््रराजकी विस्तारसे महिमा वणित ह । शिव, सदाशिव, 
ईश्वर, विद्या, माया, काल, नियति प्रकृति ओौर पुरूष नामक नौ तत्त्वों का इसमे समावेश 
(द्रष्टव्य--नेत्रतन्त्रोयोत, भा० १, १० १३९) होने से इसको नवात्म मन्त्रराज कहते 
है । प्रस्तुत स्थल में इसी के संबन्ध में प्रशन क्ियागयाहै कि क्या नेत्रतन्त्र में प्रतिपादित 
यह्‌ नवात्मक मन्त्रराज ही परम तत्त्व का प्रतीक ह ? नवात्म-मन्त्ररयाज की षडध्वात्मकता 


का भी प्रतिपादन नेत्रतन्त्र मे मिलता हं । 
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यहा भैरव के नवात्म स्वरूप की भी चर्चाकी गई हं । 

तीसरा प्रशन है--मथवा त्रिशिरोभेरव तन्त्र मं निदिष्ट नर-शविति-शिवात्मक, मातू- 
मान-मेयात्मक अथवा इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक समस्त तच््वत्रय परामक्षं को अपने में समेटे हुए 
विशिष्ट मन्त्र के स्वरूप मे वहु विद्यमान टं ? 

चौथा प्रश्न है-मयवा नर-शक्ति-शिवात्मक तत्त्वत्रय की अधिष्ठात्री अपरा, परापरा 
ओर परा नामक तीन शक्तियों वाखा यह? 


पांचर्वां प्रशन हु-मथवा समस्त मन्त्रसमूह्‌ मे सामान्यतः मन्त्रवीयके रूपमेंजो 
अवस्थित ह, वहु विर्व के सभी वाच्यो मे अभिन्न ल्पसे विद्यमान प्रकाशस्वरूप बिन्दु भौर 
समस्त वाचकों मे अभिन्न नज्पसे विद्यमान विमर्शंस्वरूप नाद उसका स्वख्पहं ? 

छठा प्रन ह--अथवा इस बिन्दु ओौर नादके ही प्रपञ्चरूप अधंचन्द्र, निरोधिका 
आदि उसके स्वखूप हँ ? समी वाच्य पदार्थो मे अभिन्न सखू्पसे विद्यमान प्रकारात्मक बिन्दु" 
जब नाद रूप मे परिणत होता है, उस समय वाच्य की प्रधानता श्ान्तहो जाने पर अधंचन्द्र 
की स्थिति होती है। हसके भागे वेय पदाथं का कौटिल्य जब निकल जाता, तब स्पष्ट 
रेखामय निरोधिका की स्थिति आती है। इसको निरोधिका इस लिए कहते हं कि यहु मित 
योगी को नादे प्रवेश करनेसे रोक देतीहं ओर अमिति योगीको भेद दशामें नेसे 
रोकती ह । निरोधिकाः' यर्हां बहुवचन "आदि" के अथंमें ह । आदि शब्द से निरोधिका के 
बाद को नादान्त, शक्ति, व्यापिनी ओर समना नाम कौ नादसे ऊपर स्थित कलाओं का ग्रहण 
किया जाताहं । जब नाद को शब्द से व्याप्ति शान्त होने लगती हं, तन्न भत्यन्त सक्षम ध्वनि 
वाले "नादान्तः की स्थिति आती हं । जब नाद पूर्णरूप से शान्त हो जाता ह, उस अवस्था में 
आह्वादात्मक स्पशं कौ निरन्तर भनुस्य॒तता का उन्मेष शक्ति कहलाता हं । वही आह्वादात्मक 
स्परां जब देह से अवच्छिन्न (संयुक्त) न रहकर आकाश के समान स्वंत्र व्याप्तहो जातारहं, तो 
“व्यापिनो कहलाता ह । समस्त भाव ओर अभाव स्वूप वेद्य विषयों की उपशान्ति हो जानें 
पर मनन अर्थात्‌ चिन्तन के साधन बोघ (विज्ञान) मात्र के बच रहने पर समना की स्थिति 
आती है । मन्त्रों की भर्धचन्द्र भादि कलाभोंका यदी रहस्य हं। अर्थात्‌ मन्त्रोंकौ इन 
वीयत्मिक कलाओं की सहायता से साधक उन उन स्थितियों में पहुंच जाताहं। 

दस तरह से मातृका, मन्त्र, मन्त्रवीयंके रूपमे विचार करने के उपरान्त ध्येय 
महामन्त्र के रूपमे भी भगवान्‌ के स्वरूप का परामश करने के अभिप्रायसे सातर्वाँ प्रन 
किया जाताहैकि क्या वहु मूलाधार आदि स्थानोमें षडदल मादि स्वल्प वाटे चक्रोँमें 
आरूढ है, अर्थात्‌ उन उन चक्रों में विन्यस्त लिपि-संकेतों के खूपमें विद्यमान कोई तत्त्वह ? 
-चक्रारूढ पद का दुसरा अर्थमी क्रियाजा सकतारहै कि क्या वह मूलाधार चक्र में स्थित 


1. प्रणव को बारह कलाभोंकेरूपमें बिन्दु, नाद, अर्धचन्द्र, निरोधिनी, नादान्त, शक्ति, 
व्यापिनी, समना, उन्मना प्रभृति की व्याख्या आगेकी गई ह । उपोद्घातमे भी इस 


विषय पर विचार किया जायगा । 
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कण्टकिनो की अकति का साढे तोन फेरे लगाये कोई तत्वह ? अथवा इसका यह अर्थंभी 
क्रिया जा सक्ताह ज्रि अकारादि हकारान्त वर्णचक्र पर बारूढ अहमात्मक स्फुरण रूप यह्‌ 
तत्तव है ? अथवा क्या यह्‌ तत्व (भनच्क' ह, अर्यात्‌ भच्‌ =स्वरसे रहित हुकारात्मक 
प्राणकुण्डलिनो स्वरूप यह तत्त्व हं ? अन्तिम आ्ठ्वा प्रश्न है कि भ्या यह उस सुस्पष्ट शक्ति 
केरूपमे विद्यमानं, जो कि समस्त कौटिल्य को छोडकर मवस्थित है ? इन सब विकल्पों में 
से भैरव का वास्तविक स्वरूपक्याह? हे देव, उसे मुक्षे भाप बताये ॥२-४।। 


परापरायाः सकलमपरायाश्च वा पनः । 
पराया यदि तदत्‌ स्यात्‌ परत्वं तद्विरुध्यते ॥५॥ 
नहि बणंबिमेदेन देष्टमेदेन | 
परत्वं निष्कङत्वेन सकलत्वे न तवेत्‌ ॥६॥ 
परापराया देव्याः, अपराया देव्याः, पराया देव्या वा सकलं स्वरूपमस्ति ? 
स्वातन्त्यशक्तिरेव हि परा, सेव क्रमं खष्टुमिच्छती अपरा, सैव च क्रमरूपा सती 
परापरेति कथिता । अत्र परापराया अपरायाइच स्वरूपं सकलं भवति । तदेव स्वरूपं 
यदि पराया अपि स्यात्‌ ताहि तस्याः परत्वं विरुध्येत । पराया हि स्वरूपं निष्कलं भवति । 
वणविभेदेन सितादिना अक्षररूपेण वा, देहभेदेन आकृतिविरेषेण वा, पराया परत्वं 
प्रकृष्टत्वं न भवति, अपि तु कलानाडून्यत्वेनेव तन्निष्पद्यते, सकलत्वे तु तद्धवतीत्यसं- 
भाव्यमेव ।॥५-६॥ 
इस तरह से ध्यातम्य महामन्त्र भौर उसकी शक्तिके स्बल्पके विषयमे प्रन करनं 
के बाद देवो सर्वोत्तिर मनुत्तर परा शक्तिके विषयमे भी प्रशन करतीहं कि परात्रिशिका 
(१० १२३) प्रभृति ग्रन्थों में मन्त्रविरोष का ध्यान करने योष्य जो बिशेष सकल स्वरूप बताया 
गया है, वह परापरा देवी काह, मपरादेवीका है, भयवा परा देवी का? स्वातन्त्य शक्ति 


कोही परा कहाजाता ह । वहौ जब क्रमक सुष्टि करना चाहती तो परपरा ओर 
क्रमरूप होकर अपरा कहलाती हं । जसा कि तन्त्रालोक में बताया गया ह- 


स्वातन्त्रयक्शकितिः क्रमसंसिसुक्षा क्रमात्मता चेति विभोविभूतिः । 


भ 


तदेव देवीत्रयपन्तरास्तामनुत्तरं मे प्रथयत्‌ स्वरूपम्‌ ।! (१।५) 
अर्थात्‌ स्वातन्त्यशक्ति, क्रमसं सिसृक्षा भौर क्रमात्मताके रूप में विद्यमान नर-शकित- 


शिवात्मक भगवान्‌ कौ विभूतियां परा-परापरा-अपरात्मक स्वरूप धारण करती हं । ये देवियां 
अपने अनुत्तर स्वरूप को सदा प्रकाशित करती हुई मेरी भन्तरात्मा में निवासत करे । 


१. धनवा भण -ख०। 
1. यह्‌ श्लोक स्वच्छन्दतन्त्र (भा० ३, प० ७, पु० ३०८) की उद्योत टीका में क्षेमराज द्वारा 
उद्ध.तदह। 
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हस परा भटारिका का यदि यहु सकल स्वरूप माना जायगा तो उस अवस्था में इसमें 
परत्व नाम मात्र का (लाक्षणिक) रहेगा, वास्तविक नहीं, क्योकि परापरा देवी काओर अपरा 
देवीकाजो सकल स्वरूप हं, उससे यदि परा क छाक्षणिक तादात्म्य न मान कर वास्तविक 
कहा जायगा, तो उसमें परत्व कंसे भवेगा? प्रा, परापरा भौर अपरामे परस्परमेदही 
मानना पड़ेगा । पराके स्वहूपसे वेद्यरारिके रूपमे स्वीकृत सकल स्वरूप विरुद्ध पडगा, 
क्योकि परा देवी का यह स्वभाव नहींह। इस तरहसे पराका परापराया अपराके साथ 
अभेद नहीं सिद्ध कियाजा सकता) वणोँको उव्रेत आदि विरोषता के आघार पर अथवा 
अक्षरो की विशेषता के आधार परया शरीरकी सुर, नर, तिर्यक्‌ के रूपमे आकृति की 
विशेषता के कारण अथवा द्रादशान्त प्रभृति शरीरके विशेष स्थानां कासहाराख्ेनेके कारण 
परत्व (प्रकृष्टत्व) नहीं होता, किन्तु निष्कलता अर्थात्‌ कलना कौ शृन्यता की भवस्थामेंही 
वह्‌ निष्पन्न होता हं । सकल अवस्था मं यहु प्रकृष्टता किसौीभी तरहसे नहींप्राप्तहो 
सकती, अतः परावस्था को परापरा भौर अपरा अवस्था से भिन्न ही मानना उचित होगा) 
देवो पूछती ह कि क्या यहु विचार-सरणि सही ह ? ॥५-६।। 


प्रसादं करू मे नाथ निःशेषं छिम्ि संशयम्‌ । 


है नाथ, मे मम प्रसादं कुरु प्रसादद्ष्टि ददस्व, निःशेषं समस्तं मम हदि स्थितं 
संशयं छिन्धि रामय । 
इस तरह से समस्त आगम शस्तरोंके हूदयको दूने वाले प्ररनों के माघ्यमसे 
विचारणीय तत्त्वों को सामने लाने के बाद संविद्‌ "देवी संपूर्णं विज्ञानभरव रूप मे अपना प्रवेश 
पाने की दुष्टि से कहती है किह नाथ, मेरे उपर भप अनुग्रह कीज्यि; वाणी, शरीर ओर 
मन से एक होकर आप मेरे ऊपर कृपादुष्टि डालि; माया, महामाया आदि के संसगं से प्राप्त 
कालुष्य को दूर कर अपने निम॑ल स्वरूप को मृल्ले बताइये भौर मेरे इस माठ खण्ड (कोरि) 
वाके संशय को आप मिटा दीजिये । अभिप्राय यहह कि तत्व यह या वह ? तच्व वह हँ 
या यह ? अथवा इ. सबसे मिन्न ह? इस तरह के अनेक कोटि वाले संशय की सब अवस्थाभों 


1. “श्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता” (मनेक स्थलों पर उद्धृत भटर कल्लट का वचन), ““संविदेव 
भेगवती स्वान्तःस्थितं जगद्‌ बहिः प्रकाशयति" (ऋजु० १० २७) इत्यादि स्थलों में 
संवित्‌ शब्द पराहन्ता (पूर्णाहन्ता) मयी स्वातन्त्य शक्ति का वाचक हं । शाक्त मतम 
यही परम तत्व के शूप मे मान्य हु । लक्ष्मीतन्त्र (१४।५) मे संवित्‌ को लक्ष्मीक 
स्वच्छ, स्वच्छन्द स्वरूप बताया गया ह । प्रस्तुत स्थल में संवित्‌ शब्द का प्रयोग विमशं 
क्ति के ल्यि किथागयाह। दाशंनिकोंनें इस राब्दका प्रयोग विज्ञान अथवा ज्ञान 
सामान्य के अथं मेभीक्रिया है। क्रम दर्शनमें पंचवाह पद की व्याख्या करतें समय 
ग्योमवामर्वरी, खेचरी प्रभृति समष्टि शक्तियो को ओर अन्तःकरण, बहिःकारण के 


माच्यम से प्रवहमान व्यष्टि शक्तियो को संविटेवीचक्रके रूपमे मान्यतादी गई हं। 
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को ढोडकर आप किसी एक निर्णीत वास्तविक स्वरूप को मुभ समज्ञाइये कि स्वप्रका्ञ 
प्रमातृ तत्व वस्तुतः क्या है ? इसकी प्राप्ति के लिए परावस्वा की ओर उन्मुखता कात्याग 
करना पडताटहै या प्रमेय स्वरूप का? अथवा समस्त प्रमाताओंके साथ अहुमात्मक 
स्यात्मस्वरूप की भावना करनी पडती हं ? इन सब प्र्नों का समाधान मिलने पर ही समस्त 
जागतिक पदार्थो के स्वात्मस्वरूप से अतिरिञ्तन होने के कारण अभेद-प्रतीति के आधार पर 
-अहम्‌' इम स्वात्मस्वरू्वमें ही सारे जागतिक पदार्थो कौ विश्रान्तिहो जाने से यह सब मेरा 


[र 


ही स्वरूपहै, इस तरह का निणय करनेमे मेँ समथं हो सगो ।। 
श्रीभैरव उवाच 


साधु साधु त्या पृष्टं तन्त्रसारमिदं प्रिये ॥७॥\ 
गृहनीयतमं मद्रे तथापि कथयामिते। 

है प्रिये, अत एव भद्रे कल्याणिनि, यत्‌ त्वया तन्त्रसार सवंशास्त्रसारभूतम्‌ इदं 
वस्तु पृष्टं तदतीव रोभनम्‌ । प्रदनचयस्यास्य परमेष्टत्वात्‌ पुनरुक्त्या साधु साधु इति 
निदेशः । यत्‌ त्वया तन्त्राणां सवंशास्त्रनिचयानां सारं पृष्टं तद्‌ अतिरहस्यत्वाद्‌ गूहुनीय- 
तममपि ते योग्यायास्तव समक्षं कथयामि, यतो हि मे विवासो वतंते यत्‌ त्वं गूहुनीय- 
तममिदं वस्तु स्वात्मनि अभेदेन ध्यान।थंमेव पृच्छसि, न तु तस्य वाचा वैखर्या प्रकाश- 
नाथंमिति भावः ।\७॥ 

'भरवी उवाचः वाक्य की व्याख्या करते समय पहुरे बताया गया है कि स्वयं सदाशिव 
शिव भौर शक्तिके हूपमें गुरु ओौर श्िष्य बनकर प्रन गौर प्रतिवचन की पद्धति से शास्त्रों 
को अवतारणा करते हँ । यद्यपि इन प्रश्नों के माध्यम से उठे संदेह को संविद्देवी स्वयं अपनी 
विचार शक्तिसैही दूर कर सक्ती है, प्रायः सभी लोगों के व्यवहार में इस प्रकार को स्थिति 
आती है कि वह्‌ स्वथं अपने मन में शंका उठाताहं ओर स्वयं अपने ही उसका समाधनमभी 
खोज लेता, तथापि उक्त शास्त्रीय पद्धति के अनुसार स्वभाव-स्वरूपिणी देवी भैरवभाव को 
प्राप्त कर उक्त प्रश्नों का उत्तर देतीरहं। अर्थात्‌ इस तरह से अपने से अभिन्न संविद्देवी के 
रिष्यरूप मे भवतरित हौ तत्त्वविषयक प्रश्नों के पटे जाने पर निर्णायक के पद पर बैठकर 
स्वयं परमेश्वर “भरव उवाच' इत्यादि से सिद्धान्त का उपदेश करते हुं । 

भैर्वाने जो कुछ पूछा, उसके लिये उसक्रो प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए भैरव कहते 
हूँकिहैं प्रिये, परानन्द से प्राप्त होने वाली तृप्ति की प्रसिद्धि में तत्पर, अत एत्र सबका कल्याण 
करने वाली ह देवि, यह तुमने बहुत अच्छे प्रश्न पृषे हं । इस तरह के प्रश्न भैरव को बहुत त्रिय 
हैं, अतः यहाँ साघु" शब्द की पुनरुक्ति (साधु साधु) की गईहै । सव शास्त्रों की सारभूत यह्‌ 
बात अत्यन्त गोपनीय ह । एसा होने पर भी इस गोपनीय रहस्य को तुम्हं मै इसलिये बताता 
हं कि तुम मे अनुत्तम पदमे एकाकार (समाविष्ट) होने को उन्भुखताके कारण इस रहस्य को 
जानने को योग्यता विद्यमनि है । इस रहस्य को बहुत छिपा कर रखना चाहिये । उसको अपने 


पेटमें ही रखना चाहिये भौर उस पर विचार, घ्यान, मनन आदि चलाते रहना चाहिये । 
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किसी दूसरे को वैखरी वाणी से नहीं सुनाना चाहिये । इसच्ि मै भी तुम्हारे इन प्रश्नों का 
उत्तर पर्यन्ती ओौर मध्यमा वाणीके माध्यमसे ही दे रहाहूं, वखरी वाणी में नह 
तुम भौरेसा ही करोगी, इसी विश्वास पर तुमको यह सुना रहा हँ, अन्यथा रम न सुनाता ।।७॥ 
यत्किञ्चित्‌ सकल रूपं भैरवस्य प्रकीर्तितम्‌ ॥८॥ 
तदसारतया देति विज्ञेयं शक्रजालवत्‌ ! 
मायास्वप्नोपमं चैव गन्धवंनगरभ्रमम्‌ ॥९॥ 
ध्यानाथं भ्रान्तबुद्धीनां क्रियाडम्बरवर्तिनाम्‌ । 
केवलं वणितं पुंसां विकन्पनिहतात्मनाम्‌ ।१०॥ 
हे देवि, भैरवस्य सकलं निष्कलं चेति द्विविधं रूपं शास्त्रेषु प्रकीतितं वणित । 
तत्र प्रसिद्धमेतत्‌ सकलं जगद्रूपं नीलपीतघटपटादिनानावेचित्रयात्मकं सवंमसारतया 
अवस्तुतया गन्धवंनगरभ्रमसद्राम्‌ इन्द्रजाल्तुल्यं मायानिरमितं स्वप्नावलोकितवस्तुसदशं 
च असत्स्वरूपमेव मन्तव्यम्‌ । शआरान्तवुद्धीनाम्‌ अप्रबृद्धमतीनाम्‌ आडम्बरबहुलासु 
क्रियासु निरतानाम्‌ “अहं विष्णुं भजामि, अहं गणपति यजामीति स पृत्रवित्तादिकंमे 
दास्यति" इत्येवं विकल्पनिहतात्मनां पुंसां केवल स्थूरध्यानयोगाथमेवेतत्‌ सकलं स्वरूप- 
मित्यथंः । सम्प्रति तावदियती योग्यता एषामुट पद्यतामिति धिया तरद्रणतम्‌, न तु तत्त्व- 
सुभुत्सून्‌ प्रति तदुक्तमिति भावः ।।८-१०॥ 
भगवान्‌ भैरव इस गोपनीय रहस्य को बताने से पहले हेय वस्तु को छोडने की तथा 
उपादेय वस्त॒ को ग्रहण करने की बात मनसे बेठतेहं। किहं देवि, भरव के सकर भौर 
निष्कलयेदो रूप शशास्त्रोमें बताये गये हँ । इनमें सकर नामसे प्रसिद्ध यह जगत्‌ रूप अर्थं 
नील-पीत, घट-पट आदि नाना विचित्र लूपोंमे भासित होतार, वह सब इन्द्रजाल के समान 
मायासे निमित ओर गगन्धर्व-नगर्‌ के श्रमके समान, स्वप्नमे देखी गई वस्तुके समान 
अस्थिर ओौर असत्स्वरूप ह । अर्थात्‌ इन्द्रजाल, गन्धचनगर आदि को सत्ता जंसे भ्रम पर 
आधारितरहै, व॑तेही यहु सकल स्वरूप भी भ्रम पर आधारितहीनेसे ही असारहै। इस 
तरह की श्रान्त बुद्धि वारे, फल की धाकाक्षासे नाना कमकाण्डों में रुचि रखने वले, रथै 
विष्णु कौ पूजा करता, मे गणपति कौपूजा करताहूं, ये मुञ्ञे पुत्र, धन भादि देगे' इस 
तरह के भाति-भति के संकल्प-विकल्पों के कारण अपनै वास्तविक स्वहू्प से अपरिचित 
च्यक्तियों के व्यि यह्‌ सकल स्वरूप उपदिष्ट हं । इसका उपदेश इसल्यि किया है कि निष्कल 
स्वरूप म प्रवेश पानेके व्यि साधक को पहले सकल स्वल्पमेंष्यानकी योग्यता प्राप्तहो। 
सकल स्वरूप का यहु उपदेश तत्तव के जिज्ञासुओं के ल्यि नहीं है ।॥८-१०॥ 


१. -यमिन्द्र-ख० । 


1 इन्द्रजाल, गन्धर्वनगर, मृगमरीचिका, रज्जु स्प, वे शोण्डुक प्रभृति श्षन्दों का प्रयोग दार्शनिक 


गण विश्रमात्मक सृष्टि, भ्रमसे पैदा होने वाले मिथ्याज्ञान के लिये करते है । 
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तत्वतो च नवात्माऽसो शब्दराकशिनं भैरवः । 

न वासो त्रिशिरा देवो न च श्कितत्रयात्मकः ।। ११ 
नादबिन्दुमयो वापि न चन्द्राधंनिरोधिकाः' 
न चक्रक्रमसंभिम्नो न च शक्तिस्वरूपकः ॥ १२ 


तत्त्वतो यथाथंतः, असौ भेरवो न नवात्मा न वा तत्त्वस्वरूपः, न वा वामा- 
दिनवराक्तिस्वरूपः । न शब्दरारिमयः। न चासौ त्रिरिरोभैरवः । न च शक्तित्रयात्मकः 
नरराक्तिरिवात्मा, इच्छाज्ञानक्रियाराव्तित्रयात्मा वा । न वा नादबिन्दुमयः रिवदाक्ति- 
स्वरूपः, नादः शक्तिः, बिन्दुश्च रिव इति । न वा अधंचन्द्रनिरोधिकादिस्वरूपः । न 
च चक्रक्रमसंमिन्नः षट्चक्रादिभेदगः, तकारादिक्षकारान्तवणंचक्रस्वरूपो वा । न वा 
कण्डकलिन्यादिरक्तिस्वरूपभाक्‌ । वस्तुतस्तु स्वात्मभैरव एव परमाथंतोऽकथ्योऽपि यां 
काञ्चित्‌ कल्पनामाधित्य उपदिदिक्षाविषयीकृतः सन्‌ प्रिनितनवात्म्ब्दराश्याद्यष्टक- 
स्वरूपो भवतीति भावः ॥११-१२॥ 

वास्तव में यहु भरव नतौ नवात्मा, नव तत्त्वस्वहप या वामादि नव रवितिरूप है, 
न श्ब्दरा्िस्वरूप हे, न त्रिशिरोभरव है, न नर-शक्ति-रिवात्मक या इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक 
शक्तित्रयस्वरूप ही है । यह न तो शिव-शक्तिस्वरूप, अर्थात्‌ नाद (शक्ति) ओर बिन्दु (शिव) 
के कूप में शन्द भौर अथं स्वरूप है, अथवा ज्ञान भौर क्रिया स्वरूप ह भौर न प्रवण (उकार) 
की भधंचन्द्र, निरोधिका आदि कलाएं हौ उसका स्वख्पहं । यड्‌ नतो षट्चक्रं का भेदन 
करके हौ लाना जाता है, अथवा अकारादि क्षकारान्त वर्णचक्र में विद्यमान अहुस्वश्पही है 
भौर न कुण्डलिनी जादि शक्ति क स्वूपको धारण करने वाला ह । परीक्षा करने पर ऊपर 
बताये गये नबात्म प्रभृति सभी स्वरूप उस बोषभरव का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योक्रि 
वहू स्वातेमस्वरूप भैरव तो वस्तुतः अकथ्य हँ, अवर्णनीय ह । उसको समक्षाने के व्यि किसी 
न किसी कल्पना का सहारा लेना पड़ेगा । ऊपर वणित सभी स्वरूप इस तरह कौ कल्पनाओं 
के सहारे ही खडे हँ । जैसा कि भटर उत्पल ने अपनी प्रत्यभिज्ञाकारिकामे बताया है- 


स्वातन्त्यामुक्तमात्मानं स्वातन्त्यादद्यात्मनः। 
प्रभुरीशादिसंकल्पैनिर्माय न्यवहारयेत्‌ ।॥ (१।५।१६) 

इसका भभिप्राय यह्‌ है कि स्वातन्त्र्य अर्थात्‌ अनन्यमुखप्रक्षित्व (किसौ भी कार्यं को 

करते समय किसी भी तरह की सहायता केलिए किसीका भी मुंह न ताकना) मात्मा का 

सहज स्वभाव माना जाता है । अदयस्वभाव बोषभैरव अपने स्वातन्त्य के कारण अपने इस 

स्वभाव.का परित्याग कयि बिना ही मै ईश्वर (भगवान्‌) या नित्य, विभु, स्वतन्त्र जीवात्मा 


१. °घकः-ख० । 
1. शिव मौर शक्ति के अ्थंमेनाद ओर बिन्दु शब्दोंके प्रयोग के विषय में उपोद्घात में 


ण्ये 


सुक्ष्म विचार कि गूथ 
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विज्ञानभैरव : १७ 


बनू, इस तरह संकल्प अर्थात्‌ अपनी विमशं शक्ति के व्यापार से पूञ्य-पुजक, ध्यातु-ध्येय 
मदि स्वरूपं की कल्पना करके यह स्वरूप पूज्य ह, ष्येयदै ओर यहु स्वरूप पूजक रहै, 
ध्याता ह, इस तरह के नाना व्यवहारो की कल्पना करता रहता है । 

इसी सिद्धान्त के आधार पर भैरवका कटुना किं ऊपर बताए गये सभी स्वरूप 
उस परम तत्त्व को समज्ञाने के लिये की गई केवल कल्पनाएं हं ।॥ ११-१२।॥। 


"अप्रबुद्धमतीनां दि `एता बालबिभोषिकराः । 
मातृमोदकवत्‌ सवं प्रदृस्यथुदाहृतम्‌ ॥१३॥। 


अप्रबुद्धमतीनां मूढमतीनास्‌, एता नवात्मादिरूपणाः, बारबिभीषिका मिथ्या- 
भिनिवेशादिप्रशमाय । बालो हि बिभीषिकाभिर्लाल्यत एव स्वमात्रा । यथा बालाना- 
मवस्त्वभिनिवेशो मिथ्याबिभीषिकाभिरपास्यते, तथा सांसारिककर्मानुष्टाननिरतानां 
विषग्रहग्रह एतेबिभीषिकाप्रकारेरिति भावः। अथ चौषधादिभक्षणार्थं मात्रा मोदकं 
वा राकरां वा दास्यामीति बाखो लाल्यते । यथा माता मोदकदानेन बालं सत्कमंणि 
प्रवतंयति, तद्रत्‌ शास्त्रैरपि सिद्धिसाधनप्रदशंनेन भगवदाराधने जनः प्रवत्यंते क्रमशः 
परभेरवभावमासादयितुम्‌ ॥१३॥ 

यदि ये सब स्वरूप कल्पना मात्र हं, तो फिर उन शास्त्रों मेँ ऊपर बताये गये स्वरूपों 
का वर्णन क्यों क्रयागयाह ? दस प्रश्नके उत्तरम भैरव कहतेहं किं तत्र श्क्तिपातसे 
जिनकी बुद्धि अच्छी तरह से पवित्र नहीं हुई हं, अतः उक्तखूपोंमेंसेही किसी एक रूपकी 
उपासनामेंजो उन्मृखहं, एेसेहीलोगोंके लिये यह नवात्म प्रभृति को उपासना उनकी 
बुरी प्रवृत्तियों तथा नाना अभिनिवंशो कौ शान्तिके लिये बाल-विभीषिकाके रूप में विहित 
है । जसे बच्चोंकी गलत जिद को श्ूठा डर दिखाकर माता शान्त कर देती हं, उसी तरह 
सांसारिक कर्मो के अनुष्ठान में लगे व्यक्तियों को विषयासक्ति विभिन्न शास्त्रों मे प्रदर्शित 
दून उपायोंसे दूर कौजातीहं। जैमे माता बालक को ल्डड्‌ अथवा मिठाई देकर दवा 
खिलाती हं, उसी तरह से माति-्माति की सिद्धियोके लि भांति-्माति के साधन बताकर 
मनुष्य को भगवान्‌ को आराधना में लगाया जाता है, जिससे कि वहु धीरे-धीरे परभैरव 
अवस्था तकं पहुंच सके ॥१३।। 


°दिककालकलनोन्पुक्ता देशोदेशाविरोषिणी । 
व्यपदेष्टुमशक्याऽसावकथ्या परमाथंतः ॥१५॥। 


१. चै०-ख० ; २, "नातीता-ख० स्प०। ३. "क्या सान-ख० । 
1. यहु इलछःक महार्थमंजरी की परिमल टीका (प० २३) में उद्धतहं। 


2. स्पन्दनिणय (प०२७) में इस इलोक का 'दिक्कालकरलनातीता' इतना अंश उद्धूत हं । 
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१८ : विज्ञानभैरव 


"अन्तःस्वानुभवानन्दा विकल्पोन्भुक्तगोचरा । 

याऽस्था भरिताकारा भैरवी मेरतात्मनः ॥१५॥ 

तद्वपुस्तक्चतो ज्ञेयं विमलं विहवपूरणम्‌ । 

प्रभैरवस्यास्य परावस्था पूर्वापरादिदिक्षु वतंमानादिकाखेषु च कलनातीता, 
देरोन दूरासन्नादिना °उहशेन च इदन्तानिरदेश्येन न विद्यते विशेषो यस्यास्तादृशौ 
देदाहेशाविरोषिणी च विद्यते । अत एव परमाथतो व्यपदेष्टुमुपदेष्टुमशक्या मध्यमा- 
जल्पाविषया, अभिधित्सागोचरत्वाभावादकथ्या वैखर्याऽप्यव्यावर्णनीया । अन्तःस्वानु- 
भवानन्दा अन्तरिति पूर्णाहन्तायां स्वानुभवः स्वप्रकाश आनन्द एव रूपं यस्यास्तादृशी 
स्वप्रकाशेकस्वरूपा । विकल्पोन्मुक्तगोचरा निविकल्पपरमार्था च पूर्णस्वरूपस्य भैरवस्य 
या भरिताकाराऽवस्था भरितोऽशेषविश्वाभेदचमत्कारमय आकारः स्वरूपं यस्थाः सा 
ताद्री, अहमिति विश्रान्तिमयी भैरवो, तदेव तत्त्वतः परमाथंतो विमलं स्वात्मभिच्या- 
भासितजगदनाच्छादितं विद्वपूरणमशेषावभासकं वपुः स्वरूपं ज्ञेयम्‌, न त्वन्यद क्रव्यादि 
॥ १४-१५॥ | 
यदि ऊपर बताया गया स्वरूप सकल हु, तो उस निष्कल स्वरूप को भी भाप बतादइये, 

जिससे कि मेरा परा शक्ति संबन्धो संशयमी दूर हो सके? देवीके इसी संशयं को दुर 
करने के अभिप्रायसे भैरव कहत हूं कि पर भरव को यह्‌ परावस्या पूर्व-परिचम प्रभृति समी 
दिज्ञाभों मे ओर वर्तमान आदि सभी कालोंमें कलनासे शृन्यरह; दूर, आन्न (निकट) 
आदि देश ओर इसका यहु नापदहै, इस तरह के उहेश (व्यवहार) से इसमें किसी विशेषता 
का भधान नहींहो पाता, दे ओर काल आदि विज्ञेषणोंप्े सीमित करके उसको बताया 
नहीं जा सकता । वस्तुतः इसके स्वरूप को समज्ञा पाना इसल्यि कठिन हँ किनतो इसका 
मध्यमा वाणीमेंही स्फुरणहोतारह ओरन वेखरी वाणीसे हौ इप्तका वर्णन ज्रियाजा 
सकता हं । अर्थात्‌ दिक्ा, काल, देक, नाम, रूप आदि से परिच्छिन्न न हाने से इस परावस्था 
के स्वल्प को वाणी के माध्यम से समज्ञा पाना बडा कठिन ह। इसका अनुभव तो पूर्णाहन्ता 
का विकास होने पर अपने भोतर अपने आप प्रकाशितहो रहै आनन्दके शूपमेहोता ह । इसका 
यह स्वरूप सभी तरह को कल्पनाओं से, नाप-ह्प, क्षणिक्रत आदि उपाधियों से रहित होने 
से निविक्रल्प अत एव वास्तविक है । पूणंस्वह्य बोध्र-भैरव को यह्‌ अवध्या सारे विश्व में 
अहमाकार में सर्वत्र भरी हुई है, व्याप्त हं । वस्तुतः यहौ विमल (निर्मल), भर्थात्‌ स्वाटमभित्ति 
मे भभासित हो रहौ जगत्‌ के दोषों से अनाच्छादित (अक्षयुक्त) रह कर. विश्वका पूरक, 
अर्थात्‌ सारे जगत्‌ का प्रकाशक, निष्कल स्वश्प उस परावस्थामे प्रकट होता है । इससे भिन्न 
इसकी कोई आक्रति नहीं मानी जाती । १५४-१५॥ 


1. शिवसूत्रविमशिनी (पृ० ६३) में अन्तःस्वानु°' इत्यादि तीन पंवितर्यां उद्धृत हँ । 


2. ` तत्र नामधेयेन पदार्थमात्रस्यामिधानमुहेशः'” (न्या० भा० १।१।३) । 
(0411685: 5111 1 8411 ५५/6५), 51/11 5010 ग | 816 \/1३| 28011 [५५/९५ (15 4५ 1926 - 17 76 2012) 


विज्ञानभेरव : १९ 


एवंविधे परे तचे कः पूज्यः कच तृप्यति ॥ १६॥। 

एवंविधे निष्कठे परे तत्त्वेऽहमात्मनि परभेरवस्वरूपे सति कः पूज्यः कश्च 
तुप्यति ? कस्यचनान्यस्य पूज्यस्य तपंणीयस्य चाभावात्‌ पुज्यपूजकपूजानां तपंक्रादीनां 
च चिदानन्देकघनपरमाथंत्वात्‌ सवंमपि क्रियाडम्बरं व्यथेमेवेति भावः ॥१६॥। 

इस प्रकार निष्कल परस्वरूप का विवेचन करने के उपरान्त पूवं प्रतिए^दित कमं 
काण्ड के आडम्बरों की व्यर्थता का यहां भरव पुनः समथन करते हैं कि अहुमात्मक परभैरव 
स्वरूप को इस निष्कलावस्था मं कौन पूज्य होगा ओर उस पूजासेकौनतुप्तहोने वालाहं? 
अर्थात्‌ साधक के अपने स्वात्मस्वरूप से अतिरिक्त कोई पूजनीय ओर तर्पणीय तत्व नहीं है, 
क्योकि पूज्य, पूजक ओर पूजा तथा तर्पक, तर्पणीय, तर्पण प्रभृति समी स्वरूप परमार्थतः 
चिदानन्दघन परम तत्व कीदही विभिन्न अवस्थाएंहं। इस स्थितिमें कमकाण्ड का यहसारा 
आडम्बर व्यथं ह ।॥१६।। 


» ~ ॥ [क 
एवंविधा मेरवस्य याऽवस्था परिगीयते । 


सा परा पररूपेण परा देवी प्रकोतिता ।॥१७॥ 

एवंविधा उपरि वणितप्रकारा भैरवस्य या निष्कलस्वरूपा अवस्था परिगीयते 
रास्त्रेषु, सषा पररूपेण परा प्रकृष्टा सती परा देवीति प्रकीतिता कथिता ॥१७॥ 

परा भटारिका संबन्धो संशय की पूर्णतः निवृत्तिके च्यिभैरव अब उसके स्वरूप 
का स्पष्ट निरूपण करते हुए कहते हँ कि ऊपर वणित भैरव की जिस निष्कल अवस्थाका 
शास्त्रों मे गुणगान किया गया है, वस्तुतः बहु भैरवसे भिन्न नहींह। यद्यपि कभी-कभी 
इनके स्वरूप का विश्छेषण करतें समय इनमे परस्पर भेदका निल्पण मी किया जाताहै, 
किन्तु यह वास्तविकता नहीं ह । अतः बोध-भेरव के इस उत््ृष्ट निष्कल प्रस्वरूप से अभिन्न 
स्वरूप वालो यह परा देवी केवल नामसेही परा.नहीं ह, किन्तु अपनी प्रकृष्टता के आधार 
पर भी परा कहलाती ह ॥ १५७॥ 


1._ (~ (~ ¢ ५ ¢ २ [9 
शितशवितिमतोयददमेदः सवदा स्थितः| 
अतस्तद्धमधरित्वात्‌ परा शक्तिः परात्मनः ।१८॥ 
भेरवस्य इयमवस्था तस्य स्वरूपमेव । शरक्तिस्वरूपा इयमवस्था शवितमतो 
भै रवादभिन्नैव । -शक्तिः सामर्थ्यं विद्वनिर्माणकारि, तद्‌ भेरवस्वरूपमेव । यतो हि 
राकितिशक्तिमतोः सदा अभेदः स्वीक्रियते, अतः शक्तिमतो भैरवस्य संबन्धिभिः स्वंज्ञता- 


सवंकतृता-सर्वात्मतादिभि्रमरधेमिणी परस्य चिदानन्देकघनस्यात्मन इयं शक्तिः परेति 
प्रकोत्यंते ॥१८॥ 


१. -स्मा-ख० ने । २. संग्यवस्थितः-ने° । 
1. यह इलोक नेत्रतन्त्र॒(भा० २, ¶० ४४ भौर २७३) कौ उद्योत टीकामें क्षेमराज द्वारा 


उद्धूत हं । 
(0411165 अभद [\//॥\/©0॥, 5(11\/1\/110 5010 [816 \/1३| 28011 [५५/९५ (15 4५ 1926 - 17 © 2012) 
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यहाँ शंका उस्तीहं कि भैरव की ऊपर बताई गई यह अवस्था जब उसका स्वरूप 
ही है, काल आदि से परिच्छिन्न कोई दशशाविशेष नहीं, तो एेसी अवस्थामें भैरव ही भैरवी 
कहलावेगा ? इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए भैरव कहते है कि यह बाते सहीहै.किभेरव 
की यह्‌ परावस्था उसका स्वरूप ही ह । शक्तिस्वरूप यह्‌ परावस्था शक्तिमान्‌ भरव से अभिन्न 
है । शक्ति सामथ्यं को कहते हँ । यह्‌ सामथ्यं सारे जगत्‌ का निर्माण करने वलि भैरवका 
ही स्वरूप ह । शक्ति ओर शक्तिमान्‌ में सदा अभेद माना जाताहै, मतः क्वितिमान्‌ भैरवसे 
संबद्ध सर्वज्ञता, सर्वंकर्तृता, सवात्मता प्रमृति धर्मो से संवल्ति होनेते धर्मिणी यहं शवित 
चिदानन्दघनस्वरूप पर आत्मा (भैरव) से अभिन्न होने से परा (भैरवी) कहलाती ह ।॥१८॥ 


नः बहर्दाहिका शक्तिव्यं तिता विभाव्यते ! 


केवलं तज्ञानसत्तायां प्रारम्भोऽयं प्रवेशने ॥१९॥ 
यथा वह्ुर्दाहिका रक्तिस्ततो व्यतिरिक्ता भिन्ना न विभाव्यते विचार्यापि 
नोपलभ्यते, तथेयं परा शक्तिरपि शक्तिमतो भेरवान्तैव कदाचिद्‌ भिन्ना प्रतिभाति । 
केवलं ज्ञानसत्तायां वाह्भि जिज्ञासोर्व्ज्ञप्तौ यत्‌ प्रवेशनं तत्र, अयमिति दाहशक्त्यात्मा 
वद्भस्वभावः प्रारम्भः, तन्मुखेन पाचकत्वायनन्तशक्त्यात्मशकितिमत्स्वरूपावगतेः | 
तथेयं परा शक्तिरपि भवति । तन्मुखेन हि भेरवसांमुख्यं स्यादिति भावः ॥१९॥ 


इस बात को दुष्टान्त देकर समक्षातेहं किजैसे भआगसे उसको दाहिका शक्ति, 
जलाने की ताकत, विचार पूर्वक देखने परभी कभी भल्ग नहीं होती, उसी तरह से यह्‌ 
परा शक्ति भी शक्तिमान्‌ परभरव से कभी जुदी नहीं दिखाई पडती । यह शक्ति तो शव्ति- 
मान्‌ की सत्ता की जानकारी भौर उसके वास्तविक स्वरूप मे प्रवेश पाने के-प्राथमिक उपाय 
के रूपमे वणितरहं। इसका अभिप्राय यहुरह कि जंसे यदि किसीको आग का स्वरूप जानने 
की इच्छाहं तो वहु उसको दाह शक्तिके पास जाताहं भौर सबसे पहर उसकी जलानेकी 
ताकत को पहचानता हं, बाद मे अग्नि के पाचकत्वं आदि अनन्त व्यापारोंको भी समञ्च 
लेता है, उसी तरह इस शक्ति के मध्यमसेही उस परभैरवके स्वरूप का ज्ञान कराने वाके 
मार्गं मे प्रवेश पाया जा सकता ।।१९।। 


° श॒क्त्यवस्था प्रविष्टस्य निर्विभागेन मावना। 
तदासौ शिवरूपी स्यात्‌ शेवी एुखमिदोच्यते ।२०॥ 


१. -याः-ई० । २. -स्यां-स्प० । 

1. इस शलोक को अभिनवगुप्त ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविम्शिनी (भा° १, १० २८७) 
मे उद्धृत किया हे । 

2. स्पन्दनिर्णय (पु०७२) भौर शिवस्तोत्रावली कौ न्याख्या (पृ० ६४) में क्षेमराज 
दवारा यह्‌ पूरा शलोक उद्धत है । इसके अतिरिक्त इस इखोक का “शैवी मुखमिहो- 


च्यते इतना अंश॒ रिवस्तोत्रावरीनग्याख्या (पु० ११०), तन्त्रालोकविवेकं (भा० १ 
(2011165 5111 1 21 [2५।५९५), ऽ।४1114 501 र | € \/३| ४2०01 ५८५९५] (15 4५ 1926 - 17 60 2012) 


विज्ञानभेरव : २१ 


प्राशवितरूपामवस्थां यदा प्रविशति वक्ष्यमाणोपायेः समाविशति उपदेश्योऽण 
तदास्य निविभागेन भावना भवति, रक्तः शिवावेशात्‌ । तदा स छन्धराक्तबल 
प्ररस्ततमशिवस्वरूपो भवत्येव, यतु रिवस्येयं शैवी शक्तिः, मुखं प्रवेशोपायद्वारमिहा- 
गमेषूच्यते | यथा हि वक्त्रेणैवायमिति करुभ्यते, तथा हक्त्यैव शिवोऽयमिति व्यपदेश 
इति भावः ॥२०॥ 


राक्ति के माघ्यमसे पर मैरवके स्वरूपकाज्ञान कसि तरहसे होतार, इस बात 
को उदाहरण देकर समज्ञायाजारहादे कि आगे बताए गए उषपायोंसे यह उपदेश का पात्र 
जीव जब परा शक्िति स्वरूप भवस्थामे प्रवेक्ष पाता, उसके साथ एकाकार हो जाता, 
तव उसमे निविभाग भावना उत्पन्न होती ह, अर्थात्‌ शक्ति ओर शिव में उसकी विभाग-द्ष्टि, 
भेद-द्ष्टि लुप्त हो जाती है। उस समय शक्त बल की उपलन्धिके कारण साधक शिव- 
स्वरूप हो जाता ह, क्योंकि मागमो का कह्नाहं किक्िवकी यह्‌ श्वी राक्ति शिव के उस 
परम सुन्दर स्वरूप में प्रवेश पानेकाद्वारहं। जैसे मुंह देखने से किसौ व्यक्ति की पहचान 
होती ह, उसी तरह शक्ति को देखकर अर्थात्‌ परा शक्ति को जानकर उसके माध्यम से शिव 
को पहचाना जाताहै। इसलिए यह क्षंवी शक्ति शिव का मुख कहलाती ह । इस श्ञवितत के 
बिना शिव मे नाम, धाम आदिको कल्पना नहींकीजा सकती । जसा कि वामकेडवरतन्त्र 
(नित्याषोडशिकाणंव) में कहा गया ह- 


शक्त्या विना रिव सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते (४।७) । 


ट्स पूरे ग्रन्यका अभिप्राय यहह कि पराशक्तिकी सहायतासे ही व्यक्ति शक्ति 
भौर शिव मे अमिन्नता देख पाता ह कि वस्तुतः इनका स्वरूप एकही हं । जब यह्‌ अभेद- 
बोध जाग उठ्ताहै, तत्र परावस्था ही बच रहती है, शिव ओौर शक्ति उसीमें विलीन हो 
जाते हैं । इस स्थिति को यहां बोध(विज्ञान)भेरव दशा कहा गया ह ॥२०॥ 


यथालोकेन दीपस्य किरणे मास्करस्य च । 
ज्ञायते दिग्विभागादि तदच्छक्त्या शिवः प्रिये ॥२१॥ 





१. वा-ख० स्व० त० । २. वस्य च-ख०। ३. धरितः-स्व० । 
आ० १, पृ० ७, ११५; भा० २, ० ३, पु० १७१, १८८; भाग ४, आ० ९ 
प० २०३; भा० ११, भ० २९, प्‌० १६३), स्पन्दकारिकाविवृति (प° ५४), नेत्रतन्त्री- 
योत (भा० १, प० २०, १९२), ईरवरप्रव्यभिज्ञाविवृतिविम्शिनी (भा० १, पु° २८७), 
स्वच्छन्दोयोत (भा० २, प० ४, पृ० १८७; भा० ५४, प० १०, पु° ५३४), महाथं- 
मंजरीपरिमल (प० ९६) में देखा जाता हं । 

1. यह श्लोक स्वच्छन्दतन्त्र (भा० २, प० ४, प० २१२) कीटीकामेक्षमराज द्वारा तथा 


(0411685 ऽव ववक्‌ (मयु२- ब (5 ५॥ ९०१८० गग 111 य १.२. 426 - 17 60 2012) 
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हे प्रिये, यथा दोपस्य शिखात्मन आलोकेन प्रकादोन, भास्करस्य च किरणैः 
मरीचिभिरेवात्मीयेः, दिग्विभागसंनिवेशादि ज्ञायते, तद्वत्‌ स्फुरत्तारूपया स्वराक्त्यैव शिवः 
स्वात्मा ज्ञायते प्रत्यभिज्ञायते ॥२१॥ 

इसी विषयकोदो अन्य स्प; उदाह्रणोंकी सहायतासे समन्चाया जाता है-ह 
प्रिये, जैसे दोपक की अपनीलौकेप्रकाशसे भौरसूर्यकीही किरणोंसे सारी दिक्षाए' भौर 
उनमें विद्यमान. सभौ वस्तुएँ जानी जाती दै, उसी तरह से स्फुरत्ता" रवरूप अपनी शक्त से 
ही स्वामस्वरूप शिव का काम, अवभास अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा (पहचान) हो जाती है इसका 
अभिप्रायः यह हं कि जसे दीपक्रकीलौ दौपक से भिन्न नहीं है, सूयं की किरणे सूर्य से भिन्नं 
नहीं हँ, उसी तरह शक्ति भी शिवसे भिन्ननहोंहै। दौपककी लोसे ओर सूर्यकी 
किरणों से जेते दिग्विभाग (मिन्न-मिन्न दिशा) आदि काज्ञान होता है, उसी तरह से शक्ति की 
सहायता से इस जागतिक प्रपच का ज्ञान होता है । जैसे दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक 
की भौर सूयं के लिए दूरे सूयं की आवद्यक्रता नहीं रहती, किन्तु अपनी ही लौ भौर अपनी 
ही किरणों से जेसेये भासित होते ह, उपी तरह से अपनी इस शक्ति की सहायतासे ही 
अपना यह्‌ स्वरूप पहचान लिया जाता है ।॥२१॥ 


श्रीभेरवी' उवाच 
देवदेव त्रिश्रुखाङ्क कपालकृतभूषण । 
दिग्देशकालशून्या च ग्यपदेशविवभिता २२ 
याऽ वस्था भरिताकारा भैरवस्योपलभ्यते । 
करपायेमुखं तस्य परा देषी कथं भवेत्‌ ॥ 
यथा सम्यगहं वेत्रि तथा मे ब्रूहि भैरव ॥२३॥ 





१. देवी-क० । २. शरितर्म°-ल० । ३. स्स्याः-ख० । ४, ब्रूहि मम प्रभो-ख० । 

1. बीजे जैसे अंकुर स्फुरितहोताहै, उपरी तरहसे शिवसे यह सारा जगत्‌ निकलता 
है । बीज मिही-पानी आदि सहकारो कारणोंका संयोग होने पर ही प्रस्फुटित होता 
है । सहकारो कारणों के सम्पकमेंगमानेके साथहौ बीज में स्पन्दन होने लगता 
ओर वह अकुरके रूपमे परिणतदही जाताहै। किन्तु शिवको किसी सहकारी 
कारण को भावश्यकता नहीं पडती । स्वेच्छा से जब उसमें स्पन्दन होनें र्गतां, तो 
वह्‌ अपनो इस स्पन्द शक्ति के माघ्यमसे जगत्‌ केरूपमें परिणत होताहुं। इसी 
व्यापार को स्फुरत्ता कहते हँ । यह स्फुरत्ता जैसे शिव को परिमित प्रमाता बनादेती 
ह, उसी तरह से स्वात्मस्वरूप की प्रत्यभिज्ञा भी इम स्फुरत्ता शक्तिसे ही निष्पन्न 
होती ह । “सा स्फ्रत्ता महासत्ता' (१.५.१४) इस प्रत्यभिज्ञाकारिका में स्फुरत्ताको 


महूासतता,, स्पन्दतृह्व आदि नामोसे जाना गया हे, 
(04111685 ङी (10/11 ७८५79 011 (0 \/३| ५ [\//॥\/©५॥| (15 .।॥ 1926 - 17 [€ 2012) 


विज्ञानभैरव : २३ 


एवं परास्वरूपे निर्णति तदृपरब्ध्युपायजिज्ञासया श्रीदेव्युवाच हे देवदेव 
देवानां ब्रह्याद्यनाधितान्तानां देव स्वामिन्‌, त्रिशूलाङ्क स्वातन्त्यशक्तिस्फारितेच्छा- 
द्यरात्रयात्मकत्रिशूधारिन्‌, कपालकृतभूषण समस्तवाच्यवाचकात्मकजगत्खण्डरूप- 
कपाटेर्चंतन्यस्वातन्त्याभिव्यञ्जकत्वात्‌ कृतमभूषण भ्राजमानानाच्छादितस्वरूप ! भैरवस्य 
'दिक्काल' (इलो० १४) इत्यादिनाऽनुपदमुपदिष्टा दिग्देशकालदुन्या व्यपदेशविवजिता 
भरिताकारा या अवस्था उपलभ्यते, सा परा देवी कथं ज्ञाता भवेत्‌ ? कैश्चोपायैः सा 
तस्य भेरवस्य शेवी मुखम्‌" (इलो० २०) इत्यत्र प्रतिपादितं मुखं भवेत्‌ ? उपायैरिति 
ब हुवचनमुपरब्धुरणोः प्राणदेहवुद्धिरुन्याश्चयोच्चारकरणध्यानवर्णस्थानकल्पनाभेदात्‌, 
सार्वात्म्यभावनादिशुद्धविकल्पनानात्वात्‌, अविकल्पोपायवेचित्रयाच्च आणव-गाक्त- 
दाम्भवोपायनानात्वं कटाक्षयति । हि भैरव, एतत्सर्वं यथा अहं सम्यक्‌ प्रकारेण जानामि 
तथा मे वद ॥२२-२३॥ 


इस तरह से परा देवी के स्वरूप का निर्णयहौ जाने पर श्रीदेवी उप्त स्वरूपकी 
प्राप्ति के उपायको जानने के भभिप्रायसे दृचती है--ह देवदेव ! ब्रह्मा से लेकर अनाधित 
पर्यन्त सभी देवताओं के स्वामी, हे तिशूलाङ्कु | स्वातन्त्य शक्ति के विस्फार (वित्तार) 
स्वप इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया-इन तीन शक्तियों के फलक वार तरिश को धारण करने 
वारे, है कपालकृतभूषण ! समस्त वाच्यवाचकात्मक जगत्खण्ड रूप कपाल में चैतन्य ओर 
स्वातन्त्य की अभिव्यविति करने वाके अत एव सर्वत्र प्रकाशमान, निरावरण स्वह्प वालेहे 
खप्परधारी भैरव ! पूर्वं परिचम भादि दिशा, दूर-आासन्न (पास) आदि देश, वर्तमान प्रभृति 
कार के परिच्छेद (इयत्ता) से रहित, नाम-रूप आदि से असंस्पृष्ट, परिपूणं स्वरूप वाली 
भैरव की जो अवस्था उपलन्ध होतीह, जिसका कि वर्णन "दिक्काल' (इ्लो० १४) 
इत्यादिके द्वारा पहलेभीकियाजाचुकारह, वह्‌ परा देवी कंसे जानीजा सक्ती? भौर 
किन उपायों से वह शंवी मुखम्‌" (श्लो० २०) इत्यादि से प्रतिपादित शिवावस्थामें प्रवे 
काटवार बन सक्तीरहं ? उसका दर्शन किन उपायोंसे क्ियाजा सक्ताह? इस बातको 
आप विस्तार से समज्ञावं । उपाय शब्दम बहुवचन इस भभिप्रायसे लगाया गयाहंकि 
अपने स्वह्प की उपलब्धि में लगा जीव प्राण, देह, बुद्धि भौर शुन्य में उच्चार, करण, ध्यान, 
वणं भौर ?स्थानकल्पना के माध्यम से आणव उपाय का, सार्वात्म्य भावना प्रभृति शुद्ध विकल्पों 
के सहारे शाक्त उपायका ओौर निविकल्पात्मक नाना प्रकारके शाम्भव उपायका सहारा 
लेकर अपने सही स्वरूप को पहचान सके । देवी के प्रन का अभिप्राय यहु हं कि जिन उपायों 
का सहारालेकरमै परादेवी भौर बोध(विज्ञान)भरवके स्वरूप को ठीकसे समन्ञ सकृ, 
उनक्रो आप विस्तार से मुञ्चे बताये ।।२.२-२३।) 


1. इन पारिभाषिक शब्दों की व्याद्या उपोद्घात में त्रिविध उपाय ओर समावेशः शीषंक 


के भ्रन्तगत्‌ देखनी चू द्य । 
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[ धारणा-१ 1 
श्रीभैरव उवाच 


"ऊर्ध्वे प्राणो ह्यधो जीवो विस्गात्मा परोच्चरेत्‌ । 
उत्पत्तिद्धितयस्थाने भरणाद्‌ भरिता स्थितिः ॥२४।। 


योऽयमूध्वं इति हृदो द्रादशान्तं यावद्‌ वहन्‌ प्राणः, यश्चाधो जीवो द्वादशान्ताद्‌ 
हूदन्तमपानः, एषा परा देवी उच्चरेत्‌ सततं स्वयमुच्चरन्ती स्थिता। कीदशी ? 
विसर्गात्मा विसर्गोऽन्तबंहिर्भावकरणरूपो विमर्य आत्मा यस्याः सा अप्राणाद्यदाक्त- 
स्पन्दोन्मेषा, तदाच्छुरणेन विना नियतप्राणप्रवाहायोगात्‌ । यत एवमत उत्पत्तिद्धितयस्य 
बाह्याभ्यन्तरोत्पादद्वयस्य यत्‌ स्थानं हृद्‌ द्ादशान्तश्च, तत्र भरणादिति निव्योन्मिष- 
दाद्यस्फु रत्तात्मभैरवीयराक्त्युपलक्षणात्‌, भरिता स्थितिः भैरवस्वरूपाभिव्यक्तिभंवति । 


अथवा ऊध्वं द्वादशान्ते प्राणः प्राणनरूपो जीवनाख्यरिचत्तवृत्तिविरोषः संस्थाप्यः। 
अधश्च हृदि हूदथस्थाने जीवोऽपानः, जीव्यतेऽनेनेति जीवः, भक्षणपानादेरधोमागंप्रस- 
रणाज्जीव इत्युच्यते तदुपाधिमान्‌, अत एव जीव इति । विसर्गात्मा अन्तबंहिर्भावकरण- 
रूप आत्मा यस्य । तेनापि परेव उच्चारमायाति अहुमित्यन्तश्चक्रारूढा, एतयोद्र॑यो- 
विभेदापत्त्या अहमिति प्रकाशनात्‌ । उत्पत्तौ द्वादशान्ते द्वितीये हृदि च धारणात्‌ । तत्र 


स्थित्या भरितस्थितिः स्यादेवेति सर्वोपाधिविस्मरणादहमिति विमर्शवान्‌ स्यादिति 
भावः ।(२४॥ 


इस तरहसे देवीके द्वारा पूछे गये परादेवी के स्वरूप को पहूचाननेके लिए 
उपायके रूपमे क्रमशः एकके बाद दूमरी ११२ धारणाओं का निरूपण करते हुए 
भगवान्‌ भैरव कहते हँ--ऊपर हृदय से द्वादशान्तः तक्र जाने वाखा प्राण भौर नीचे 


१. (^त^-ख० त०। 

1. तन्त्रालोकविवेक (भा० १, आ०१, प्‌० १४३) में इस श्लोकका भरणाद्‌ भरितस्थितिः' 
इतना अंश मिलता ह| 

2. प्राण ओौर अपान की गति जिस स्थान पर जाकर रुक जाती ह, उसको हादशान्त कहते 
हं । बाह्य ओर आन्तर, शिव द्वादश्ञान्त ओर शक्ति द्वादशान्तके भेदसे इसकी कई 
स्थानों मेँ स्थिति मानो गर्ईह। प्राण ओौर अपान के विसगं ओर पूरणव्यापारके हारा 
प्राणका शरीर आप्यायित होता रहताहं। ४९ वें इलोक में द्रादज्ञान्त पद का अथं 
दन्यातिशेन्य मध्यधापर, अर्थात्‌ सुषुम्ना नाडी किया गयादह। तन्त्रालोक (५।७१) में 
सभी नाड्यां के अग्रभागे द्वादक्ान्त को स्थिति मानी गई ह । विभिन्न श्लोकों की 
व्याख्या मे इन शब्दों को चर्चा आईदहै। उपोद्घातमें भी इन पर विचार किया 


जायृरा । 
(041165\/: 511 [ 8411 ५५५6५), 51/11 5010 ग [816 \/1३| \/2॥8011 [५५/९५ (15 ५५ 1926 - 17 76 2012) 


विन्ञानभेरवं : २५ 


दरादशान्त से हदय तक अने वाला जीव नामक भपान, यहु परा देवी का उच्चारण ह, स्पन्दन 
ह । परादेवी हौ स्वयं दपका निरन्तर उच्चारण करती रहती है, अर्थात्‌ प्राण भौर अपान 
के रूप में स्पन्दित होती रहती हं । यह परादेवी विस्षग-स्वभाव हं । अर्थात्‌ आन्तर ओौर 
बाह्य भावों कीसृष्टि करनाही इसका स्वरूप ह । यह्‌ परा देवी “अबिन्दुमविसगं च" 
(८८ श्लो०) इत्यादि कारिक्रा मे आगे वणित होने वाले अनाक्त स्पन्द अर्थात्‌ शैव सृष्टि के 
प्रथम स्पन्द सकार से उन्मिषित होती है, स्वरूप-लाभ करती ह । क्योकि उससे जब तक 
इसका संपक नहीं होता, तब तक प्राण का प्रवाह नियमित रूप से नहीं चल सक्ता । प्राणा- 
पानमयः प्राणो विसर्गापुरणं प्रति" (७।२५) इत्यादि स्थल में स्वच्छन्दतन्त्र मे इसी बात को 
विस्तार से समज्ञाया गया ह । इस स्थिति मे बाह्य मौर आन्तर विषय प्राण मौर अपानकी 
सृष्टि के स्थान हृदय भौर द्वादशान्त में नित्य उन्मिषित हो रही प्रथम स्फुरत्ताप्वषूप भैरव 
की रावित की भावना करनेसेयोशी में भैरव स्वभाव की अभिन्यक्ति हो जाती ह, उसका 
भैरव स्वरूप प्रकट हो जाता हं । 

मथवा ऊपर द्वादशान्त मेंप्राण की स्थापना करनी चाहिये, जो कि प्राणन रूप अर्थात्‌ 
जीवन रूप चित्त को एकं वृत्ति ह । नीचे हृदय मे जीव उपाधि वारे अपान को स्थापित करना 
चाहिये । इसको जीव इसलिए कहा जाता ह कि मपान वायु खाई गई अथवा पी गई वस्तु 
को नीचेके मागं मेले जाता हु । इसी उपाधिके कारण इसको जीव कहते हैँ । अन्दर आना 
ओर बाहर जाना जिसका स्वरूप ह, स्वभाव ह, प्राण वृत्ति का यहु स्वाभाविकं न्यापारदही 
परा शक्ति का उच्चारण, स्पन्दन रह, जो किशरीरके भीतर निरन्तर चल रहे अहम्‌" चक्र 
मे अपना स्थान बनाए हए है । उक्त दोनों स्थितियों का जब अरुग-अलग चिन्तन होता 
ह, तभी महम्‌" तत्व प्रकाशित होता है, उत्पन्न होता है । वह द्रादक्ान्त मौर हूदयमें 
अवस्थित रहता ह । इस स्थिति के कारण साधक को भरित (भरी-पूरी = सम्पूर्णं स्वरूप लाभ 
को) स्थिति प्राप्त हो जाती है । अर्थात्‌ सभी तरह की उपाधियोंका विस्मरण होजानेसे 
(अहम्‌' यह विमर्शं, अर्थात्‌ ्मैही भैरवह' हत तरहुकी प्रत्यभिज्ञा निचित सखू्पसेहो 
जाती हं । 


ऊपर प्रथम अनुच्छेद में बताये गये भय के अतिरिक्त शिवोषाध्याय ने इस श्लोक के 
पाच अन्य अथं मीशभ्यिह, जोकि क्रमक्ञः इस प्रकार हँ- 

ऊपर अर्थात्‌ सभी दृन्द्रियों के प्रसार केमागंमेंप्राण वायु विषयों का आप्यायक है, 
यह्‌ सृक्ष्मप्राण केकूप मे निरन्तर स्पन्दन करता रहताहं भौर बाह्य विषयों का बोध 
कराताहं । नीचे जोव ष््न सभी विषयोंमें अपानके रूप में प्रविष्ट होता ह । इन दोनों 
स्थितियों मे परा शक्तिही निरन्तर प्रकाशित होती रहती ह । इस लिये ग्राह्य की उत्पत्ति 
को जगह हृदय ओर ग्राहक की उत्पत्ति के स्थान द्वादशान्त मे, जर्हां कि उसका प्रमेय से सम्पक 
होता हं, शक्ति की भरित अवस्था का ध्यान करने पर साधक भैरव स्वरू्पहो जाताहं। 

ऊपर, जहाँ कि प्राण भौर भपान का उन्मेष होता हं, समस्त वाचक शब्दां का अनु- 


भाणक भकार र दूता है ओर नीचे, सबके अन्त मे जीव्‌ भर्थात्‌ सकार की स्थिति रहतीदहं। 
(0411685\/: 51111 1 8411 [\५॥\/6५), 51/10 5010 ग [816 \/1३| \/2॥8011 [५५/९५ (15 ५५ 1926 - 17 © 2012) 


२६ : विज्ञानभेरव 


इस तरह से प्राण ओर जोव पद से यहाँ अकारादि सकारान्त मातुकाके वर्णो का बोध होता 
है । विसगं स्वमावके अपने एक भागमें हकार कलाकोधारण करने वाली नाद रूपा यहु 
परा देवी मातृका चक्रके क्रमं से समस्त वाच्य-वाचकरात्मक जगत्‌ को र्छधि कर, अपने प्रकाश 
से समस्त भेद दृष्टि को दबाकर स्फुरित होती हं । इस लिये उक्त दोनों उस्पत्ति स्थानों मे, 
हूदय ओर दादशान्त मे, अकार ओर हकार का परामर्शं करने से शिव ओर शक्ति का साम- 
रस्य हो जाने पर साधक भैरव-स्वह्प में समाविष्टो जातादठं। 

"ऊर्ध्वं" पद का अर्थं ह उत्कृष्ट प्राण, क्योकि इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्ति का इसी 
मेँ विस्तार होता है भौर उसीसे यह सारा विश्व॒ अनुप्राणित ह अधः" पद का अथं 
इदन्ता परामर्शं का विषय होकर निङृष्ट दका कोप्राप्त हुआ जीव, क्योकि इच्छा के विषय 
ज्ञेय वर्ग का यह्‌ कार्यं बन जाता ह । सोपरूप आप्यायक शक्ति संसारी जीवों की स्थिति का 
कारणं बततीहं। यहु श्वत परा, परापरा ओर अपरा शकवितियोँके ल्पमें स्फुरित 
होती हुई विश्व से अभिन्न रूपमेँ सदा भासित होती रहती ह । इस क्ये उत्पत्ति स्थ 
अर्थात्‌ प्रमेय पद में, द्वितय शब्द वाच्य प्रकाश्य-प्रकाशक के सापरस्य हूप प्रमाण पदमे तथा 
प्रमेयः ओौर प्रमाण की जर्हां विश्रान्ति होती है, उस प्रमातु पदमे भरणसे अर्थात्‌ परा 
भटरारिका स्वल्प तुरोय में आनन्द से आप्यायित हो जाने से साधकमें भैरव दशा की अभि 
व्यक्ति हो जाती ह। 

भथवा ऊर्घ्वं पद का अर्थं हुं माया पर्यन्त अध्वाके ऊपर, प्राणका अथं ह इनका धनु- 
प्राणक रुद्ध ओर अशुद्ध अध्वामें व्याप्त शिवशक्ति तत्व । इसके नीचे जीव कः स्थिति 
ह, जिसने फ माया प्रभृति तत्वों की अव्रीनता स्वीकार करली ओर मनुष्यनामसे 
अभिहित होता ह । यही मात्मतत्व कहखाता हे । इन सब स्वल्पोंमेशिवको परात्मिका 
स्वातन्त्य शवित हौ स्पन्दित होती रदत ह । उत्पद्यमान शुद्ध ओर अशुद्ध दोनों मार्गं में षपर 
शक्ति को इस व्याप्ति के कारण ही सब सब कृं, इस भावना के अभ्याससे जगत्‌ के 
समस्त पदार्थोके साथ सामरस्य को स्थिति प्राप्त हो जाने पर साधक को भरितावस्था 
प्राप्तहो जाती ह । 


अन्तिम अर्थं यहु है--अनुत्तर, अकु स्वरूप चिद्धाम से स्वयं उन्मिषित होने वाटे 
हकार की स्थिति ऊपर भौर नीचे विसर्जनीय अनुप्राणित विसग॑स्वरूप जीव की, सकार की 
स्थिति रहती हं । हान ओर समादान, व्याग ओर ग्रहुणकी प्रक्रिया के आधार पर इस हंस 





1. त्रिषु चतुथं तैलवदासेच्यम्‌'" (३।२०) इस शिवसूत्र में प्रमाता, प्रमाण आओौर प्रमेय 
दशाओं मे तथा जाग्रत्‌, स्वप्न भौर सुषुप्ति अवस्थाओं में चतुथं शिवपद {शुद्ध प्रमाता) 
तथा तुरीय अवध्या के आकेचन की बात कही गई ह । जल पर तेल गिराने सं जैसे वह॒ 
चारों तरफ फैल जाता है, उसी तरह से उक्त तीनों स्थितियों मेँ चतुथं दशा का आसे- 
चन करने से (फैला देने से) साधक शिव-स्वल्प का, तुरीय अवस्था का सभी स्थानां 


मौर अवस्थाओों में साक्षात्कार करने कगता है । 
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मन्त्र का उच्चारण, जो कि अजपा जप" के नाम से प्रसिद्ध है, परा शवित स्वयं ही करती 
है । इसील्यि भमै वह शिव हू इस तरह के अपने स्वरूप का परिचय यहाँ प्राप्त होताह। इस 
स्थिति में हकार ओर सकार इन दोनों को उत्पत्तिके स्थलमें, अर्थात्‌ हृकार की उत्पत्ति के 
स्थान हृदय भौर सकार की उत्पत्तिके स्थान हादकशान्तमें भरणसे, अर्थात्‌ उन वर्णोके 
स्वरूप का चिन्तन करने से, शाक्त बल की प्राप्ति होती है ओर अन्त में साधक भैरव-स्वहूप 
हो जाता हं। 


ऊपर बताई गई छः व्याख्याओ में से पहली भौर दूसरो व्याख्या के अनुसार अविकल्प 
स्वरूप के चिन्तन से साधक शाम्भव समावेश में, चौथो ओौर पांचवीं व्याख्या के अनुसार सब 
कुछ अपना ही स्वरूप, इस तरह को भावना ऊ आधार पर शुद्ध विकल्प का चिन्तन करने 
से शाक्त समवेशमें एवं तीसरी ओर चटी व्याख्या के अनुसार धारणामें वर्णंविदेष के 
परामश की प्रधानताके आधार पर आणव समवेशमे समाहितहोता हं । इन त्रिविध 
समावेशो का वर्णन मालिनीविजयोत्तर तन्त्र मे "उच्चारकरण' (>२।२१-२३) इत्यादि तीन 
लोकों मेँ किया गया हँ । उपोद्घात में इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला जायगा ) इस प्रथम 
घारणामें ओर आगेदीजा रही समो धारणाओं मे शाम्भव, शाक्त ओर आणव उपायों में 
से किसी एक का सह्‌रालेकरहा योगौ अनुपाय प्रक्रियामें प्रविष्टटहोताहं या कभी-कभी 
बिना इनका सहारा ल्यि भी अपने स्वरूपम समाविष्टहो जातां, इस बात का विरोष 
विवेचन भी हम वहीं करेगे । भवर्यकता के अनुसार रलोकों की व्याख्याके प्रसंगमेंभी 
इनका संक्षिप्त उल्लेख हो सकता हं ॥ २४ 
[ धारणा-२ | 
मरुतोऽन्तर्बहिर्वाऽपिः बयद्यग्मानि बतंनात्‌ । 
भैरव्या भेरवस्येत्थं भैरवि व्यज्यते वपुः ॥२५॥। 
भैरवि, मरूतः प्राणस्यापानस्य च, अन्तबंहिश्च यद्‌ वियदुयुग्मं हूदाकारो 
दरादशान्तर्च यद्‌ वियद्द्रयम्‌, ततोऽनिवतंनात्‌ प्रत्यावतंनाभावेन क्षणमात्रमन्तर्मुखत्वेना- 
वस्थानात्‌ प्राणापानयोद्रंयो रस्तंगतत्वात्‌, भै रवीस्वरूपस्य भैरवस्य परमात्मनः, वपुः 
शरीरं स्वरूपमिति यावत्‌ । धरमिधर्मात्मकत्वेन शिवशक्तिद्ैधं प्रकाराविमशंस्वरूपं 
परमाथंत एकमेव तत्तवं व्यज्यते प्रकाशते, प्रकटीभवति । “अनुवतनात्‌" इति पाठे 
अनुन्मेषनिमेषणादित्यथंः ।|२५॥ 
हे भैरवि, प्राण भौर अपान नामक्र पवन के भाधारभूत स्थान आन्तर आका्ञ हूदय 
भौर बाह्य आकाश दादशान्त से प्रत्यावृत्तिके भभावमे एक क्षण कै ल्यि उसकी वृत्ति 





१. -तु-ख० । २. ०वं-ख० । 
1. आगे १५१ संख्या के श्टोक की व्याख्या में इस विषय पर विस्तारसे विचार 


किया जायगा । 
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अन्तर्मुख हो जाती है । तवर एेसी प्रतीति होती है मानों प्राण मौर अपान कहीं विलीन दही 
गये हैँ । इस स्थिति को इस शास्त्र में (मध्यदशा' केनामसे जाना गया ह, जिसका कि 
विश्छेषण आगे फिया जारहा ह । इस मधघ्यदश्षा का जब विकास किया जाता हं, तब परा 
राकिति भैरवी स अभिन्नखूप में विद्यमान भगवान्‌ भैरवका स्वरूप प्रकाशित हो जाता इ। 
धर्म आर धर्मीके रूपमे प्रकाश आौर विमं स्वभाव क्षिव गौर शक्ति भिन्नहोतेहृएभी 
परमार्थतः एक दी हं इसका विवेचन अमी यहीं (१४-२१ श्लोक) श्याजा चुकाह। 
'अनिवतनात्‌' क स्थान पर “अनुव्तनात्‌' एेसा पाठ भी उपरन् होता हं । यहां अनुवर्तन शब्द 
का अर्थं प्राण शौर अपान की उन्मेष ओर निमेष दशा की स्थिर अनुवृत्ति है। भर्थात्‌ प्राण 
ओर अपान कीजो स्थितिह्‌, उसी के अनुवृत्त रहने पर, उनमें नये उन्मेष भौर निमेष 
व्यापारकेन चलने पर, प्रहरी न्याख्या मे प्रतिपादित मध्यदशा का अन्वेषण कियाजा 
सक्ताहं । 


योगशास्त्र की प्रक्रिया के अतुसार इस श्छोक का अभिप्राय यह्‌ होगा-सकलः, 
परख्याकल प्रभृति सभी प्रमाता जीवोंके प्राण को पूरक, कुम्भक भौर रेचक भवस्थाएे स्वाभा- 
विक रूपसे बिना प्रयत्न के निरन्तर गतिक्शील रहती हँ । हदय स्थित कमल्कोक्ष से प्राण 
का उदय होताहै। नासिका मागं से बाहर निकल कर यह बारह अंगुल चल कर भन्तं में 
आकाश मे विलीन हो जाता ह । इसलिए बाह्य आकाश भी योगशास्त्र में दादज्ञान्तके नामसे 
प्रसिद्धं । प्राण की इस स्वाभाविक बाह्य गति को रेचक' नामसे जाना जाताहुं । बाह्य 
दवादशशान्त से अपान का उदयहोताह मीर नासिकामागंसे ही चरुकर यह्‌ हदय स्थित कमल- 
कोश में विलोन हो जाता ह । भपान की यहु स्वाभाविक भन्तर गति "पूरक कही जाती ह । 
प्राण द्वादश्ान्त में भौर अपान हृदय मेंक्षणमात्रके लियिं विखीनदहौोजाताह। यहीप्राणको 


1. शिवोपाघ्याय ने इस श्लोक को व्याक्या, दिलेष कर आठ प्रकारके प्राणायामो क 
विवेचन योगवासिष्ठ के आघार पर कियारहं। योगवासिष्ठ "मोक्षोपायः केनामसेभी 
प्रसिद्ध हे । द्रष्टव्य--प्रकरण ६ पूवर्धिं, २५ वां सगं। 

2. शेव शास्त्रोमे प्रमाता के सात भेद भाने गये हँ । ये है--श्षिव, मन्त्रमहेश्वर, मन्तरेश्वरं, 
मन्त्र, विज्ञानाकल, प्रख्याकल ओर सकल । शिव ओर शक्ति तत्व मिलकर शिव प्रमाता 
कारूपधारण करते ह । इसकी स्थिति राजाके समान ह । सदाशिव मन्त्रमहेश्वर, 
दरवर मन्त्रेरवर भौर शुद्धविद्या मन्त्रके नामसे प्रसिद्ध हँ । इनकी स्थिति मधिकारी 
राजपुरुष कोसी दह । विज्ञानाकक, प्रल्याकरु भौर सकल जीवों पर ये शिवप्रमाता रूपो 
राजा के प्रतिनिधि होकर शासन करते हँ। आणव, मायीय ओर कार्म-ये तीन प्रकार 
कै मल माने गये हूं । इनमे से एक मल से आवृत विज्ञानाकल, दो मलोंसे भावृत 
प्रलयाकल ओर तीनों मलों से आवृत सकल प्रमाता कहलाते हँ । ये सभी भेद परिमित 
प्रमाताकं हं) प्रथम चार भेद शुद्ध सृष्टिके भौर अन्तिम तीन भशुद्ध सुष्टि के अन्तगंत 
हूँ । अशुद्ध सृष्टिक प्रमाताओंको ही अपने मलीय भावरणोंको हटाने के लिए उपायों 


का सहारा लेना पडता ह्‌, 
(0411165: 5111 1 8101 \५\/6५।, 5८11110 5010 ग [816 \/1३| \/2॥8011 [५५/९५ (15 ५५ 1926 - 17 76 2012) 


विज्ञानभैरव : २९ 


“कुम्भक' अवस्था कही जाती ह । बाहर ओौर भीतर दोनों स्थानों में निष्पन्न होने से यह बाह्य 
भौर आन्तरकेभेदसे दोतरहुकौ होती ह । मनुष्य के इवास-प्रश्वास्र की निरन्तर चलने 
वाली स्वाभाविक प्रक्रिया से निष्पन्न होने वाली इन रेचक, पूरक तथा बाह्य एवं आन्तर कुम्भक 
अवस्थाभों का निरन्तर सावधानी से निरीक्षणः करने वाला योगौ फिर आवागमन के चक्कर 
मे नहीं पडता 1 

पातजल योग में प्राणायाम के अभ्याससे प्राणवायु की गति को नियन्त्रित इसलिये 
किया जाताहं कि उसी अभ्यास की पद्धतिसे मन को भी नियन्त्रित कियाजा सके । सहज 
योग के प्रतिपादक इस ग्रन्यमे नतोप्राणवायुकेभौरन मनकेही निग्रहके ल्यि कोई 
आयास-साघ्य उपाय बताया गया । वायु स्वभावसे ही चल है । चलते-फिरते, सोते-जागते, 
उठते-वंठते प्राणों की गति निरन्तर चलती. रहती ह । सकल, प्रलयाकल प्रभुति प्रमाता जीवों 
मेही नहीं, पशु पक्षी, मृग आदिमे मी सदा, सर्वत्र दिन-रात बिना प्रयत्न के स्वाभाविक लूपसे 
आठ त्रकारके प्राणायाम निरन्तर निष्पन्न होते रहते हँ । इन भट प्रकार के प्राणायामो के 
स्वरूप को ठीक तरहसे जान लेने पर योगी मुक्त हो जाताह । साधक जो कुछ करता हु, उन 
सभी अवस्थानं मे अपने स्वाभाविक बोध से इन कुम्भक प्रभृति प्राण की अवस्थाओंको 


जानता रहता ह, वह अन्तर्मुख हो जाता ह, अर्थात्‌ सब कुछ करते हए भी वह उनमें छ्िप्त 
नहीं होता । 


इन आठ प्राणायामो को स्थिति इस प्रकार है--१. हृदय कमल से प्राणस्वेच्छासेही 
बहिमुख हो जाता है । यह प्राण कौ रेचकं अवस्थादह। २. हदय से बाहर निकलते समय 
बारह अंगृल तक प्राण कार्थगोंसे जो स्पशं होता है, वह पूरक दक्षाह। ३. पुरुष के प्रयत 
कै बिना ही बाहर से अपानके लौटते समय, अंगों में उसके भरते समयनजो स्पशं होता है, 
उसको भी पूरक ही कहते हँ ) ४. अपान के हदय में आकर विलीन हो जानेपर जब तक प्राणका 
उदय नहीं होता, तब तक को अवस्था कुम्भक कहुछाती ह । इस अवस्थाका अनुभव केवल 
योगीकीहीहो सकताहं। इस तरह प्राण वायु शरीरके बाहूर ओौर भीतर निरन्तर स्वाभा- 
विक हू्पसे प्राणः के आयाम के अम्यते निरत रहता है। प्राणकी भांति अपान भी 
दिन~रात शरीरके भीतर भौर बाहर चलता हा अपान के भायाम के स्वाभाविक अभ्यास 


1. बौद्ध (पाछि ओर संस्कृत) अभिधमं ग्रन्थों में दस अनुस्मृतियां वणित हँ । इनमें अन्तिम 
अनुस्मृति का नाम आनापान स्मृति ह (द्रष्टग्य--अभिधम्मत्थसंगहो ९।८) । इसका संबन्ध 
प्राण भौर अपान की इस सूक्ष्म प्रक्रियासेहीहं)। 

2. “तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयो गंतिविच्छेदः प्राणायामः" (२।४९) इस योग-सूत्र ओर इसके 
व्यास्-भाष्य प्रभृति ग्रन्थों में प्राणायाम शब्द को विस्तृत व्याख्या देखन चाहिये । संक्षप 
मे इनाम-प्रह्वास प्रक्रिया पर अपना नियन्त्रण स्थापित करना ही प्राणायाम कहलाता हं । 
दलो० ६६ को व्या्या मेँ इसका अवयवार्थ स्पष्ट किया गयाहै। प्राणायाम शब्द कौ 
व्यार्था करत हुए अाचायं नरेन्छदेव अपने ग्रन्थ बौद्ध-घमं-द्षंन' में भआरवास-प्ररवास 


ब्द पर टिप्पणी करते ह--'*विनय्‌.क र 'आइवा 
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मे निरन्तर लगा रहता है । जैसे कि १. उदय के बिना अपान की अन्तमुखता बाह्य रेचक के 
नामसे जानी जाती है । २. अपान के द्वादज्ञान्त से उठकर स्थृल स्वरूप धारण करने की दशा 
को बाह्य पूरक कहा जाताहं । २३. इसी तरह से द्वादशान्त (बाह्य आकाश) से उठ कर नासिका 
के अग्रभाग तक की अपान को गतिको भी बाह्य पूरक कहा जातां । ४. बाह्य आकाश 
(द्रादशान्त) में प्राण के अस्तहो जाने पर जब तक अपान का उदय नहींहो जाता, तब तक 
को अवस्था को बाह्य कुम्भक कहा जाता ह । अपान कौ उस समयवेसी ही स्थिति रहतीदहै, 
जसी कि मिही मे अभी पैदा नहीं हुए घड़ेकी होती हे। 

इस तरह से प्राण भौर अपानकेपुरणके दो प्रकारो के अनुसार प्राणायाम के आठमेद 
होते ह । इन सभी आलें प्राणायामो को अपनाही स्वरूप समज्ञा कर इनकी भावना करनी 
चाहिये । हदय, कण्ठ, ताल, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र ओर द्वादशान्तमें प्राण की गति रहती हु भौर 
हूदय-कमल, मृख का संकोच-विकास तथा हवादश्ान्त अपान की गतिके स्थान हँ । इनमं एकं 
क्षण के चि प्राण के अस्तहौ जने पर ओर अपान का उदयन होनें पर बिना प्रयत्न के 
बाह्य कुम्भक की प्राप्ति होती है । इसी तरहसमे एकक्षणके ल्ियि अपान के अस्तदहो जाने 
पर ओौर प्राण काउदयन होने पर बिना प्रयत्न के अन्तः कुम्भक को प्राप्तिहोती ह । यह्‌ 
"मध्यदशा ही परम पद ककती है । प्राण ओौर अपान की इस मध्यदकश्षाको योगी ही जान 


सकते हैँ । एक “तुटि, ल्व अथवाक्षणके व्यि भी अन्तर्मुखदहौ जाने पर योगी मं इस मध्य 


मौर 'प्रस्वास' सांसलेने को कहते हूं । लेकिन सूत्रकी अर्थक्रथामें दिया हुआ अर्थं इसका 
ठीक उल्टाह। आचायं बुद्धघोष विनयको अर्थकथा का अनुसरण करते हं । उनका 
कहना ह कि बालक मताकी कोखसे बाहर आता तो पहले भीतर की हवा बाहर 
जाती है ओर्‌ पीछे बाहुर्‌ कीहवा भीतर प्रवेश करती हं । इस प्रवृत्ति क्रम से आश्वासः 
वहु वागु हं, जिसका निःसारणहोताहं। सूत्र को अर्थकथामें किया गया अथं पातंजल 
योगसूत्र के व्यास-भाष्य के मनुसारहं (२।४९ प्रर व्यासभाष्य--""बाह्यस्थवायोरानयनं 
(चमनं) वासः, कोष्ठयस्य वायोनिःसारणं प्रवासः)” (प° ८१) । ६६वे श्लोक की 
व्याख्यामे भी इस तरह का मतभेद देखने में आताहै। इस पर उपोद्घातमे विचार 
क्रिया जायगा । 

1. “"मध्यविक्रासाच्चिदानन्दलाभः'' ओर “विकत्पक्षय-शक्तिसंकोचविकास-वाह्च्छेदाचन्त- 
कोटिनिभालनादय इहौपायाः'* (सू० १७-१८) प्रत्यभिज्ञाहूदय के इन दो सत्रों ओर उनकी 
व्याख्या मे क्षेमराजने इस विषय को स्पष्ट खपे स्मञ्ञायाह | 

2. प्राणके सवादो अंगुलं चलने में जितना समय ल्गताहुं, उसे "तुहि" कहते हैँ । कमल 
के कोमल पत्तो में तीखी सुई चुभोने पर एक पत्तेकोदेदनेमेंजो समयल्गतादहै, उसे 
'लव' कहा जाता ह । अठारह निमेष (पकक क्षपने का समय) की एक काष्ठा, तीस 
काष्ठा की एक कला ओर तीस कला का एक क्षण होता ह | तुरि, ल्व ओौर क्षण को यहु 
परिभाषा क्रमशः तन्त्रसार (अभिनवगुप्त कृत, प° ४८), प्रपचसार (१।३९) ओर अमर- 


कोश (१।४।११) मे. दी ग ह । | । 
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दशा का आविर्भाव हो जादारहं ओौर तब प्राण भौर मपान कौ पुनः प्रत्यावृत्ति नहीं होती, 
अर्थात्‌ वह साघक मुक्त हो जाता है ।॥२५)। | 
[ धारणा-३ ] 
"न व्रजेन्न विशेच्छक्ति मरुद्रूपा विकासिते । 
(# भे ६. 
निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरवरूपता ॥२६। 
मध्ये मध्यनाडीधागम्नि निविकल्पतया विकल्पहान्युपायतो विकासिते सति मर 
रूपा शक्तिः प्राणात्मिका न व्रजेद्‌ हूदयतो द्वादशान्तं न यायात्‌, न चापानात्मिका 
रवितः, विदोद्‌ दादशान्ताद्‌ हृदयं गच्छेत्‌ । एवंविधया तया प्राणात्मिकया अपाना- 
त्मिकया वा शक्त्या भैरवरूपता भवेत्‌ भे रवरूपधारी योगी भवति ॥२६॥ 
वायुरूप यह्‌ प्राणात्मक ओौर अपानात्मक शक्ति हदय से दादश्लान्त तकेनतो जायगी 
रन द्वादशान्तसे हृदय की भोर वापस ही लौटेगी, जब कि मध्यनाडी का धाम (स्थान) 
विकल्पहानि रूप उपाय से विकसित कर दिया जाय, अर्थात्‌ पूवं इ्लोक में प्रतिपादित मध्य- 
दशा का योगाभ्यास की पद्धति से विकास कर लिया जाय । इसका अभिप्राय यहु ह- 
सर्वाः शक्तीश्चेतसा दकशनाद्याः स्वे स्वे वेद्ये यौगपद्येन विष्वक्‌ । 
क्षिप्त्वा मध्ये हाटकस्तम्भभ्‌तस्तिष्ठन्‌ विश्वाकार एकोऽवभासि ॥ 


कक्ष्यास्तोत्र के इस वचन के अनुसार दर्शान आदि सब शक्तियों के समह्‌ को अपने अपने 
विषय में एक साथ डाक कर, उसके आधार के रूप मे- 
तमविष्ठातृभावेन स्वभावमवलोकयन्‌ । 


स्मयमान इवास्ते यस्तस्येयं कुसुतिः कुतः ॥। (श्लो° ११) 
इस स्पन्दकारिका के इलोक मे प्रतिपादित स्पन्दततत्वात्मक अपने स्वभाव को जान कर, 
नित्रिकत्पभाव से निमीलन ओर उन्मीलन समाधिम एक साथ रहने वाली व्यापक मध्यदक्चा का 
सहारा केकर योगौ भैरव मृद्रामेप्रविष्टहोजाताहं । इस मुद्राका लक्षण यह्‌ है- 
अन्तलक्ष्यो बहिरदृष्टिनिमेषोन्मेषवजिता । 
इयं सा भैरवी भद्रा सवंतन्त्रेषु गोपिता ॥ 
इस अवस्थामे प्रविष्ट हो जाने पर योगी दपण में बनते-बिगडते हुए नाना प्रकार 
के प्रतिबिम्बो को भांति चिदाकाड में उदित ओर विलीन हो रहे बाह पदार्थो अर आन्तर 
भावों को, अर्थात्‌ समस्त विकल्पों को, निमीलन ओर उन्मीलन "समापत्ति (समाधि) के बीच 





१. -स-ख० । २. श्युत्‌-ख० तवि०, शधुक्‌-त्प० । 

1. यह श्लोक स्पन्दनिणंय (व° २४) ओर तन्त्रारोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पु० ३३३) 
मे उद्धृत हं । 

2. समाधि के अथं मे समापत्ति श्चब्द का प्रयोग बौद्ध साहित्यमेंभी मिरुतारह। भैरवी 
मुद्रा में अन्तर्टीन व्यक्ति को इन्द्रियां खुरी रहती हैँ, तो भी वे अपने विषयों की भोर 
अकृष्ट नहीं होती । इसी स्थिति को उन्मीलन समाधि कहते ह । बाह्य भौर आन्तर इन्द्रियों 


(करणो) के श्रवा को रोक कर्‌ प्राप्त्‌ की गई समाधिको निमीलन समाधि कहते है। 
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मे घ्यान रूपी अरणिसे जलाई गर्द ज्नानाग्निके द्वारा भस्म कर अपने समस्त करणचक्र 
(इन्द्रिय समह) को आलम्बन के मभावमें अक्रमरूपसे अपने स्वरूपमेंही विस्फारित 
(विस्तीर्णं) कर लेताहं। उस समय देसी प्रतीति होती है, मानों ये इन्द्रियां अपने अद्भूत 
स्वरूप को भख फाड कर देख रही हो । इस निविकल्प अवस्था में प्रवेश कर लेने पर साधक 
भैरवस्वरूप हौ जाता है, अर्थात्‌ उसको अपने स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा हो जातीहै, प्राण भौर 
अपान कौ गति के शान्तहो जानेसे, हृदय ओर द्वादशान्तमे प्राण ओर पान की अस्पन्द 
अवस्था में स्थितिहौ जाने से, मध्यदशा का विकास होने पर साधक अपने भेरवीय स्वरूप 
को पहचान लेता हं, वह्‌ साक्षात्‌ भैरव स्वख्प हो जाता ह । इसी विषय को अभिनवगुप्त ने 
तन्त्रालोक में- 
तद्धघानारणिसक्षोभान्महामं रवहन्यभुक्‌ । 
हूदयास्ये महाकुण्डे जाज्वलन्‌ स्फीततां ब्रजेत्‌ ।। 
द्त्थादि ग्रन्थ से स्पष्ट कियाहे। 
पचीसवे भौर छन्नीसवे श्लोक मे मध्यम धाम (स्थान) का सहारा लेने वाके भाणव 
उपाय का वणन हं ।\२६।। 
| धारणा-ट | 
कुम्मिता रेचिता वापि पूरिता वा यदा भवेत्‌ । 


तदन्ते शान्तनामासौ शक्त्या शान्तः प्रकाशते ॥२७॥ 
शास्त्रमागानुसारेण रेचिता सती कुम्भिता बहिः, पूरिता वा सती कुम्मिता 
अन्तः, यदा मरुद्रूपा शक्तिभंवति, तदा तदन्ते तत्तदभ्यासपरिशीलनेन शान्तवेगानुभवेन 
प्रशान्तकरुम्भकावस्थोदये प्रकाशमात्रावस्थोदये .भेदोपशमात्‌ तया शक्त्या शान्तनामा 
नामरूपातीतः, असौ रान्तः परमस्वभावः प्रकारातेऽभिव्यक्तां भवति ।२७॥ 
योगशास्त्र में उपदिष्ट पूर्वोक्त विधिसे बाह्य कुम्मक अवस्था में, अथवा आन्तर 
कुम्भक अवस्यामें प्राण ओौर अपान रूप शक्ति भादरपूर्वक निरन्तर अम्यास का परिशीलन 
करने से शान्त हो जाती है, अर्थात्‌ मध्यदशाका विकासहोजाताहं। कुम्भक की प्रशान्त 
भवस्था का उदय होने से समी भेद विगल्तिहो जाते हँ भौर शक्ति भौ अपने शान्त स्वरूप 
मे विलीनहो जाती । तब नाम भौरलू्पसे अतीत प्रकाशमात्र अवस्था का उदय होने पर 
परम शान्तस्वभाव स्वात्मस्वरूप अभिव्यक्त हो जाता हं ।\२७॥ 
| धारणा-५ | 
"आमूलात्‌ किरणामासां सृक्ष्मात्सक्ष्मतरार्मिकाम्‌ । 
चिन्तयेत्‌ तां दविषटकान्ते शाम्यन्तीं भेरबोदयः ॥२८॥ 
१. सूष्ष्मसूक्ष्मत-त० । 
1. नेत्रतन्त्रीद्योत (भा० १, पुर २०० ) तथा तन्त्रालोक विवेक (भा० २३, आ० ५, पृ० ४०१ ) 


मे यह श्खोक उद्धत हं। 
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आमूलात्‌ आहूदयाद्‌ जन्माधाराद्रा द्वादशान्तं यावत्‌ किरणाभासां मरीचिरूपां 
क्रमात्करमं सृष्ष्मामूष्ष्मतरात्मिकां तनिमानमाश्रयन्तीं तां मरुच्छक्ति चिन्तयेत्‌ ध्यायेत्‌ । 
कीदृशीम्‌ ? द्विषटकान्ते द्वादशान्ते शाम्यन्तीम्‌ । एवं मुसृक्ष्मतमस्यापि ध्येयाकारस्य 
गलनाद्‌ भैरवोदयो भै रवस्वरूपाविर्भावः, भवेदिति शेषः ॥२८॥ 
हदय से अथवा मृलाधारसे लेकर द्रादशान्त तक चन्द्र भौर सूयं के समान अपनी 
किरणों से भासितहौ रही तथा क्रमः सूक्ष्मसे सक्ष्मतर अवस्थाकी भोर अग्रसरहो रही 
उस पवन की शक्ति का चिन्तर करे, जो किद्रादश्ान्तमें जाकर शान्तौ जातीहे, नाम 
मौर रूप से अतीत भवस्थाको प्राप्त करलेतीहुं। इस प्रकार के अभ्यास से अत्यन्त सृक्ष्म 
ध्येय के आकारके भौ विगलित हो जाने पर योगी भैरव स्वखू्पहो जाता हं, अर्थात्‌ उसकी 
स्वाभाविक भरव दशा का आविर्भाव हो जाताहं । 
नेत्रतन्त्र (८ । ४१) को टीका क्षेमराजने तथा तन्त्रालोक (५1 ८९-९१) की 
टीका में जयरथ नेइस इलोक को उद्धृत कर जौ विवरण प्रस्तुत क्यार, तदनुसार यहां 
दादशान्त पद से ब्रह्मरन्घ्रका ग्रहण क्रिया जाना चाहिये । म॒लाघार में अथवा हूदय में 
विद्यमान प्राण हाक्ति यौगिक पद्धति के. अनुसार सुषुम्णा मागं ते अथवा मध्यदश्ला के विकास 
के कारण ब्रह्मरन्ध्र तक जाते जाते अच्यन्त सुक्ष्म होकर अन्तमे प्रकारामें विटीनहो 
जाती ह ।।२८॥ 
| धारणा-६ | 
"उदूगच्छन्ती तडिदुरूपां प्रतिचक्रं क्रमात्करमम्‌ । 
ऊध्वं मुष्टित्रयं यावत्‌ तावदन्ते महोदयः ॥२९॥ 
तामेत शक्ति तडिद्रूपां विदयुद्रत्‌ चरदीप्त्योज्ञ्वलां प्रतिचक्रं कन्दादित्रहारन्ध्रा- 
न्तचक्रेभ्यः क्रमात्रमम्‌ उद्गच्छन्तीमुल्लसन्तीं चिन्तयेत्‌, यावत्‌ परं विइवपूरकमूर््वं 
मुष्टित्रयं द्रादशान्तधाम तावत्‌ । अन्ते महोदयः महाभैरवेकात्मतोदयः, अहमेव महाभेरव 
दूत्यवमशंः स्यादेव ॥२९॥ 
इसी विदयुत्स्वरूप, बिजली के समान एकाएक चमकने वाली शक्ति का प्रत्येक चक्र 
मे, कन्द से लेकर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त क्रमशः ऊपर उठती हुई अवस्था मेँ चिन्तन करे । इससे 
2 मुष्टित्रय परिमित द्वादश्ान्त धाममें परम उत्कृष्ट विश्वपुरक, सारे विर्व को अपने प्रकाश 
से भर देने वाला, महाभैरव का स्वरूप प्रकाशित हो उव्ताहं। इसी बात को तन्त्रालोक में 
इस प्रकार से कहा गया हं- 
अधःप्रवाहसं रोधादूघ्वक्षेपविवर्ज॑नात्‌ । 
महाप्रकाशमुदयज्ञानन्यक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
| अनुमूय परे धाम्नि मावावृच्या पुरं विशेत्‌ । (५।८८-८९) 
1. यह्‌ इलोक तन्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पुण ३९७) मे उद्धृत ह । 
2. एक मुट्ठी का परिमाण चार अगल मनागयाहं। तीन मुट्टी, अर्थात्‌ बाहर अंगुल। 


इस तरह से मुष्टित्रिय शब्द यहु दादशान्त के अथ में है 
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इसका अभिप्राय यहहं किप्राण ओौर अपानकी गतिको रोक कर मघ्यदशा का 
विकास कर उससे उत्पन्न शविति को सहायता से ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश पाकर योगी परम प्रकाश 


मय स्थिति मेँ अवस्थित हो जाता ह ।।२९।। 
[ ध।रणा-७ ] 
क्रमद्वादशकं _ सम्यग्‌ द्वादशाक्षरमेदितम्‌ । 
स्थूलद्वल्मपरास्यत्वा मुक्ता युक्त्वा ऽन्ततः शवः ॥ २०॥ 
जन्माग्र-मूल-कन्द-नाभि-हूत्‌ - कण्ठ-ताटु-भ्रूमध्य - ललाटब्रह्मरन्ध-शक्ति-व्यापि- 
न्याख्यं यत्रमाणां चक्राणां द्वाददाकं दादशस्थाननामभिः प्रसिद्धम्‌, तत्‌ सम्यगिति यथा- 
यथं क्रमेण अकारादिविसर्गान्तिः षण्डस्वरवर्जद्रदशाक्षरेः, भेदितं रञ्जितम्‌, ध्यायेदिति 
दोषः । तच्च प्रत्येकं स्थूलसूष्ष्मपरस्थित्या आदौ ध्यानेन स्फुटं ततश्च स्पन्दमानं ततोऽपि 
ज्योतीरूपतां प्राप्तं स्थूलं सूक्ष्मं परिमित्यभिधीयते । इति सोपानपदक्रमं मुक्त्वा मुक्त्वा 
परित्यज्य, अन्ततोऽन्ते, शिवः परमाथंतः सवं त्रावभास्तकः स्वात्मस्वरूपः शिव एव 
भवति ॥३०॥ 
जन्माश्र, मृल, कन्द, नाभि, हृदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्य रन्ध्र, शवित, 
व्यापिनी ये बारह चक्र, जोकि द्वादश स्थानके नामसे प्रसिद्ध ह, क्रमशः एक दुसरे के ऊर्ध्वं 
स्थानमे स्थितदहँ। इन चक्रों के स्थान ओर स्वरूप को ठीके तरह्‌से समञ्च कर उनमें अकार 
से ठेकर विसगं पर्यन्त स्वरों का ध्यान करना चाहिये । तन्त्रशस््रमेऋच्खट्ये चार स्वर 
षण्ड (नपुंसक) कह गये हँ, अतः घ्यान आदि मे इनका उपयोग नहीं क्रिया जाता । सोलह स्वरों 
मेसे इन चार षण्ट स्वरों को निकाल देने पर इनकी संख्याभी बारह रह जातीहं । अतः इन 
बारह स्वरोंका क्रमः उक्त बारह चक्र स्थानोंमें ध्यान करना चाहिये । यह ध्यान स्थूल, 
सूक्ष्म भौर पर पद्धति से त्रिविधघ* उपाय के रूपमे मृत्युंजयमटारक (नेत्रतन्तर) के ६-८ अधि- 
कारोँमें विस्तारते वणित है! योगौ जब अपने दृढ़ संकल्प से इन ध्यानों का अभ्यास करते 
हुए स्पष्ट स्थूल वस्तु के ध्यान को छोड कर स्पन्दावस्था मं विद्यमान सूक्ष्म वस्तुके ध्यानम 
भौर सूक्ष्म घ्यान को छोडकर ज्योतिर्मय पर वस्तुके ध्यानम प्रविष्ट होता है, तो अन्ततः इस 
अम्यास-पद्धति से वह परमार्थं रूपसे सर्वत्र प्रकारित हो रहं कल्याणमय स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित 
हो जाता ह, अर्थात्‌ स्वयं शिव बन जाताह ॥३०॥ 
[ धारणा-८ | 
ये = क 
तया ऽऽपूयांशु भूधान्तं भडद्क्त्वा भरक्षेपसेतुना । 
निर्विकल्पं मनः कृत्वा सर्वोर्ध्वे सवंगोद्गमः ।३१॥ 


१. “क्त्वा त~-ख० । २. °था-ख० । 

1. याग, होम, जप, ध्यान, मुद्रा, यन्त्र, मन्त्र-ये सब स्थल उपाय हं । षट्‌चक्र, षोडश 
आधार आदिमे प्राण-चार की भावना को सूक्ष्य उपाय बताया गया ह। अष्टांग 
योग के अभ्यास से प्राप्त होने वाली सर्वत्मिभाव की स्थिति को पर उपाय माना 


गया ह्‌ । 
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तया जन्मादिचक्राक्रमणशक्त्या प्राणाख्यया मूर्धान्तं द्वादशान्तमापूय, तथा तमेव 
दादशान्तं भरक्षेपसेतुना भ्रूमेदनक्रमेण सेतुनेव वारिप्रवाहं गुरूपदेशयुक्त्या भडक्त्वा, तदन- 
न्तरं मनो निविकल्पं त्यक्तचापलं कृत्वा विधाय, सर्वोध्वं द्रादशान्तादप्युपरि परमाकाशे 
सवंगोद्गमः सवव्यापकताप्रादुर्भावः स्यात्‌ ॥३१॥ 

पूवं शलोक मे प्रतिपादित जन्माग्र प्रभृति बारह चक्रों का भेदन करने वाली प्राण-शक्ि 
से मूर्धान्त, अर्थात्‌ द्वादश्चान्त को भरकर तथा उस द्वादशान्त को भ्रक्षेपके सेतु से, अर्थात्‌ 
श्रूभेद के क्रम से, जैसे पुल (सेतु) की सहायतासे नदी आदिके पानीको षार किया जाताहै, 
उसी तरह गुरु के वारा उपदिष्ट युक्तिसेपार कर भौर इसके बाद मन को निविकल्प, निश्चल, 
स्थिर बना कर द्वादशान्तके भी ऊपर स्थित सबसे ऊपर वाले स्थान परमाकालमे जब योगी 
पहुंचता है, उस समय उसमें सर्वभ्यापकता का उद्गम हो जाता है, अर्थात्‌ वह स्व॑न्यापक पर- 
भैरव स्वहूपमें समाविष्टहो जाता हं ॥३१॥ 


| धारणा-९ | 
(~ १ न, = ¢ न्द, ष्‌ 
ःक्षिखि पक्षरिचत्रूपेमण्डकः शुन्यपञ्चकम्‌ । 
ध्यायतोऽनुत्तरे शून्ये प्रवेशो हृदये भवेत्‌ ।॥३२॥ 

यथा हि शिखिपक्षैमंयू रपुच्छेः, चित्ररूपैरनेकवर्णैः, मण्डलेरचन्द्रकेः, शुन्यपञ्चक- 
मध्वधिोमध्यपादवंद्रयस्थितमिव पञ्नचेन्द्रियमण्डलैदिचत्रवद्धासमानस्य जगतो 
दन्यपञ्चकरूपत्वं हूदये ध्यायतः, अनृत्तरे श॒न्ये परमाकारो परमधामनि प्रवेशः समावेशो 
भवेत्‌ । गन्धवेनग रतुल्यं चित्रमिवेदमिति निश्चयेन परमाथंसिद्धिः स्यादेवेति भावः । 
शिखिपक्षचित्रूपैरिति पाठे त्वयमथंः-शिखिपक्षवच्चित्रूपेः रूपरसादिग्रहणान्नानारूपे- 
मण्डलैः । मण्डं रससारं लान्तीदुंशि मण्डलानीन्द्रियाणि तैः । शुन्यपञ्चकं तन्मात्रत्वे- 
नाव्यक्तत्वात्‌ शून्यरूपं विषयपञ्चक राब्दादिरूपं ध्यायतोऽनुत्तरे शून्ये भेरवरूपे प्रवेशः 
समावेशो भवेदिति ॥३२॥ 

जसे चित्र-विचित्र चन्द्रको से देदीप्यमान मोर के पंखों में पांच श॒न्य दिख)ई पडते हु, 
इनकी स्थिति ऊपर, नीचे, मध्य तथा दोनों पार्श्वो मे होतीरहं, इसी तरह पांच इन्द्रि 
मण्डलो से चित्र-विचित्र रूपमे प्रतीत हो रह इस जगत्‌ के प्रति अपने हूदय में पाच इन्द्रियों 
के विषयों के स्थान परर्पाच शून्यो की भावना करने पर योगी का अनुत्तर शून्य, अर्थात्‌ 
परम आकाश्चमें समावेश हो जाताह। इसका अभिप्राय यहुरहकि योगी को अपने इन्द्रिय 
मण्डल की सहायतासे यह जगत्‌ मयूरके पंखके समान नाना वर्णोसे चित्रित चित्र 
के समान विविध रूपों में भासित होतारं । यह आभास शन्य-स्वल्प है, यह्‌ सब गन्धर्व- 
नगर के समान अथवा चित्रके समान कल्पनाका व्यापार मात्रहै, एेसी भावना करते पर 
१. °पिच्छवि °-योक०, पपक्षचि-योख्० । २. शट्‌ककम्‌-योख० । ३. परं 

व्योमतन्‌भ-योख० । 


1. योगिनीहूदयदीपिका (पु० ३१९) मे यह रछोक मिलता हं । 
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निश्चय ही परमार्थं की प्राप्ति हो जाती ह । कहीं कहीं शिखिपक्षचित्ररूपैः' पसा पाठ मिलता 
है । इसका अभिप्राय यहुहकिरूप, रस आदि विविध विषयों के ग्राहक इन्द्रियों का मण्डल 
दस ल्यिरहं कि ये उन-उन विषयोंके सार को लाकर चित्त को समपित करती हैँ । तन्मात्रा 
वस्था में अन्यक्त, अर्थात्‌ गृन्य रूप से अवस्थित इन शब्द आदि पाँच विषयों का हूदय में ध्यान 
करने वाके योगी का अनुत्तर शन्यभैरवलू्पमं प्रवेश अर्थात्‌ गसमवेशहो जाताहे। 
यो गिनीहूदयदीपिका के रचयिता अमृतानन्द योगी ने शून्यषट्ूक की व्याख्या करते 
हुए इस श्लोक को उद्धृत किया है । योगिनीहूदय में "ही" इस बीजाक्षरमें छः शून्योंकी 
भावना का उपदेशह। प्रणव आदिमं भी यहमभावनाकोजा सकतीह। ह्वी बीजमें 
हकार भौर मायाक्षर (ईकार) के बीचमेंरेफकी, मायाक्षर भौर अर्घचन्द्रके बीचमें बिन्दु 
की, अधंचन्तरभौर नादके बीचमें रोधिनी की, नाद ओौर शक्तिके नीच में नादान्त की, 
शक्ति गौर समनाकं बीचमें व्यापिका की भौर समना कं ऊपर उन्मनी की शन्यकेरूपमें 
भावना करनी चाहिये । इनमे से प्रथम पाच रन्यो को भावना मयूरके पंखमें विद्यमान 
चन्द्रक के सदृश करनी चाहिये । अन्ततः जब योगी उन्मना नामक ष४८ शुन्य में प्रविष्ट होता 
हं, तब वह्‌ परमाकाशम लोन हो जाता हं ।॥२३२॥ 
[ धारणा-१० | 

= अ ने, र (~~ ५. 

ईदृशेन क्रमेणेव यत्र त्रापि चिन्तना । 

शुन्ये कुडये प॒ पात्रे स्वयंलीना वरप्रदा ¦।३३॥। 

ईद्रोन क्रमेण हानादानरूपेण गुदाधार-जन्म-कन्द-नाभि-हूदय-कण्ठ-तालु- 

भ्रमध्य-ललाट-ब्रह्यरन्ध्र-राक्ति-व्यापिन्यन्तं यत्र॒ कुत्रापि स्वात्मनोऽन्यत्र स्वात्मवत्‌ 
परत्रापि व्योम्नि प्राकारभाजनादौ, यद्वा परे पात्रे निम॑लचित्ते शिष्यादौ, चिन्तना 
स्मरणा, स्वयंलीना अहनिशं स्वदेहान्तः क्रमद्वादराकारोहणगाढतरध्यानावमर्बलात्‌ 
स्वयमेव लीना सती, वरभ्रदा भवेत्‌ परप्रकाशोदयात्मकोत्कृष्टवस्तुप्रदायिनी भवति । 
चिन्तनादिति पाठे तु पूर्वोक्तां मरुच्छक्ति प्रथमान्तत्वेन विपरिणमय्य सा मण्डूकष्टुत्या- 
ऽनुवतंनीया, तेन चिन्तनाद्‌ हेतोमैरुच्छक्तिः शून्ये बाह्यं कुडयादौ वा स्वयंलीना 
सती वरगप्रदेत्यन्वयः । बाह्यशुन्यकूडयादिकेऽपि स्वात्मवपुषीव प्राणराक्तिक्रमदरादशकं 
चिन्तनीयम्‌, यत्र॒ तत्र॒ परपदपरामर्शेक्यभावेनाहंरूपतादात्म्याभिमानः स्यादिति 
तात्पयम्‌ ॥३२॥ 


१. य-ख० । २. °नात्‌-कटी ०, °येत्‌-ख० । 

1. समावेा, समापत्ति, समाधि-ये सब शाब्द पर्थायवाची हँ । समावेश दशाम व्यक्ति 
भपने बाह्य स्वल्पको भूल जाता ओौर अपने इष्टदेवके स्वलूपमें समाविष्ट 
(लीन ) हो जातादह। समावेश का लक्षण अर उसके भेदोंक्ता, विलेष कर शाम्भव, 
राक्त ओर भाणव समावेशो का, निरूपण तन्त्रालोक के प्रथम आद्भिक (न° २०५-२५५) 


मे विस्तारसे मिलताहं। 
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इसी क्रम से गुदाधार, जन्म, कन्द, नाभि, हूदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, लाट, 
ब्रहारन्ध्र, शक्ति भौर व्यापिनीमेसे किसी को छोडते भौर किसी को पकडते हुए, अथवा 
जर्हा कहीं भी अपने शरीर के सिवाय दु्रेके शरीरमें भी इसी प्रकार चिन्तन करते हृए, 
अथवा मपने शरीर के सिवाय अन्यत्र आकाश, प्राकार (परकोटा), पात्र आदिमे, अथवा 
परपात्र, अर्थात्‌ निर्मल मन वाले शिष्य के चित्त में चिन्तन-स्मरण की प्रक्रिया से रात-दिन 
इस दादश क्रमके आरोहण की पद्धति का द्ढतापूर्वंक भभ्यास करने से सायक की 
स्मृति स्वयं विलीन होकर वरदात्री बन जाती है, अर्थात्‌ परम प्रकाशके उदयके रूपमे 
उक्करृष्ट वस्तुको देने वालीहोतीरहै) इसी बात को अभिनवगुप्त ने भपने परमाथसारमें 
इस तरह सं बताया ह- 


सवत्तीणं रूपं सोपानपदक्रमेण संश्रयतः । 
परतत्त्वरूढिलाभे पर्यन्ते शिवमयीभावः ॥(९७ इ्लो०) 
अर्थात्‌ कन्द, नाभि, हृदय, कण्ठ, बिन्दु, नाद, शक्ति ये सब परतत्त्व तक पचने 
के लिए सीदीकाकामकरते हुं । धीरे-धीरे एक सीढ़ी को छोडकर दूसरी पर चदृते हुए अन्त 
में जैते व्यक्ति गन्तव्य स्थान तक पहुंच जाता, उसी तरहसे इनमेंसे भी एक को छोड 
कर दुसरे को पक्डते हुए योगी अन्त मे सर्वत्ती्णं शूप मे, सबसे उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच 
जाता है, अर्थात्‌ वह स्वयं शिवमय हो जाता है । | 


“चिन्तनात्‌” एसा पाठ मानने पर पूर्वं श्लोकों में वणित द्वितीयान्त मरुच्छक्ति पद 
को प्रथमा विभक्ति में बदल कर `मण्ड्‌क-प्लुति न्याय से उसकी यर्हां अनुवृत्ति की जाती है । 
इसते यह अथं होगा क्रि चिन्तन के कारण मरुच्छक्ति शून्य मेँ अथवा बाहर स्थित भित्ति 
आदि में स्वयं लोन होकर वरप्रदात्री बन जाती ह । इसका तात्पयं यह्‌है कि बाह्य शून्य 
कूडय (भित्ति) आदि में भी अपने शरीरके समानही प्राणशवित के उक्त बारह सोपानं 
का करमशः चिन्तन करना चाहिये । इस प्रक्रिया से अपने शरीर के सिवाय अन्यत्र भित्ति 
आदिमे अथवा पर पत्रमे ध्यानको स्थिर करनेसेयोगीको एकाग्रता की भावना जब 
द्ढ्‌ हो जातो ह, तो यह मशुच्छवित वहं अपने भपलीनहो जातीहं। तब परमपद के 
परामर्श से उसके साथ स्वात्मस्वूप को तादात्म्य भावना, अर्थात्‌ मँ बहीहंइस प्रकारकी 


1. मण्ड्क-प्लुति न्याय पाणिनि व्याकरण में प्रसिद्ध है । वहां आगेके सूत्रं में पूवं सूत्रों के 
कुछ पदों को अनुवृत्ति को जाती ह । यह अनुवृत्ति भ्रायः निरन्तर चलती ह । कभी-कभी 
अवहयकता के अनुसार बीच के किसी सूत्र मे किसी पद की अनुवृत्तिन होनेपरमभी 
आगे कै सूत्र में उसको अनुवृत्ति करी जातीहं। एेसेही स्थलों में मण्डूकप्लुति न्याय 
प्रवृत्त होता ह । मेढक जैसे कूद कर चलता हँ, उसी तरह आवश्यक पद की अनुवृत्ति 
भी बोचकेसूत्रया सूत्रोंको कुदाकरकीजातोटह। प्रस्तुत स्थल मे २८बें इलोकमें 
पठित द्वितोयान्त मरूच्छक्ति शब्द की आवृत्ति इसी न्यायसे कौ जातीहं भौर उसको 


प्रथमान्त पद मे बदल लिया जाताहं। ॥ 
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प्रत्यभिज्ञा के आधार पर एेक्य भावना का अभिमान जाग उठता हं । इस विषय को स्पन्द 
कारिकामें इस तरह से समज्ञाया गया है- 
यस्मात्‌ सर्वमयो जीवः सर्वभावसमुद्धवात्‌ । 
तत्संवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः ॥ 
तेन शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न या शिवः) 
भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः ।: 
दति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्‌ । 
संपश्यन्‌ सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संरायः ॥ (२८-३० शलो ०) 
अर्थात्‌ यह जीवात्मा सर्वमय सर्वाट्मक विश्वरूप है, क्योकि यह सभी पदार्थोको 
जानने वाला है अैर सभी पदार्थं इसी से उत्पन्न होते हं । यह जीवात्मा सवंमय इसलियि 
भी हं किं यह सभी संवेद्य (जानने योग्य) पदार्थो के साथ संवेदन (ज्ञान) के रूपमे जुड़ा रहने 
से सदा उनसे अभिन्नही प्रतीत होतादहै। इस तादाल्ष्य अवस्थामे शब्द ओर अर्थक 
अलग-अलग प्रतीति न होकर उनकी एकाकार प्रतीति होतीह। इस स्थिति में एेसी कोर 
अवस्था नहीं बच रहती, जर्हां कि शिव का स्वभाव, चित्‌ का प्रकाश्,न प्रकाशितहो रहा 
हो । इससे यह स्पष्टहोजाताह कि यह प्रकाश-स्वभाव चिदात्मक रिवहीज्ञेय केषशूप में 
भासित होता है । अतः यह कहना ठीक ही ह कि यह्‌ जीवात्मा सर्वमय ह! जिस जीवात्माको 
इस स्थिति काज्ञान हो जाता है, जिसमे इस प्रत्यभिज्ञाका उदयहो जाता कि सब कछ 
म ही ह, वह इस सारे जगत्‌ को अपनी लीला-मूमि समक्षने लगता है, वह सदा युक्त 
अवस्थामे, समाधि दशा में रहते हुए जीवन्मुक्त हो जाता ह, इसमे तनिक भी संशय 
नहींहे। 
स्पन्दकारिका के व्याख्याकार उत्पल वैष्णव, रामक्ण्ड ओौर क्षेमराज ने इन कारिकाओं 
के अथं को विस्तार से समज्ञाया ह । जिज्ञासु जनों को उसे वहीं देखना चाहिये । अन्तिम निष्कषं 
यही निकलता हँ कि जब जीवात्मा को यहज्ञानहोजातादहै किरम सर्वमय हूं, तब अपने शरीर 
मे, दूसरे के शरीर मे, अथवा भित्ति-प्राकार आदिमे भी प्राणक्लक्ति का क्रमिक विकास कर वह्‌ 
परम पद मं प्रतिष्ठित हो सकता ह ॥३३।। 
[ धारणा-११ | 
कपालान्तमंनो न्यस्य तिष्ठन्मीरितिरोचनः । 
क्रमेण मनसो दादर्चान्लक्षयेल्लक्ष्य मुत्तमम्‌ ॥२४॥। 
कपालाऽन्तः शिरःकपारमध्ये यदन्तरिछद्रमस्ति तदन्तरे, मनो न्यस्य कपाल- 
रन्ध्रस्थिते स्वप्रकाशे प्रभास्वरे ज्योतिषि आलम्बने धारणाध्यानसमाधीन्‌ संपाद्य, कूणित- 
नेतरः स्थितः सन्‌ क्रमेण मनसो दाढर्याद्‌ उत्तमं लक्षयं लक्षयेत्‌, “मृधंज्योतिषि सिद्धदशंनम्‌"' 
(यो० ३ । ३१) इति न्यायात्‌ । अथवा कपालान्तः प्रकाशविमरास्वरूपमध्ये शिवशाक्ति- 


00 
„ 5८ -सख०। 
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मयं सर्वं जगदिति विमशंविषथं मनो न्यस्य मीलितलोचनः संकुचितमेददृष्टिः, अन्तः- 
संकूचितहूदथादिबाह्यान्तरेन्द्रियवगंः, क्रमेण मनसो दाढर्यात्‌ सृषुम्णायामस्तङ्खतप्राणा- 
पानादिचारेण तद्दाढर्याद्‌ यल्लक्ष्यमस्ति तदेव लक्षयेत्‌ । तेन घटोऽयमितिवत्‌ प्रत्यक्षत 
उत्तमं ज्योतिः पर्यतीत्यथंः ॥३४॥ 


शिरःकपाल कै भीतर विद्यमान च्िद्र (सुषिर) में अपने मन को स्थापित कर, कपाल- 
रन्ध्र में विद्यमान स्वयंप्रकाश प्रभास्वर ज्योति को आलम्बन बनाकर, उसमें धारणा, ध्यान ओौर 
समाधि का अभ्यास करना चाहिये । आंख मूंद कर इस प्रक्रिया को निरन्तर दोहुराते रहने से 
योगी के भन सें क्रमशः दृढता का संचार होता है ओर वह्‌ उस उत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता 
है, जिषका कि वर्णन “मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌" (३।३६) इस सूत्रम योगसूत्रकार भगवान्‌ 
पतंजलि नेकियाह्‌ं। 
"कृशब्देन परा शवितः पालकः शिवसंज्ञया । 
शिवहाक्तिसमायोगः कपालः परिपठ्यते ॥ 
तन्त्रकोक्ष के इस वचन के आधार पर क' शब्द परा शक्ति का भौर पालः शब्द 
शिव का वाचक ह, अतः कपाल शब्द से यहं हिव भौर शक्तिके समायोग (सामरस्य) का 
ग्रहण होना चाहिये । अनेक स्थानों पर॒ उद्धूत ' 'शवतयोऽस्य जगत्‌ कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महे- 
दवरः'' इस श्रौकण्ठोसंहिता के वचन के अनुसार यह सारा जगत्‌ शिव ओर शक्तिके, 
तन्तरशास्त्र मे प्रकाश ओर विमर्शं के नाम से प्रसिद्ध, स्वरूप मे विद्यमान ह । साधक को इसी 
स्वरूप में अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिये ओर बाह्य विषयों से अपने 
दृन्द्रिय-चक्र को समेट लेना चाहिये । धीरे-धीरे उसकी भेद-दुष्टि, दूसरे से अपने को अलग 
समक्ने का स्वभाव, घटती जातीरहै ओर उसकी बाह्यभओौर अन्तर इन्द्रर्यां अन्तर्मुख हो 
जाती हँ । क्रमशः उसका प्राण-~चार, प्राण भौर अपान की गति, मध्यनाडी सुषुम्णा में छीन 
हो जाताहं भौर तब उसका मन दृढ, अर्थात्‌ अत्यन्त स्थिरहो जाताहं। इस अवस्था 
मे वह॒ उस स्वात्मस्वरूप उत्तम ज्योति का दर्शन उसी तरहसे कर सकता, जसे किं कोई 
मनुष्य घट, पट आदि पदार्थो को अपनी ओखां के सामने देखता रहता हं ।।३४।। 


[ धारणा-१२ | 
° मध्यनाडी मध्यसंस्था विसषत्रामरूषया । 
ध्याताऽन्तर्व्योमिया देव्या तया देवः प्र काशते ।।२५॥। 
मध्यनाडी सुषुम्णाख्या, मध्यसंस्था हूदयमध्यस्था भवतीत्यन्वयः । बिससूत्रा- 

भरूपया सूष्ष्मत्वात्‌ मृणाकतन्तुतुल्याकारया ध्याताऽन्तर्व्योमया ध्यातं चिन्तितमन्तर्व्योम 
चिदाकाशात्मकं यस्यां सा तथाविधया तया देव्या देवः प्रकाशः प्रकाराते । मध्यनाडया- 
१. °स्थ -तवि० । 
1. प्रस्तुत श्लोक को इसी इोक की व्याद्यां में शिवोपाध्याय ने उदधत किया है । 


2. तन्त्रालोकविवेक (भा० १, आ० १, पु० १३१) पर यह श्लोकं मिल 
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मन्तर्चिदाकाशात्मकं शुन्यमेवास्ति । तस्मात्‌ प्राणशक्तिनिःसरतीति विमर्दोन प्रकाश 
प्रादुर्भाव इति भावः । यद्रा मध्यनाडी मध्यसंस्था चासौ बिससूत्राभरूपा च, मध्यनाडी- 
मध्यसंस्थबिसरूपा चेति विशेषणोभयपदः समासः । तया एवं विधया मरूच्छक्त्या तन्मध्य- 
चिन्तिताकाराया देवः प्रकाराते ॥२५॥ 


सुषुम्णा नाम कौ मध्यनाडी हदय के मध्यमं रहती । यह्‌ कमल-नारु मेँ विद्यमान 

अत्यन्त सूक्ष्म तन्तुओंके समान कड आकार वारी है । इस मध्यनाडी में चिदाकाश स्वरूप 
आन्तर व्योम (गगन) का ध्यान करने पर इसकी सहायतासे साधकके हदय में प्रकाशात्मकं 
भगवान्‌ शिव प्रकाशित हो उरते हं । मध्यनाडी के भीतर चिदाकाश रूप शुन्य का निवास 
है । उससे प्राणशक्ति निकलतो ह । इस तरह मे विमशं शक्ति कौ सहायता से प्रकाशात्मक 
शिवस्वभाव का प्रादुर्भाव होता हं । अथवा मध्यनाडी मध्यसंस्थाभी है मौर बिसतन्तुके 
समान सूक्ष्म आकार वालो भीरहे, इन दोनों विरषण पदों का यर्हां समास माना जायगा, 
अर्थात्‌ 'मध्यसंस्थबिससूत्राभरूपया' यह्‌ समस्त एक ही पद रहेगा । इस तरह कौ प्राण वायु 
को शक्तिसे, जिपसे कि बौचमें चिदाकाश का चिन्तन किया जाता, प्रकाश्चस्वरूप 
देव, परभेरव प्रकारितदहो उरते हँ । स्पन्दक्रारिकाके इस इलोकमे भी यही बात कही 
गई ह- 

तदा तस्मिन्‌ महाव्योम्नि प्रीनश्चशिभास्करे । | 

सौषुप्तपदवन्मृढः प्रबुद्धः स्यादनावृतः ।। (२५ इलो ०) 


इसका अभिप्राय यह हं कि साधक जब मध्यनाडी को सहायता से चिदाकाश में प्रविष्ट 
होता हे, तब सोम भौर सूयं अर्थात्‌ अपान ओौर प्राण अथवा मन ओर प्राण सुषुम्णा में अपने 
आप विलीन हो जाते हैँ । इस अवस्था के उपस्थित होने पर जो योगी अपनं वास्तविक स्वल्प 
कोन पहचान कर सिद्धियां के चक्कर मं पड़ जाता हं, वह्‌ तो स्वप्न-सुषुप्ति जैसी मढ़ दश्ामें 
ही पडा रह जाता हं ओर जो उस अवस्थामे भौ आगे बढने के लिये प्रयत्नशील रहता है, 
वह्‌ चिदाकाश में प्रविष्टहो प्रकाशमय प्रबुद्ध स्वरूपदहो जाता ह 1३५॥ 
[ धारणा-१३ | 
कररुद्धदुगस्त्रेण भरमेदाद्‌ द्वाररोधनात्‌ । 
दृष्टे बिन्दो क्रमाल्लीने तन्मध्ये परमा स्थितिः ॥३६॥ 
अङ्खुष्ठतजंन्यादिक्रमेण कराभ्यां रुद्धानि दृगुपलक्षितानि मुखरनध्राण्येवास्त्रं तेन 
करणेन यद्‌ द्वा ररोधनं द्वा रस्थगनम्‌, तस्माद्धेतोर्यो भ्रूभेदो भ्रूमध्यस्थग्रन्थिविदारणम्‌, 
तस्माद्धेतोबिन्दौ दष्टे क्रमादेकाग्रताप्रकर्षात्‌ संविद्गगने तस्मिन्‌ बिन्दौ लीने च सति 
संविद्गगनमध्य एव योगिनः परमा स्थितिः परभै रवाभिव्यक्तिः स्यात्‌ ॥३६॥ 
श्रमध्य में अवस्थित ग्रन्थिको काटने के ल्यि योगी अपने इन्द्रिय रूपी हथियारोंसे 
ही कामकेताहै, जबकि वह इन आंख आदि इन्द्रियों को अंगूठेसे ओर भपनी तजनी आदि 


अंगुलियों से दबाकर उनके बाहर जानेके मार्गोको रोक लेता है। योगशास्त्र मं इस तरह 
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की क्रिताएं करणकेनामसे प्रसिद्धहूं । इसप्रकार को क्रियासे योगी को भीतर (भ्रूमध्यमे) 
प्रकाश-बिन्दु का दर्शन होने क्गता है । इस बिन्दु मं मनको एकाग्र करने का अभ्यास करते- 
करते यह्‌ बिन्दु बोध-गगन में विलीन हो जाता हं भौर उसके साथही योगी को इस बोध- 
गगन मे, प्रकाश्ञात्मक अवत्था में, स्थिति हो जाती है, अर्थात्‌ उसका परभेरव स्वरूप 
अभिन्यक्तहो जाताहं। 
यर्हा वणित वस्तु का क्रम इस प्रकार होगा-योगी पहले अपनी अंगुलियों से भख- 
कान आदि को दबाने जैसे करणो (मुद्राओं) की सहायता से इन इन्द्रियों के बाहर निकलने के 
मागं को रोक देता है । फिर इन्हीं इन्द्रियों को साधन बनाकर वह्‌ भ्रूमध्य तक पहुंचता ह ओर 
इनकी सहायता से वह भ्रूमध्य स्थित ग्रन्थिको काट डालता ह । इस क्रियाके बाद योगी को 
भ्रूमध्य में ज्योति-बिन्दु के दर्शन होते हँ । ब्रह्मरन्ध्र तक पहुंचने के रास्तेको ग्रह ग्रन्थिही 
रोके रहती है, अतः जब इस ग्रन्थि का भेदम हो जाता ह मौर बिन्दु में चित्त एकाग्र हो जाता 
है, तो अनायाम ही ब्रह्मरन्ध्र स्थित बोध-गगन मेँ विहार करने वाली परासंविद्‌ देवी के दर्शन 
हो जाते हं ।३६॥ 
[ धारणा-१४ ] 
धामान्तःक्षोमसंभूतघ्कष्माग्नितिरुकाढृतिम्‌ । 
निन्दुं शिखान्ते हृदये ख्यान्ते ध्यायतो लयः ॥३७।। 


धाम्नो लोचनवतिनस्तेजसः, अन्तक्षोभेण अत्यन्तनिपीडनादिना संभूतं सूक्ष्मा- 
ग्नितिलकाकृति नयनरदिमरूपं बिन्दुं शिखान्ते द्वादशान्ते हूदि च ध्यायतः । अथवा 
धाम्नो दीपादितेजसो योऽन्ते निर्वाणसमये क्षोभर्चाञ्चल्यम्‌, ततः संभूतं सृक्ष्माग्नितिल- 
काकृति बिन्दु शिखान्तादौ ध्यायतः । लयान्ते गक्ितविकल्पे पयंवसाने ल्यस्तदेक्योप- 
पत्तिभंवेत्‌ । विकल्पे गलिते तदवसाने परमतेजस्ततत्वसमवेः स्यादित्यथ: ।३७॥ 

लोचन (नेत्र) में निवासत करने वाला तेज यहां घाम पदसे अभिप्रेत ह । पूर्वं श्लोक 
मेँ प्रतिपादित प्रक्रियासे नेत्रकोजोरसे दबाने से सुक्ष्म अग्निकणोंकी सी आकृतियाँं चमक 
उठती दहं । ये आकृतिं नायन (नेत्रो के) तेजसे निकली किरणे हीह । इनमे से किसी एक 


1. “करणं देहसं निवेशविशेषात्मा मुद्रादिन्याारः'* (प° ३५) शिवसूत्रविमशशिनी के परिशिष्ट 
(टि० १९) मेंकरणकायह्‌ लक्षण बताया गया ह । योगशास्त्र के ग्रन्थों मे वणित खेचरी 
प्रमृति मुद्राओं भौर जालन्धर प्रभृति बन्धों का इसौ में समावेश किया जाता ह । इनमें 
शरीरके अंगोंको किसी विशेष प्रकार की स्थितिमें रखने का अभ्यास करिया जाता ह । 
करण को गणना आणव उपायमें की जाती हं । अपने सात भेदोंके साथ इसका विवेचन 
तन्त्रालोक के पंचम आधिक (प्‌० ४३८-४४३) में तथा अन्यत्र भी किया गया हं | 

2. श्िखान्त पद यहां ऊर्वं द्वादशान्त के अथं में प्रयुक्त है। शिला (चोटी) के नीचे के इस 
स्थानम ही उन्मना शक्ति निवास करती हं । इस विषय को समक्न के लिये रलो० ४२ 


की टीका देखनी चाहिये । | शि 
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बिन्दु को पकड कर ऊध्वं द्रादशन्त अथव। हदय में उसका ध्यान करना चाहिये । अथवा 
धाम पदसे दोपकप्रमृतिकेतेजको भी ज्याजा सक्ता । दोक जब बु्ञने ल्गतारहै, 
तो वह अत्यन्त चंचल हो उवठ्तांहं ओर चटकने के साथ उसमे से चिनगासियां निकलने क्गती 
हैँ । €्नमेसे किसी एक चिन्दुको पकड करमभी ध्यान का अभ्यास क्रियाजा सकताह। 
इसको सहायता से योगी के सब जागतिक विकल्प शान्त हो जाते हँ, अर्थात्‌ उनके साथ इसकी 
एक्य बुद्धि हो जातीहै कि यह सारा प्रपच मुञ्चते भिन्न नहींहै। इस अवस्थामेंयोगीका 
परम तेज मे समवेश हो जाता हं ।॥३७॥ 


| धारणा-१५ ] 
त 4 न . 
अनाहते पात्रक्णऽमग्नशब्दे सरिद्‌द्रते । 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परंब्रह्माधिगच्छति ॥३८॥। 
पात्रे कर्णौ यस्य तस्मिन्‌ पात्रकर्णे, सरिद्रत्‌ द्रुते वेगवाहिनि, "परिभुते' इति पाठे 
परितः समन्तात्‌ सर्वेषु प्रदेशेषु निगंलिते, श्रवणगोचरं गते इत्यथः, अभग्नशब्दे अहर्निशं 
विच्छेदनरहितराब्दने, अनाहते न केनचिदाहूते स्वरसत एवोत्थिते दशधोपलक्षिते नाद- 
भटारकात्मनि, शब्दब्रह्मणियो निष्णातः कृतधारणाध्यानसमाधिः, सपरंब्रह्म अधिगच्छति 


प्राप्नोति, ब्रहौव भवतीत्यथंः। अविच्छिन्नानाहतध्वनिविषयचित्तैकग्रतासंपादनेन 
परमाकारास्वरूपाविर्भावो भवतीत्यभिप्रायः ॥२३८॥ 


नदी काजक जैसे निरन्तर बहता रहता ह, उसी तरह से शरीरके भीतर दस प्रकार 
का अनाहत नाद (अनहद ध्वनि) निरन्तर दिन-रात स्वाभाविक रूपसे बिना रुकावट के 
चलता रहता ह । यह प्रायः देखा जाता हं कि कोई भी घ्वनि (आवाज) बिना टकराव के 
नहीं पैदा होती, किन्हीं दो वस्तुओं (पात्रों) के आपसमें टकरानेसेही यह्‌ पैदा होती हं । 
इसके विपरीत शरीर के भीतर सुनाई पड़ने वाटो यह ध्वनि (नादभदरारक) किसी टकरावसे 
पैदा नहीं होतो । यह तो स्वभावतः सारेश्शरीरमें चारों ओर से निकर्ती रहती ह । इसीलिये 
इसको "अनाहत" कहते हँ । इस ध्वनि को सुनने के लिये अपनी श्रवणेन्द्रिय (कानों) को ही पात्र 
(समर्थ) बनाया जाता ह । अन्तर इतना हीह कि बाहरी पात्रों के टकरावसे घ्वनि पैदा होती 
है, तब वह कानों से सुनाई पड़ती है; इसके विपरीत बिना किसी टकराव के प्रवाहित हो रही 
इस नादसन्तति को सुनने में श्रोत्रन्द्रिय तब तक समर्थं नहीं हो सकती, जब तक कि योगाभ्यास 
के दवारा उसमें इसको सुनने को पात्रता (योग्यता) न पैदाकरदी जाय । यह्‌ नादभटूारक 
शब्दब्रहया काही व्यापारहै। यहु दस" प्रकारका होताहै। दसप्रकारके नादमें धारणा, 
१. (तेऽपा--ख० । २. परिश्ुते-कटी ° । 
1. तन्त्रालोक (५।५९) में ब्रह्मयामल के प्रमाण पर दस प्रकारके रावका प्रतिपादन किया 
गया है । टीकाकार जयरथ ने (पु० ४१०) राव शब्द को नाद का पर्यायवाची मानकर दस 
प्रकार के नाद का परिचय दिया है । स्वच्छन्दतन्त्र (११।६-७) में इसके आठ मेद माने 


गये है । क्षेमराज ने अपनी टीका मे धर्मरिवाचायं की पद्धति को उद्धत कर इनका विव 
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ध्यान ओौर समाधि का अभ्यास करने पर योगी नब्दन्रहया के स्वरूप को भलोर्भाति समञ्च केता 
हे । वह यह जानलेतारहँ कि शब्दब्रह्यसे ही परा, पयन्ती, मध्यमा ओौर वैखरी-इन चार 
तरह की वाणियों का विकास होता ह । यह्‌ नाद त्त्वं परा ओर पश्यन्तीके क्रम से विकसित 
होता हुआ मध्यमा मे आकर योगाभ्यास द्वारा श्रवणेन्द्रिय के अन्तमुंख होने पर सुनाई पड़ता 
है । अन्तमुखता की ओर बढते-बदढते, अर्थात्‌ इस नाद के सुक्ष्म, सक्ष्मतर, सृक्ष्मतम स्वरूप 
का अन्वेषण करते-करते योगी शब्दन्रह्य के स्वरूप को भलीर्भाति समक्षनेमें समथंहो जाता 
है, निष्णात हो जाता है । शब्दब्रह्म के स्वहू्पको ठीक से पहचान लेने पर साधक अनायास 
परब्रहयाको प्राप्त करलेतादह, भर्थात्‌ इस निरन्तर प्रवहमान अनाहत ध्वनि में चित्तको 
एकाग्र करलेने पर योगी का परमाकाश स्वभाव, चिदाकाशमय प्रकाशात्मकं स्वरूप, प्रकटहो 
जातां । 

कुछ टीकाकार “अनाहते पात्रकर्णे' इन दो पदों के मोच अकार का प्रलेष मानकर 
अपात्रकर्णे" एसा पदच्छेद करते हँ ओर इसका अर्थं करते हँ कि यहु अनाहत ध्वनि कानों से 
नहीं सु नाई पडती । वस्तुतः सभी साघक इस विषय में एकमत हैँ कि यह्‌ ध्वनि मी कानोंकी 
सहायतासेही सुनी जा सकती ह । इसलिये इन दोनों मतों का समन्वय इस तरः से क्ियाजा 
सकता हं कि श्रवणेन्द्रिय की बाहर की भोर वृत्ति रहने पर यह नहीं सुनाई पड़ती । अभी उपर 
यह बताया जा चुका हू किश्वरवणेन्द्रिय की आन्तर वृत्ति होने पर ही यह्‌ नाद सुनाई पडता 
है ॥।३८।। 

[ धारणा-१६ ] 
प्रणवादिसमुच्चारात्‌ ष्टुतान्ते शून्यभावनात्‌ । 
शून्यया परया शक्त्या शून्यतामेति भेरि ॥३९॥ 

हे भैरवि, प्रणवादयः प्रणवप्रकाराः, आदिरशब्दोऽत्र प्रकारार्थे प्रयुक्तः । यथा 
वेदप्रणव उकारः, शिवप्रणवो हकारः, मायाप्रणवो ह्ीकार इत्यादयो बहवः प्रकारा- 
स्तन्तरेषु उदिष्टाः । तेषां समुच्चारः कुक्करुटरुतवद्‌ हस्वदीषप्लतभेदेनोच्चारणम्‌, तस्मात्‌, 
प्लुतान्ते गुवेश्षरेषु शुन्यपात्रध्वनिवद्‌ दीघंकालमुच्चरितो यः प्टूतो मात्रात्रयपरिमितो 
वणंस्तस्य अन्ते विश्रान्तौ बिन्द्वादिप्रमेयानारोहेण शून्यभावनात्‌ शुन्यावस्थारम्बनेन 
*शून्यातिदून्योच्चारेण शुन्यतामुल्लङघ्यान्तर्मुखताभावनात्‌, शून्यया वेद्यन्यता- 
माप्तया परया शक्त्य शन्यतामेति भेदशुन्यपरभेरवरूपां परमां गति प्राप्नोति ॥३९॥ 


रण दिया ह । अर्थरत्नावलो (पृ० ३६) में उद्धृत संकेतपदति मे भी अनाहूत नाद के आठ 
ही भेद माने गये हँ । स्वच्छन्दतन्त्र (११।७) मे महाक्शब्दके नामसे नवम नाद भी माना 
गया है । अ्ंरत्नावलो (पृ०३६) में उद्धृत हंसनिणय में नवम नाद को निर्विशेष विशेषण 
दियागयाह | 

1. स्वच्छन्दतन्त्र (७।५-७) की टीकामेंक्षेमराज ने रान्यातिशृन्य को महामायाका ओौर 


गन्य शब्द को माया का बोधक माना । महामाया से सदाशिव, ईश्वर ओर शुद्धविद्या 
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प्रणवादि पद से यहाँ प्रणवके भेदो का ग्रहण किया जाताह 1 आदि ज्ञब्द यहां प्रकार 
के अर्थमेंञयारै। जैसे किञ्छ्कार वेदका प्रणवहु, हुंकार शलैवागम संमत प्रणव ओर 
ह्ीकार शाक्तागम संमत । इस तरह से प्रणव के अनेक प्रकार तन्त्रशास्त्र मेँ वाणित हँ । इनके 
समुच्वार का अर्थं है ह्व, दीघं ओर प्लुत के भेद से इनका कुक्करुटरुतवत्‌ उच्चारण, अर्थात्‌ 
मर्गा जैवे पहले धौमो आवाजमें बागदेताह, बादमें कुछ तेज आवाजमें भौर अंतमे बड़ी 
तेज आवाज कुछ क्षणो तकर अपने गले से निकारता रहता ह, यही हस्व, दीर्घं ओर ष्टुत स्वरों 
के उच्चारणकी विधि दह । उक्त प्रणवों का उच्चारण इसी विधि से किया जातादह। 
अथव शिखोपनिषद्‌ मे इस विषय को समज्ञाया गया ह~ “अन्तः मजो चौथी आधी मात्राहै, 
वह विदयुद्रती कहलातौ हं । इसमें सभी वर्णं रहते हुँ भौर पुरुष इसका देवता हँ । इस प्रकार 
यह्‌ उ्छ्करार चार अक्षर, चार्‌ पदमौरचार मात्रा वाला ह । हस्व, दीघं ओौर प्लत इसके स्थूल 
रूप दह, 8 ॐ ॐ इस प्रकार उकार का तीन बार उच्चारण कर अन्त में चतुर्थं अर्धमात्रा 
का उच्चारण करने से साधकं कौ आत्मा परमशान्ति का अनुभव करती हं । समस्त ्कारकी 
प्लृत उच्चारण द्वारा एक आवृत्ति करनेसे साधक काहूदय प्रकाश से भोत-प्रोत हौ जाता हैः" 
कसि का खाली बरतन बजाने पर जंसे बहुत देर तक बजता रहता है, उसी तरह से गुरु अक्षरों 
को बहुत देर तक, तीन मात्रा या उससे अधिक समय तक बोलते रहने से वह उच्चारण प्लृत 
कहा जाता हं । इस तरह के ष्टृते उच्चारण के अन्तमं प्टृतकी विश्रान्ति हौ जाने पर बिन्दु 
प्रभृति प्रमेयो का सहारा न केकर शून्य को भावना करने से, सभी तरह के वेद्य विषयों से शुन्य 
अवस्था को प्राप्त पराशक्ति की सहायता से साधक शृन्यता को अर्थात्‌ भेदरहित, दैतविवजित, 
परभैरव स्वरूप को प्राप्त करलेताहं। | 

इसका अभिप्राय यह है कि अधंमात्रा का प्लुत उच्चारण करनेसे बिन्दु, अर्धचन्द्र 
प्रभृति सूक्ष्म से सूक्षषतर ध्वनियां निष्पन्न होती हूं । इसप्रकार यह्‌ प्लत उच्चारण अपनी 
समुदाय शक्ति से अखण्ड ब्रह्य के ज्ञान मे सहायक होता ह, अर्थात्‌ यह्‌ साधक को उस उन्मना- 
वस्था मेँ पहुंचा देता ह, जहां कि साधक को ब्रह्मदशा के सिवाय किसी जागतिक अवस्थाकी 
अनुमृति नहीं होती । यह्‌ सामान्य प्रक्रिया ह । प्रस्तुत शलोक मे भगवान्‌ विज्ञानभैरव भेरवी को 


की, अर्थात्‌ मन्त्र महर्वर, मन्व्रेशवर भौर मन्त्र नामक गृद्ध प्रमाताओं कौ, अधिकारी 
पुरुषों को सृष्टि होती ह भौर माया से विज्ञानाकल, प्रल्याकल ओर सकल नामक अशुद्ध 
प्रमाताभों की । अथवा बिन्दु से समना पर्यन्त अधमात्रा कौ स्थिति शून्य मे ओर उन्मना 
की स्थिति शुन्यातिशून्य पदवीमें मानी गदं है । मध्यधाम घषुम्ना भौर शिवतत्त्वं के 
अथं मे भी न्य ओर शून्यातिशून्य शब्दां का प्रयोग मिल्ताह। प्रस्तुत स्थम 
शून्यातिशून्य के उच्चारण का तात्पयं उन्मना पर्यन्त पिण्ड मन्त्र के उच्चारण के मम्यास 
सेहं । 

1. शिवोपाध्याय की टीकामें स्थितये दोनों उद्धरण अथर्वशिखोपनिषद्‌ की प्रथम कण्डिका 
से ल्यि गये ह । दोनोंही स्थलोंके पाठ त्रुरिपूर्णं ह । इनका संशोधन परस्पर एक दूसरे 


हायता रे किया जा सकता ह । 
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इम प्रक्रिया से विलक्षण एक दूसरा उपाय बताते हँ कि ष्टुतं का उच्चारण निष्पन्न हो जाने 
प्र जब बिन्दु, अर्धचन्द्र आदि सूक्ष्म घ्वनि-तरंगों की प्रतीति होने वाली हो, तब साघक अपने 
चित्त को उनके सायन लगाकर शन्यमें विलीन करदे । इस दान्यावस्था का सहारा लेकर 
के भी साधक भन्त में उस " अर्धमात्रा वाली अखण्ड-स्वभाव चिन्माच्र-स्वरूपिणी परा शक्ति 
में प्रविष्ट हौ जाता ह, जिसको फ दुर्गासप्तश्चती मेँ अनुच्चार्यं (उच्चारण के अयोग्य) कहा गया 
है। प्रणव में स्थित अकार्‌, उकार ओर मकार उस परब्रहमाके व्यस्त स्वरूप को बताते 
है भौर चतुर्थं अर्धमात्रा स्वरूप अक्षर समस्त ब्रह्मतत्त्व का वाचक है । “^तस्य वाचकः प्रणवः" 
(१।२८) इस योगसूत्र के अनुसार यह प्रणव सभी विकारो से अतीत तुरीय धामस्वरूप अखण्ड 
चैतन्या्मक एक तत्त्व का, अर्थात्‌ परमेश्वर का बोधक हं । इस विषय को महिम्नस्तव के 
रचयिता पुष्पदन्त ने इस तरह से समन्लाया है- 


त्रयीं तिस्रो वत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सूुरा- 
नकारावंर्णेस्त्रिभिराभिदधत्‌ तीणंविकरृति । 
तुरीयं ते धाम घ्वनिभिरवरुन्धानमणुमिः 
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ ॥ (२७ श्लो ०) 
जिज्ञासु जनों को इस शलोक का विस्तृत अर्थं महिम्नस्तव को मवुसृदनी टीका मे 
देखना चाहिये ।,३९॥ 


[ धारणा-१७ | 
¢ ४० 
यस्य॒ कस्यापि बणंस्य पवान्तावनुभावयेत्‌ । 
शून्यया शून्यभूतोऽसौ शून्याकारः पुमान्‌ भवेत्‌ ॥।४०॥ 


यस्य कस्यापि वणस्य पूर्वान्ताविति उच्चिचारयिषाविरामौ, अनुभावपत्‌ शुन्या 
नुगततया भावयेत्‌ । असौ पमान्‌ शून्यया वे्यदून्यतामाप्तया परया शक्त्या शुन्यमूतः 
शून्याकारो निवृत्तदेहादिप्रमातृताभिमानो भवेत । तदयं प्रघट्टकाथेः- पूवं रिक्षा, 
ततस्तदनुभवः, ततोऽपि गुरुप्रसादादिना तन्निश्चयः, ततोऽन्तर्नाडीचक्रादिपरीक्षा, ततश्च 
दून्यातिशून्ययोजनया शब्दब्रह्ममयं प्रणवस्वरूपं परिवज्यं परन्नहयणि प्रविराति, ततश्च 
शून्यातिशृन्यतामेति । वस्तुतः सवंमिदं गन्धवंनगरतुल्यवृत्तान्तम्‌ । इतो यदन्यत्‌ तदेव 
नह्य ॥४०॥ 

केवल प्रणवकाही नही, अपितु वर्णमाला में विद्यमान जिस क्िसीके भौ वणं कौ पूव 
भौर अपर अवस्था का, अर्थात्‌ उच्चारण करने की इच्छा तशा उसकी विराम अवस्थाका शून्य 


1. (अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः (१।७४) दुर्गासप्तशती के इस श्लोक में 
अधंमात्रा को अनुच्चायं (जिसका उच्चारण नहीं किय उ सकता) माना ह । पिण्ड मन्त्र 
से अर्धमात्रा की स्थिति बिन्दुसे समना प्य॑न्त मानी ग्ट ह । इसको अनुच्चायं इसलिये 


तेह कि यह्‌ केवृल भावनागृम्य ह] इसका उच्चारण नहीं हात 
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से अनुगत रूप में ध्यान करे । उच्चारण करने की इच्छा करे उत्पन्न होने से पूर्वं मौर उच्चा- 
रणकाविरामहो जाने के उपरान्त भी सभी वणं शुन्यस्वभावहौ ह, इस तरह की भावना 
करने से साधक पूर्वं कारिकामें न्याश्यात शून्य शित के माध्यम से शून्यस्वरूप, शन्याक्रार 
होकर, अर्थात्‌ देहादि प्रमातृता के अभिमान को छोडकर शन्यमे रखीनहो जाताटहै। इसका 
अभिप्राय यह ह कि साधक पहल योग की रिक्षा प्राप्त करतां । तदनुसार साधनाकरने से 
उसको कुछ नये अनुभव होते हँ । गुरु कौ कृपा से इन अनुभवो के आधार पर वह्‌ किसी एक 
निश्चय पर पहुंचता हं । तब उसकी वृत्ति अन्तमुखी हो जाती है भौर वह्‌ नाडीचक्र की परीक्षा 
मे प्रवृत्त हो जाता ह, उनको शून्य में रीन करता चलता दह । शून्य से अतिशुन्यमें प्रविष्ट 
होता हुआ वह शब्दब्रह्ममय प्रणव स्वरूप को भी छोडकर अन्त में परब्रह्म में प्रविष्ट हो तदा- 
कार हो जाता हं) वस्तुतः यह सारा जगत्‌ गन्धरवंनगर की तरहु कल्पना का विलासमाच्न है 
इसके उपर ही वह्‌ परब्रह्म अवस्थित ह ।।४०।। 
। धारणा-१८ ] 
तज्त्यादिवाद्यशब्देषु दीर्घेषु क्रमसंस्थितेः । 
अनन्यचेताः प्रत्यन्ते परव्योमवपुभंषेत्‌ ॥४१॥ 

तन्त्यादिवाद्यरब्देषु तन्त्री आदिरवयवो येषां तानि तन्त्यादीनि तानि च तानि 
वाद्यानि वादनीयद्रव्याणि शततन्त्री-परिवादिनी-तुम्बवीणादीनि, तेषां ये शब्दा मूकना- 
त्मका स्वरास्तेषु क्रमसंस्थितेः करमस्थित्या दीर्घेषु बहुरेषु सत्यु योऽनन्यचेतास्तदाल- 
म्बनचित्तवृत्तिसन्तानयुक्तः स प्रत्यन्ते तच्छब्दनिवृत्तौ आलम्बनान्तरानुदये परव्योमतनुः 
परमाकारशरीरो भवेत्‌। तस्य परभेरवात्मके परमाकाशे समावेशो जायते, ब्रहैव 
भवतीति भावः ॥४१॥ 

जो साधक तन्त्री, शततन्त्री, परिवादिनी, तुम्बवीघा आदि तन्तुवायो की ष्वनि अर्थात्‌ 
1 मूदछधनात्मक स्वरोमें, जो कि अपनी क्रमिकता के आधार पर दीघं काल तक अवस्थित रहते 
है, अपने चित्त को एकाग्र कर उन्हीं आलम्बनों मे अपनी वित्त-वृत्ति की सन्ततिको डाल 
देता ह, वह्‌ उस ध्वनिके साथ चित्तकी एकाग्रताके कारण परमाकाश्च शरीरहो जातादहै, 
अर्थात्‌ अन्त मे उस शाब्द के भी निवृत्त हो जाने पर तथा दूसरे भालम्बन का उदयन होने 
से उसका परमभ्योममें समवेशहोजाताह। मृछनात्मक स्वरो को अवस्थिति दीघं काल 
तक रहती है । अतः इनमें चित्त को एकाग्रता अन्य उपायों को अपेक्षा अधिक सरलता से प्राप्त 
हो सकती हं । उसी विशेषता की ओर इगित करने के ल्यं इखोकमें 'दीघंषु' यह विशेषण 
दिया गया ह । 

इसका उभिप्राय यहूहै कि देवदत्त ये शब्द एक एक पहुरके बाद यदि बोले 
जाय, तो इनसे किसी अथं का बोघ नहीं होगा। इन्हीं वर्णो का देवदत्त इस तरह से एक 





1. संगीतश्ास्रमें स्वरोंकी नियमित क्रमसे आरोह भौर अवरोह की प्रक्रिया को मुना 


कहते हं । 
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साथ उच्चारण किया जाताह, तो प्रतीतहोता ह कि यह कुह । उसके बाद ` शब्दानुरणन 
न्याय से अथवा पानकचर्बण न्याय से इसके अभिप्रायका बोध क्ियाजाताहकियहक्याहै? 
इसका क्या प्रयोजन ह ?. एक ज्ञान से दृसरे ज्ञान को उत्पत्ति होती ह । फलतः प्रतोति होती 
है कि देवदत्त कोई ब्राह्मण है । उसके बाद यहु जाना जाता है कि यहु पूवं, पश्चिम, दक्षिण 
अथवा उत्तरका रहने वाला तब यह्‌ वेदाध्ययनक्षील हं, उसके बाद यह वामनदत्त का 
पुत्र, सुखदत्त का भाई, पृथुदकी का पुतच्रहं, इस तरहसे उसकी जाति आदि का परिचय 
मिलता हं । इसी प्रकार तन्त्री प्रभृति वाद्योंसे पैदा हुए क्रमिक स्वरोंके °लय, सम, ताल 
भादिमें मन लगाकर एकाग्रतापूवंक दृढ अम्यास कर उसके साथ अपनी चित्त-वृत्ति को रीन 
कर लेने वाला साधक परमग्योम ररीरहो जाता है, परब्रह्मदशा मे समाविष्ट हो जाता ह। 
३८ वीं कारिकामे बतायाजा चुका ह कि शब्दब्रह्म में निष्णातं न्यक्ति परतब्रह्मको प्राप्त कर 
लेता ह । ब्रहवेत्ता योगिराज महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी- 

वीणावादनतत्त्वज्ञः स्वरजातिविकशारदः। 

तालन्ञश्चाप्रयासेन मक्षमा गं नियच्छति । (३।११५) 
इस स्मृति-वाक्य मे इस बात को स्वीकार कियाद कि संगीतशास्त्र में प्रवीण व्यविति अनायास 
ही मोक्ष प्राप्त करलेता ह ॥४१॥ 





1. नंयायिकरों के मत के अनुसार श्रोत्रेन्द्रियं स्थित आकाश में वीचीतरंग न्याय गौर कदम्ब- 
गोलक न्यायसे शब्द कौ उपलन्वि होती हु। शब्द अपने उत्पत्ति स्थलसे उसी तरह 
कानों तक पहुंचता ह, जसे कि तालाब भादि के पानी में ढेला फेकने से उठी तरंग लहो 
के सहारे किनारे आ ल्गतीहं। इसी को वीचीतरंग न्याय कहते हूं । कदम्बगोलकं न्याय 
के अनुसार शब्द उत्पन्न होनेके साथ कदम्ब के गोल फलके आकार में दसों दिश्ञाओं 
मे फल जाता भौर तन वह क्रमशः कानों तक पहुंचता ह । शब्द कानों तकं पहुंच कर 
अनुरणन करता ह, कुछ देर तक प्रतिध्वनित होता रहता ह । घटेक बजनेसेजोदेर 
तक कपन होता रहता है, एक घनघनाहट सी होती रहती ह, उसी को अनुरणन कहते 
ह । इसक्रमसेकानोंमे जब शब्द टकरातार, तो इम बात का अनुसन्धान चलने 
ल्गताहै कि यहु शब्द किस अथं को अभिग्यक्त करता ह । यही श्ब्दानुरणन न्याय 
हं । पानकचर्बण न्यायसे इसकी स्थिति अधिक स्पष्ट होतीह। बादाम, गुलकन्द, 
मुनक्का, अंगूर, कालो मिचं आदिसे तैयार किये गये पानक्र (शर्बत) को स्वाद के साथ 
धीरे-धीरे चखने पर जैसे उसमें पडे सभी पदार्था के अलग अलग स्वाद भौर गन्धकी 
प्रतीति होती ह, उक्तौ तरहसे कनो तक पहुंचे हए शब्दों से उनका अथं समज्ञा 
जाताहु। 

2. नपे तुले क्रममेंस्वर की गति को ल्य कहतेदहूँ ! विलम्बित, मध्य ओौरद्रूतकेनामसे 
इसके तीन भेद होते हैँ । ताल का जर्हाँसे उठान होता हं भौर जहां समाप्ति होती रह, 
उसे सम कहते हँ । मात्राभोंके आधार पर काल-मापन को क्रियाके चक्र को ताल 


कहते हं । 
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| धारणा-१९ ] 
~ १५ २,..९ 0 
"पिण्डमन्त्रस्य सवस्य स्थृलवणक्रमेण तु। 
अधन्दुबिन्दुनादान्त शुन्योच्चाराद्‌ भवेच्छिवः ॥४२॥ 
स्थूलवणंक्रमेणेति विशेषणे तृतीया, तेन स्थूलवर्णक्रमेणोपलक्षितस्य पिण्डमन्तस्येत्य- 
न्वयः । सवस्य स्थूलवर्णक्रमेणोपलक्षितस्य प्रणवनवात्मादेः पिण्डमन्त्रस्य अर्धन्दुबिन्दू- 
नादान्तदुन्योच्चारात्‌ । अत्र बिन्द्रधचन्द्रनादान्तेति पठनीयम्‌, बिन्दोरनन्तरं हि 
अधंचन्द्रोच्चारः | तेन प्रणवात्मके पिण्डमन्त्रे अकार-उकार-मकारोच्चारणानन्तरं 
हकारात्‌ प्रभृति षष्टस्वरान्ते नवात्मपिण्डमन्त्रे च॒ अकारोच्चारणानन्तरं बिन्दु- 
अधंचन्द्र-निरोधिनी-नाद-नादान्त-शक्ति-व्यापिनी-समना-उन्मनानामन्ते पयंवसाने शून्य- 
रूपात्‌ प्टुतोच्चारात्‌ शिवः परमरिवो भैरवभट्‌टारको भवेत्‌ ॥४२॥ 
प्रणव, नवात्म प्रभृति पिण्ड मन्त्र कहलाते हूँ । इनको पिण्ड मन्त्र इस लिये कहा जाता 
है कि इनमें पृथक्‌ पथक्‌ अनेक वर्णो की स्थिति रहती ह भौर अन्तमें प्रायः एक संयोजक 


स्वर रहता है । इस तरह के सभी पिण्ड मन्त्रोंके स्थूल वर्णोंकाक्रम से उच्चारण कर लेनं 
के बाद बिन्दु, अर्घेन्दु, नादान्त प्रभृति सुक्ष्म से सृक्ष्मतर मात्रा मेँ बदलते जा रहे सूक्ष्म वर्णों 


के उच्चारण का गृन्य अवस्था पयन्त अनुसन्धान किया जाताहं। जसे कि प्रणवात्मक 
पिण्ड मन्त्र मे सकार, उकार ओर मकार इनस्थूल वर्णोके बाद तथा नवात्मकं पिण्ड मन्त्र 
मे हकारसे लेकर ऊकार षपयन्त स्थूल वर्णो का उच्चारण कर्ने के वाद एक मात्राके 
चतुर्थाश, अष्टमांश, षाडशांश के क्रमसे सृक्ष्मसे सृक्ष्मतर अवस्थाकी भोर बढतीजारही 
बिन्दु, अधचन्द्र, निरोधिनी आदि मात्रा्ओंका, जोकि वर्णो की सुक्ष्म स्थितियां मानी जाती 
है, अनुसन्धान करते करते शन्यावस्था उन्मना में पहुंच कर, वहां इस प्लृत वर्णं के उच्चारण 
की अन्तिम परिणति को भावना करने प्र, साधक स्वयं शिव बरन जाताटहु। योगिनीहूदय, 
नेत्रतन्तर प्रमृति ग्रन्थों में यहु विषय विष्तारसे समन्चायागयाहं ) 

शिवोपाध्यायने प्रणवकी हन मात्राओोंको परम शिव अवस्था तक पहुंचने के ल्य 
सोपान (सीह्यां) मान कर उन पर चने का क्रम इम तरह से बताया ह--माकारकी नाभि 
मे, उकार को हृदय में, मकार की मुखम, जिन्दुकी भ्रूमध्यमे, अधंचन्द्रकी ललाट, 
निरोधिनी कौ ललाटके ऊध्वं भागम, नादकौ शिर में, नादान्त की ब्रह्मरन्ध्र में, शक्तिकी 


त्वक्‌ में, व्यापिनीको शिखाके मुलमे, समनाकौ शिखामे भौर उन्मनाकी शिखाके 
अन्तिम भाग में स्थिति रहती रहै । इस्त उन्मना स्थित्तिको भी र्छघ कर, अर्थात्‌ द्ादशान्त 


पर्यन्त सभी सोलह भूमियोंको पारकर लेने पर सत्रे निरजन द्वादशान्त स्थानमें 
अवस्थित व्योमाकार परमशिवके रूपमे साधक अपनेको देखने टगताह। प्रणव को, 
ञ्ध्कार को पिण्ड मन्त्र इसल्यि कहा जाता कि यह नाभिसे केकर द्वादशान्त पर्यन्त 


१. बिन्दुरूपस्य-यो° चि० । २. मन्त्रस्य-यो०, चक्रस्य-चि० 1 ३. °न्तः-ऋ० । 
1. यद्‌ शलाक कामकलाविखास की टीका चिद्ठल्ली (पु० २४) मे तथा योगिनीहू दयदीपिका 


(प ५२) मे मिलता है । 
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दस पिण्डमें विभक्त! "सोहं यहमभीप्रणवका ही स्वल्पदह। इसमेसे सकार ओर 
हकार सूप हल्‌ कालोप हो जाने पर ॐ यह स्वल्प रह जातारहं 1 इस प्रणवः का 
"सोहं" यह स्वरूप अजपा से गभित होकर अर्थात्‌ दिन-रात बिना रके निरन्तर चलती 
रहने वाटी इवास-प्रश्वास प्रक्रिया से मिल कर हृदय में बहुत ही स्पष्ट रूप में ध्वनित होता 
रहता ह । जेसा कि-- 

मोमिति स्फुरदुरस्यनाहतं गर्भगुम्फितसमस्तवाड्‌मयम्‌ ) 

दन्घ्वनोति हदि यत्परं पदं तत्सदक्षरमुपास्महे महः ॥ 
श्िवोपाघ्याय द्वारा उद्धूत इस श्लोक में बताया गयारहै कि समस्त वाडूमय को अपनेषेटमें 
समेटे हृए यह उध्कार प्रत्येक प्राणी के हृदय में अनाहत नादकेलूपमें ध्वनित होता रहता 


है । हृदय मेँ विद्यमान यह प्रणव रूप सदक्षर ही परमपदस्थानीयहं। हम इसीतेजकी 
उपासना करते ह । 


यह्‌ प्रणव अपनो अकारसे लेकर उन्मना पर्यन्त बारह मात्राओोंको नाभिसे लेकर 
रिखान्त पर्यन्त स्थानोंमें बांट देताहं। वर्णों के उच्चारण का क्रम स्थूल दन्ना कहा जाता 
है । नाभि, हृदय भौर मुख में क्रमशः प्रथम तीन मात्रां का उच्चारण होता ह, अतः इनको 
स्थर कहा जाता है । स्थूल वर्णो का उच्चारण काल भात्रा कहा जाता ह । बिन्दु से समना 
पर्यन्त अधंमात्रा भौर उसके ऊपर परम शिविकास्थानह। यहाँ स्थूल अक्षरों केक्रमसे 
संयुक्त पिण्ड मन्त्र मेँ बिन्दु, अर्धचन्द्र, नादान्त भौर शुन्य के उच्चारण से परमशिव मभाव कौ 
प्राप्ति की बात कही गई हं । निरोधिनी, नाद, शक्ति, व्यापिनी ओर समनाका उल्लेख न 
होने पर भी उनका ग्रहण किया जाता है। शुन्या शब्द से उन्मना का उल्लेख किया गया 
है । अतः संक्षेपमें इस इलोक का अर्थं यह होगा कि विन्द्‌, अर्धचन्द्र, निरोधिनी, नाद, 
नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना ओौर उन्मना के उच्चार से, अर्थात्‌ दादश मात्रा के उच्चारण 
काल की भावना करने से, योगी स्वयं शिवहो जाता हं । अथवा इसका यह भी अर्थंक्ियाजा 
सकताहै कि मकारसे लेकर समना पयन्तं मात्राभोंका शून्यसूपसे परामशं करने पर 
उन्मना रूप परम शिव घाम कौ प्राप्ति हो जाती ह । यहां समना पर्यन्त विव हेय (त्याज्य) 
कोटिमे ओर उन्मनामे होने वाला परत्व क्रा सम्वेश उपादेय (ग्राह्य) कोटिमे आताहं। 

यह्‌ प्रक्रिया भन्य सभी पिण्ड मन्तोंके स्थूल भौर सूक्ष्म मात्राथों के विचार के प्रसंग 
मे भोग होतीरहै। इन द्वादश मात्राओंके स्वखूपका विचार नेत्रतन्त्र प्रभृति ग्रन्थों में 
करिया गया ह । उपोद्घात मेँ इन पर प्रकाश डाला जायगा ॥४२॥ 





1. शक्तिसंगमतन्तर ( 1. ३. ७७-८७ } में प्रणव के प्रसंग मं हंसस्वरूपिणी कामकला का 
विवरण बताते हए कहा गया है कि "सोऽहम्‌" इस अजपा मन्त्र मे प्रणव ओर कामकला 
दोनों की स्थिति है । उक्त ग्रंथ के चतुर्थं खण्ड के उपोद्घात (प° ५६-५७) मे इस विषय 


पर प्रकार डाखा गयाहं। 
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५० : विज्ञानभैरव 
[ धारणा-२० ] 

(~ ¢ ~ ~ 

निजदेहे सवेदिक्कं युगपद्‌ भावयेद्‌ वियत्‌ । 

निर्विकल्पमनास्तस्य वियत्‌ सवं त्रवतंते ॥४३॥। 

निविकल्पमना एकाग्रचित्तः साधकः, निजदेहे स्वात्मशरीरे, सवंदिक्कं सर्वासु 

दिलु, पुरतो दक्षिणे वामे पृष्ठतइच, व्याप्तम्‌, वियत्‌ शून्यम्‌, युगपद्‌ अक्रमेण भावयेत्‌ । 
ततस्तस्य न नीरपीतादिक किमप्यस्तीति “शुक्ताविदं रजतम्‌" इतिवदविषयमेतत्सवंमिति 


सवंत एव शून्यतां भावयतः सवं वियत्‌ प्रवतंते । परमाकाशसमावेरोऽभिव्यज्यत इति 
भावः ॥४२॥ | 


साधक निविकल्प, एकाग्र चित्त होकर अपने शरीर मे सभी दिश्ाभों में पूर्वं, दक्षिण, 
उत्तर, पश्चिमम व्याप्त शम्य को एक साथ बिनाक्रमके भावना करे। इस भावनाके 
अभ्यास से उसे इस यथार्थं स्थिति का बोधहोने ल्गताह किसीपमेंर्चादी की प्रतीति जैसे 
मिथ्याहं, उसी तरहसे नील, पीत आदिके रूपमे. प्रतीतहो रहा यहसाराप्रप॑चभी 
असत्स्वल्प है, परमार्थतः इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीहै। इस तरहसे उसकी सब 
पदार्थो मे शन्यता कौ भावना पुष्ट होती जाती है ओौर अन्त मेँ यहु परमाकाश में, परम श॒न्य 
मे समाविष्टहौ जातारहं। अर्थात्‌ इस सारे प्रपंचके शभ्य स्वरूप हौ जानें पर उसका 
प्रकाशमय सस्स्वरूप (उप।धिरहित वास्तविक स्वरूप) अभमिभ्यक्त हो उठता हँ । 
बाह्य नील-पीत आदि से लेकर श॒न्यपर्यन्त सभी पदाथं विकल्पस्वहूप माने गये हुं । 
जैसा कि ईदवरप्रत्यभिज्ञा मे निर्दिष्ट है- 
| चित्तत्वं मायया हित्वा भिन्न एवावभाति यः । 
देहे बुद्धावथ प्राणे कल्पिते नभसीव वा॥ 
प्रमातुत्वेनाहमिति विमर्शोऽन्यव्यपोहनात्‌ । 
विकल्प एव॒ स परप्रतियोग्यवभासजः ॥ (१।६।४-५) 
इसका अभिप्राय यह ह कि अहं परामर्शंदो प्रकार होता है-शुद्ध ओर मायीय। 
इनमे से शुद्ध परामश विश्व से अभिन्न रूप में विद्यमान संविन्मात्र में मथवा विर्व की छाया 
६.से अस्पृष्ट स्वच्छ आत्मा में होता दै भौर मायीय अथवा अशुद्ध परामशं वेदस्वरूप देह्‌, बुद्धि, 
प्राण, शून्य आदि को अपना आलम्बन बनाता है, भर्थात्‌ इन्हीं को अपना स्वरूप मान केता 
है । इनमे से शुद्ध परामश मे क्रिसी प्रतियोगी (विरोधी) पदार्थं की सत्ताके न रहने से कोई 
भी वस्तु ग अपोहुनोय (त्याज्य) नहीं रहती । घट प्रभृति बाह्य पदाथं भी उस प्रकाशस्वरूप 


1. परमाथत. अपोहन व्यापार की कोई स्थिति नहीं है, किन्तु जागतिक व्यवहार का संचालन 
ज्ञान, स्मृति भौर अपोहन नाम कौ शक्तियों के सहारे ही चरता ह । “मत्तः स्मृति- 
ज्ञनिमपोहनं च” (भ० गी° १५।२५), ^स्यादेकरिचद्रपर्ञानस्मृत्यपोहनकशक्तिमान्‌"' 
(ई० प्र 9 १।३।७) इत्यादि वचनं फे सहारे इस विषय का प्रतिपादन महार्थमंजरी की 


परिमल टीका (प्‌० १३५-१३६) में क्ियागयाहै। बौद्ध दर्शनमें भी ठए्क पदाथसे 


दूसरे पदाथं को अलग करने के लिए अपोह को कल्पना कौ गई है ।. 
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परमतत्त्व से ही अपना अस्तित्व बनाते हँ, अतः वे उससे अभिन्न ही है, उसके विरोधी नहीं । 
इस अवस्था में जब कोई स्थिति अपोहनीय नहीं है, तो वह विकल्प कंसे हो सकती ह । इसके 
विपरीत अशुद्ध (मायीय) परामश में वेधरूप शरीर प्रभृति मे, उससे भिन्न देह आदि का भौर 
घट प्रभृति पदार्थो का भी ग्यपोहुन, ग्यवच्छेद, भेद विद्यमान ह । इसी मेददक्ा की प्रतीति को 
"विकल्प" के नाम से जाना जाताहं। इसमे यह स्पष्टहोतारहं कि इत विकल्प दशाभों से 
अतीत शून्यातिशून्य शिवतत्व ही साधक का लक्ष्य होना चाहिये । विभिन्न विकल्प अवस्थाओं 
मे पड़े ह्ये ` विज्ञानाकल, प्रर्याकर आदि जीवों की दशां का वर्णन ईश्वरप्रत्यभिज्ञा 
(३।२।४-१२) आदि में विस्तारसे किया गया ह । इनका प्रयोजन यही है किं साधक -इन 
विकल्प द्ाओों का परित्याग केर भपने निविकल्प प्रकाशमय स्वात्मस्वरूप मेँ प्रतिष्ठित 
हो जाय ॥४२।।. | 


[ धारणा-२१ ] 
पुष्टशृन्यं मूरशुन्यं युगपद्‌ भावयेच्च यः । 
युगपन्निविंकन्पत्वान्निविकल्पोदयस्ततः ॥४४।; 
यर्च साधकः पृष्टशून्यं मूलशून्यं च युगपद्‌ भावयेत्‌ ऊर्ध्वाधो दक्षिणोत्तरतः 
 सवंतोऽपि शून्यमेव ध्यायेत्‌ ततस्तस्यानया भावनया निरविकल्पत्वाद्‌ विकल्पशून्यत्वात्‌, 
` युगपत्‌ सहसा निविकल्पोदयः निविकल्पस्य चिद्धाम्न उदयः अभिव्यक्तिर्जायते ४४ 
जो साधक पृष्ठशन्य भौर मृलशन्य की, अर्थात्‌ ऊपर-नीचे, दाहिने-बाये सभी जगह 
एक साथ शन्य की भावना करता है, तो इस निधिकल्प भावना के अभ्यास से उसके हृदय 
मे किसीभी समय एकाएक निर्विकल्प चिद्धाम शिवस्वभाव की अभिन्यकिति हो सकती ह । 
शिवोपाघ्याय ने इस भावना की संपुष्टि के लिय वासुदेव का यह इलोक उद्धृत किया है- 
 ऊर्ध्वशुन्यमधःशन्यं मध्ये शून्यं निराश्रयम्‌ । 
.. त्रिशून्यं योऽभिजानाति स भवेत्‌ कुलनन्दनः ॥ 
अर्थात्‌ उरध्वंश्न्य, अधःशृन्य मौर व्रिना-आश्रय के मध्यशृन्य को, इन तीन शन्यों को, 
जो साधक जानचकेतां ह, वह कुलनन्दन हो जाता है, अर्थात्‌ देह `से छेकर शक्तिपयन्त अपने 
समस्त कुल को परमाकाश मे लोन कर आनन्दमय बना देता ह । ईसका अभिप्राय यही ह कि 


१. इतः परम्‌-- "श्री रनिरपेक्षिण्या शक्त्या शून्यमना भवेत्‌ ॥ पृष्ठशून्य म्‌लश्न्यं हुच्छरन्यं 
भावयेत्‌ स्थिरम्‌ ।'* इत्येष इलोकोऽधिको व्याख्यातः शिवोपाध्यायेन । पुनरुक्तिप्राय इति 
कृत्वा सोऽयं भदुानन्देन न व्याख्यातः । धारणानां ११२ संख्यासम्पत्तये चास्माभिर्नेष 
लोको मूके स्थापितः, तथा कृते संख्याधिक्यप्रसद्धात्‌ । 

1. विज्ञानाकल, प्रल्याकल प्रभृति सात प्रकार के प्रमाताओंका निरूपण पु० २८की 
2 संख्या कौ रिप्पणी में क्ियानजा चुका है । ईदवरप्रत्यभिज्ञाके प्रस्तुतः प्रकरणम भी 


त्रिविध मलों ल रं क वर्णित है । 
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सं भावना के अम्यास से साधक को अपने रिवस्वरूप का करामलक्वत्‌ (हथेली पर रखे आंवले 
की तरह) साक्षात्कार हो जाता हे ।॥४४।। 


[ धारणा-२२] 
तनदेशे शन्यतेव क्षणमात्रं विभावयेत्‌ | 
निर्विकल्पं निर्विकल्पो निर्विंकषल्पस्वरूपमाक्‌ ।४५।। 


तनूदेदो परिमितग्राहकपदे स्थूलशरीरे शन्यतेव इत्येतावन्मात्रं क्षणमल्पकालमपि 
निविकल्पं मनः कृत्वा भावयेत्‌ । भावनयाऽनया भावको निविकल्पो विकल्पातीतः सन्‌ 
निविकल्पस्वरूपभाक्‌ चिद्विलासमयो जायते । शिवतत्त्वं विना न किमपि सवंमेतत्‌ 
चिद्धिरासास्पदमाश्यानतया चित्रितमिव विभातीत्येवं गन्धवंनगरादिवत्‌ प्रसिद्धमप्रति- 
ष्ठितमिति ज्ञानेन चिदाकाशे स प्रतिष्ठितो भवतीति भावः ॥४५॥ 

तनदेश अर्थात्‌ परिमित ग्राहकता के स्थान इस स्थूल शरीर में पूर्वोक्त पद्धति से श॒न्यता 
ही सर्वत्र विद्यमान है, इस स्थिति कौ एक क्षण के लिये, स्वल्प कालके ल्यि भी निविकल्प 
रूप में भावना करे । इस तरह को भावना करने वाला साधक विकल्प व्यापार से ऊपर उठकर 
निर्विकल्प स्वल्प में प्रतिष्ठित हो जाताह, वहु यह्‌ जानकेताहं किं सबकुछ चित्‌ का विलासमात्र 
है । इसका अमिप्राय यह ह कि शिवतत्त्व के सिवाय यर्हां कुछ भी सत्‌ नहीं है । यह सारा 
जगत्‌ चित्‌ का विलास मात्रह, चित्र के समान भथवा गन्धवंनगर के समान यह केवल कल्पना 
का विलास मात्र ह । अतः इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहींह। इस प्रकारके ज्ञान का जब 
हस धारणा के अभ्यास से उदय होतारं, तो वह्‌ साधक अपने स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठितिहो 
जाता हि ।४५॥ 


[ धारणा-२३ ] 
सवं देहगतं द्रव्यं वियद्व्याप्तं मगेक्षणे । 
विभावयेत्‌ ततस्तस्य भावन स्थरा भवेत्‌ ।४६।। 
हे मृगेक्षणे, प्रोक्तशून्यभावना यस्य न ज्ञगिति हृदयमध्यास्ते, स देहगतमस्थि- 
मांसादि सवं द्रव्यं वियता शून्येन व्याप्तं विशेषेण भावयेत्‌ । तदनन्तरं तस्य संयमिनः सा 
भावना उपादेयशुन्यवासना दढा भवेत्‌ । सवंमिदं रज्जुमुजङ्गवत्‌, असत्यस्वरूपसाध्य- 
त्वाद्रा गन्धवंनगरादिवत्‌ शृन्यव्याप्तमित्येवं धारणया देहगतमांसादिद्रव्याणामपि 
यदा शुन्यताभावना दृढं प्ररूढा भवति, तदा भावकः प्रकारामानप्रकाशो भवतीति 
भावः ॥४६।। 
हे मृगेक्षणे, जिसके हदय में उक्त शुन्यता की भावना सरलतासे न जम सके, उसको 
चाहिये कि वह्‌ भषपने शरीर में विद्यमान अस्थि, मांस प्रभृति सभी धातुओं कौ गृन्यश्प में 
भावना करे कि मेरे इस स्थूल शरीर में शन्य आकाश्च के सिवाय कुछ भी विद्यमान नहींह। 


१. ^त्पै-ख० । 
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दम तरह से स्थल शरीर की हेय वापस्तनाकै त्याग का अम्यास करनेसे साधकके हदय में 
उपादेय शन्यता को वासना दढ होती जाती है भौर अन्ततः उसके हृदय में प्रका का आवि- 
भविहो जाताह। इसका अभिप्राय हह कि यह सारा जगत्‌ रज्जु मे कल्पित सपंकी तरह 
अथवा सर्वथा भसत्य स्वरूप में कल्पित गन्धर्वनगर को माति कल्पनामय है, अर्थात्‌ यह सब 
कुछ शून्य ही शून्य है, नुन्य के सिवाय कुछ भी नहींह। इस धारणा के भम्याससे जब 
रञ्जुसपं, गन्धर्वंनगर को तरह देहगत मांस प्रभृति द्रव्यो मे भी यह शन्यता-भावेना दुढहो 
जाती है, तो साधक का हूय सहस! आलोक से भालोक्रितिहौ जाताहै, प्रकाशसे भर जाता 
है ॥४६॥ 
| धारणा-२४८ | 
देहान्तरे स्वगूविभागं भित्तिभूतं विचिन्तयेत्‌ । 
न किञ्चिदन्तरे तस्य ध्यायन्न भ्येयमाग्‌ भवेत्‌ ।(४७॥ 
देहान्तरे स्वस्मिन्‌ देह्‌विषये त्वग्लक्षणो यो विशिष्टो ब॑हिष्ठो भागस्तं भित्तिभूतं 

जडबाह्यभित्तिकल्पं विचिन्तयेत्‌ भावयेत्‌ । तस्य चान्तनं किञ्न्विदस्तीति ध्यायन्‌ अध्येय- 
भाक्‌ परव्याप्तिरूपः स्यात्‌ । पञ्चभूतपञ्चीकरणथुक्त्या संबद्धं सत्‌ शरीरमुद्भूतम्‌ । 
तच्च स्थूरं विनस्यत्स्वभावं करिकर्णाग्रचपलं चेति नात्र स्थिरताऽऽसीदस्ति स्याद्रा । 
तथात्र दिग्विभागादि नास्ति, बाह्यजडभित्तिमात्रमिदं दक्षिणपादवंमिदं वोत्तरमित्यादि, 
तस्मादसदिति समीक्षयेत्‌ । एवं पुय्टकप्रमातुभावोपरमात्‌ शुद्धप्रमातृपदाविर्भावाद्‌ 
भावको भैरवरूपो भवति ॥४७॥ 


अपने शरीर में त्वचा (चमड़ो) के रूपमे जो बाहरी भाग विद्यमान है, उसको भित्ति 
(दीवाल) के समान जड पदार्थ के रूप में भावेना करे । उस त्वचासे आवृत क्षरीर के भीतर 
कुछ भी सारलरूप नहीं है, एेसा ध्यान करते करते उस साधक को परतत्त्व का साक्षात्कार हु 
जाताहं। इसका अभिप्राय यहुह करि पंचोकरण प्रक्रिया से पंच महामृतोंके परस्पर संबद्ध 
होने पर यह शरीर उत्पन्न होताहै। यह स्थुल शरीर नाक्शवान्‌ है, हाथी के कान की तरह 
अत्यन्त चंचल हं, एक स्थान पर स्थिर नहीं रह्‌ पाता । इसमें न कभी स्थिरताथी, नदह ओर 
न भविष्यमे ही रहेगी । इमी तरह से इस शरीर के साथ दिशाओंके विभाग ादिको भी 
सत्ता नहीं है । इसका यह दक्षिण भाग ह, यह उत्तर भागहै, यह सब कल्पना-प्रसूत होने से 
असत्‌ हं भौर निर्जीव दोवाल की तरह ह । केवल प्रमाता ही सत्स्वभावदहै, इस बातको जो 
न्यक्ति ठीक तरह से जानता, वही ज्ञानी कहलाताहै। इसलिये कि उसका गपुर्यष्टक के 
साथ प्रमातुभाव उपमित, शान्त हौ जाता ह ॥४७॥ 


१. दि-ख० । २. मात्रं-ख०।३. °न्न-ख०। 
1. पुयष्टक्‌ एक पारिभाषिक शब्द है । शास्त्रों मे इसके अनेक अर्थं क्यि गये हँ । संक्षेप में 


सस्य-संमत सूक्ष्म शरीर से इसकी तुलना की जा सकती है । स्पन्द-कारिका (शलोक ४९) 
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| धारणा-२५ ] 
ग्हृद्याकाश्चे निीनाक्षः पञ्मसंपुटमध्यगः । 
अनन्यचेताः सुभगे परं सोभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥४८।। 


-है सुभगे, हदि भवे हुये, हारिणि च आकाशे प्राणापानान्तराुपदे निलीनाक्षः, 
निखीनमक्षं मनस्तदद्रारेण चान्येन्द्रियचक्रं यस्य तादृक्‌, पद्मसंपुटमध्यगः ऊर्ध्वाधरगत- 
पद्यसंपुटमध्यंगतो भावनयाऽनुप्रविष्टः। उऊध्वंगतं पद्मं प्रमाणम्‌, अधरगतं प्रमेयम्‌ । 
तयोमंध्ये चिन्मात्राख्ये प्रमातरि स्वस्वरूपे स्थितः । अत एव अनन्यचेताः, नान्यस्मि- 
श्चिन्मात्रातिरिक्तं चेतो यस्य तादृशः सन्‌, परं सौभाग्यं विदवेर्वरतास्वरूपं परमानन्दम्‌, 
आप्नुयात्‌ प्राप्नुयात्‌ । हत्पद्मे बदबाह्याभ्यन्तरेन्द्रियचक्रस्य बाह्य विषयोपरमादाभ्यन्त- 


रोदयः संभवेदित्यथैः । प्रमेयादिरूपस्य संसारस्य निमेषोन्मेषात्मकसंकोचविकासधमं- 
कत्वात्‌ पद्मसंपुटेन रूपणा ॥४८॥ 


हे सुभगे, हदय में उत्पन्न हुए मनोहर आकाश में, अर्थात्‌ प्राण भौर अपान के मध्यवर्ती 
स्थान में जिसंका आन्तर भौर बाह्य इन्द्रियचक्र (मन भौर उससे नियन्त्रित चुरादि 
इन्द्रियां) लीनंहो जाताहै ओरनजो ऊध्वं स्थान ओर अधर स्थान में विद्यमान पद्यं के 
संपुट के .मधघ्यमेभावनाके वल से प्रविष्ट हो गया है, अर्थात्‌ ऊ््वंगत प्रमाण श्पी पद्य भौर 
अधःस्थित प्रमेय रूपौ पद्य के मध्य में चिन्मात्र प्रमाता के अपने स्वरूपमें स्थितदहौ जाता 
है ओर इसी लिये चिन्मात्रता के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु में जिसका चित्त संलग्न नहीं है, वह्‌ 
योगी विदवेश्वरता रूप सौभाग्य के, परमानन्द के, विकसित हो जाने से अत्यन्त स्पहणीय 
अवस्थाकै प्राप्त करकेताह। अर्थात्‌ बाह्य विषयोंका उपराम हो जाने से उसमें आन्तर 
प्रकाश की अभिन्यक्ति हो जाती है । वहां प्रमेयादि हप संसार का निमेष ओर उन्मेष व्यापार 
पञ्मदल के संकोच भौर विकासके तुल्य, इसील्यि इसकी पद्मसंपुट से तुलना की गई ह । 
चित्त जब चित्प्रकाशसे भरजाताह्‌, तो वह चिस्प्रकाशसे परिग्याप्त इस सारे विइ्वको 


मे पंच तन्मात्रा, मन, भहुकार भौर बुद्धिकी समष्टिको पर्यष्टक बताया गयादह। 
तन्मात्राको विषयों (प्रमेय) का तथा अन्तःकरण को प्रमाण का उपलक्षक (प्रदशशंक) 
मान कर इस पंक्ति का यहु सरल अर्थ कियाजा सकता कि ज्ञानी पुरुष की दुष्टिमें 
प्रमाण ओौर प्रमेय की कोई सत्ता न रह जाने से उस्षका संकुचित प्रमाता का स्वरूप तिरो- 
हित हो जाता है मौर निरावरण स्वात्मस्वरूप (शुद्ध प्रमाता = पर प्रमाता का स्वरूप) 
प्रकट हो जाता हं । 

1. यह शलोक श्षिवसृत्रविमशिनी (प° १६) भौर प्रत्यभिज्ञाहूद्य (पु ८९) पर 
उद्धृत हे । 

2. प्राण भौर अपान के मध्यवर्ती स्थान से यहां सुषुम्ना (मध्य) नाड़ी अभिप्रेत हं । बाह्य 
भौर आन्तर इन्द्रियचक्र का, प्रमाण ओर प्रमेय व्यापारका, इसीमे ल्यहौो जाता हं । 


हूदय के मध्य में इसको स्थिति मानौ गई ह्‌ । 
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देख सकता ह । “हुदये चित्तसंघर्‌टाद्‌ दुदयस्वापदर्शनम्‌'' (१।१५) इस शिवसत्र मे, “सच 
सर्वेषु भूतेषु भावतत्तवेन्द्रियेषु च । -स्थावरं जङ्खमं चेव चेतनाचेतनं स्थितम्‌ ।। अध्वानं व्याप्य 
सर्वं तु सामरस्येन संस्थितम्‌ |” (४।३०७-३०८) स्वच्छन्दतन्त्र के इन इलोकों मे तथा “तथा 
स्वातमन्यधिष्ठानात्‌ सर्वत्र॑व भविष्यति" (उइलो० ३९) इस स्पन्दकारिका मेँ यही विषय 
प्रतिपादित हं ।॥।४८॥ 


[ धारणा-२६ 1 


¢ ५ 
सवेतः स्वशरीरस्य द्वादशान्ते मनो लयात्‌ । 
दढबुदधद्‌ दीभूतं तखरक्ष्य प्रवर्तते ॥४९॥। 


सवतो रोमकूपान्तरेष्वपि चैतन्यदेवस्य प्रवेदोन स्वशरीरस्य द्वादशान्ते स्वकोयें 
शरीरे द्रादशान्तो योऽस्ति तत्र मनोलयात्‌ मनसो ल्यात्‌ वासनाक्षयात्‌, अथवा द्वादशान्ते 
शून्यातिडून्ये मध्यधाम्नि सुषुम्णायां मनसो ल्यात्‌ दृढवृद्धर्योगिनः, दृढीभूतं प्राप्ते- 
काग्रधं तत्त्वलक्ष्यं परप्रकाशरूपं प्रवतंते प्रसरति ।।४९॥ 

अपने शरीर मे, सबतरफ से रोमकृूपों के भीतर भी, चैतन्यस्वरूपी देवता के प्रविष्ट 
हो जाने से शरीर स्थित द्रादशान्त में एकाग्रता-प्राप्त मन दुढतापूर्वंक प्रविष्टहो जाताह। 
अथवा द्वादशान्त, अर्थात्‌ सुषुम्णा नामक मध्यनाडी के शृन्यातिशून्य धाममें यह लीनो 
जाताहं। दादशन्तमंलोनदहो जाने के कारण मनकी वासनाओंकाक्षयहौ जनेसे प्रोगी 
का चित्त एकाग्रता कौ ओर दुढृतापूर्वंक बढता जाता है ओर अन्ततः वह॒ विश्रान्ति दशा मं 
पहुंच जाता है, जहां कि उसके हूदय में परतत्त्व का प्रकाश आलोकित हो उठ्ताहं। 
““सौषुम्णेऽध्वन्यस्तमितो हित्वा ब्रह्माण्डगोचरम्‌'” (श्लो ° २४) इस स्पन्दकारिका की विभिन्न 
व्याख्याभों में इस विषय का विस्तार अवलोकनीय ह ॥४९।। ` 

| धारणा-२७ | 
"यथा. तथा यत्र तत्र हादश्ान्ते मनः क्षिपेत्‌ । 
प्रतिक्षणं क्षीणवृततरवेलक्षण्यं दिनेमेवेत्‌ ॥५०॥ 

यथा तथेति स्वरसोदितेन येन तेन संवित्प्रसरप्रकारेण, यत्र तत्रेति पृवोक्तिषु 
यस्मिनु तस्मिन्‌ प्रदेदो, द्वादशान्ते प्रतिक्षणं मुहुर्महुः, मनः क्षिपेत्‌ एकाग्रोकुर्यात्‌ । इत्थं 
श्ीणवृत्तेः प्रशान्तचाञ्चल्यस्य अस्य, दिनैरल्पेनैव काकेन, वैलक्षण्यम्‌ असामान्यभैरवताऽ- 
भिव्यक्तिभवेत्‌ स्यादेव । यथा यथा यत्र यत्र' इति पठे तु येन येन प्रकारेण यस्मिन 
यस्मिन विषये मनोनिक्षेपणं तथा तथा तत्र तत्र वैलक्षण्यं भवेदित्यन्वयः ॥५०॥ 





१. -नो-क० । 
1. तन्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पु० ३७८) तथा प्रत्यभिज्ञाहृदय (प° ८९) में यहं 


दलोक मिर्ताह्‌। 
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साधक योगी स्वाभाविक सरूपसे उठते हृए संविद्‌, भर्थात्‌ ज्ञान के जिस किसीभी 

प्रकार को पूर्वोक्त स्थानोंके बौीचमेंसे जिस किसी भीप्रदेश्से दादश्ान्तमें ठे जकर वहं 
प्रति क्षण बार-बार मनको एकाग्र करने का प्रयत्नकरे। एेसाकरनेसे मन की वुत्तियोंके 
क्षीण हो जाने से उसकी चंचलता क्लान्त हो जातीहै मौर वह योगी थोडे ही समय में अपने 
भीतर विलक्षणता का, अर्थात्‌ असामान्य परभैरवके स्वहू्पकी अभिव्यक्ति का, अनुभव 
करने लगता हं । यथा यथा यत्र यत्र इस पाठ में जिस जिस प्रकार से जिस जिस विषय में मन 
को लगाया जाता हु, उसी उसी प्रकार से वहां वरहा वैलक्षण्य का आविर्भाव होता हं, इस तरह 
का अन्वय किया जाता हं । तन्त्रालोक के- 

शाक्ते क्षोभे कुवेशे सर्वनाडयग्रगोचरे । 

व्याप्तौ स्वात्मिसंकोचे हृदयं प्रविशेत्‌ सुधीः । (५।७१) 
इस श्लोक मे 'सर्वनाडचग्रगोचरे' इस पदसे इसी स्थितिका वर्णन किया गयाहु । सभी 
नाडयो के अग्रभाग में द्वादशान्त कौ ही स्थिति मानो जाती ह ॥५०॥ 


| धारणा-२८ | 
"कालाग्निना कापदादुत्थितेन स्वकं पुरम्‌ । 
प्लुष्टं विचिन्तयेदन्ते शान्ताभा सस्तदा भवेत्‌ ॥५१॥। 


कालपदाद्‌ दक्षिणपादाङ्खुष्ठाद्‌ उत्थितेन कालाग्निना स्वकं पुरम्‌ आत्मीयं 
देहमेव गुग्गुलम्‌ “ॐ र क्ष र य ॐ तनुं दाहयामि नमः" इति मन्त्रोच्चारपू्वकं शरीर- 
दाहादिचिन्तनयोगयुक्त्या आत्मभावनया प्टृष्टं विचिन्तयेन्‌ दग्धं विभावयेत्‌ । तदा 
अन्ते स योगी शान्ताभासो भवेद्‌ अभिव्यक्तस्वात्मस्वरूपः स्यात्‌ । शान्ताभासः 
प्रजायते" इति पाठे योगिनदिचन्मयमूतिमान्‌ विभावसुः प्रकाशत इत्यथः ॥५१॥ 

रक्ष रय ऊ तनु दाहयामि नमः'' इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए काल्पद, 
अर्थात्‌ दाहिने पैर के भगूठे से उठती हृई कालाग्निका ध्यान करके, उसको ज्वालासे मेरा 
पूराश्षरीर भस्महो गया, एेसी भावना करे। यहाँ भपनेशरीरको ही गुगुल समञ्चे। 
गुग्गुल जैसे अग्निम भस्महोजाती हं, उसी तरहसे साधक अपने शरीरके संबन्यमें भी, 
वहं कालाग्नि में जल गया ह, इस तन्ह्‌ की भावना करे । पुर शब्द गुग्गुल का भी पर्यायवाची 
है ओर यद्‌ शब्द देह का भी बोघक होता हं। यहां इस रिष्ट पद के प्रयोग का यहु अभिप्राय 
है कि गुग्गुल जैसे जल कर सर्वत्र सुगन्धि फलादेताह ओौर्‌ वातावरण को विषाक्त कीटाणुओं 
कै प्रभावसे निर्मुक्त करदेताहं, उसी तरहसे उक्त भावनाके अस्याससे साधक सभी 


१. पुरा-ख० । २. “सः प्रजायते-ख० शि° म° । | 
1. यहं शलोक शिवसूत्रविमरश्िनी (प° ३८) ओर महा्थमंजरीपरिमल (प° ११२) में 


विद्यमान हं । 
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मलों (दोषों) से निर्मुक्त होकर अपने शान्त स्वरूप को प्राप्त कर रेता है, अर्धात्‌ उसके समक्ष 
चिन्मय मूतिमान्‌ अगिनि प्रकारित हो उठती है । महार्थमंजरी की- 
दोषो मलस्य नाशो दाह एतस्य वासनोच्छेदः। 
आप्लावनं तनूनां ज्ञानसुघासेकनि्मिता शुद्धिः ।। (४२ श्लो ०) 
इस गाथा मं प्राणायाम के भम्थाससने शोष, दाह ओर आप्ठावनको प्रक्रिया के आघार पर 
साधक के देह को अमृतमय बना देने को बात कही गर्दहै। देवो भृत्वा देवं यजेत्‌" इस 
विधिवाक्य की तिद्धिके लिए इसी प्रक्रियाका सहारा लिया जाता है। भूतशुद्धि ओर प्राण- 
प्रतिष्ठा के माघ्यमसेभी इसो स्थिति तक पहुंचा जाता ह । 'श्चरीरे संहारः कङानाम्‌” (३।४) 
इस शिवसूत्र मे भी यही बात वणित ह ॥५१॥ 
[ धारणा-२९ ] 
एवमेव जगत्सवं दग्धं ध्यात्वा विकल्पतः । 
अनन्यचेतसः पुंसः पुंभावः परमो भवेत्‌ ॥५२।। 

एवमेव कालपदादूत्थितेन कालाग्निना देवस्थं बाह्यस्थं च सवं जगद्‌ विकल्पतो 
दग्धं ध्यात्वा नामरूपतः प्टृष्टं विभाव्य वतंमानस्य अनन्यचेतसो निविकत्पचित्तस्य 
पसो योगिनः परमः पु भावो भवेत्‌ अपरिमितप्रमातृभैरवता प्रकाशते । अत्र पूर्वोक्त- 
धारणाथं एव दृदीकृतः, परन्तु पूर्वं स्वपुर दाहचिन्तनमुक्तम्‌, इह सवंजगदाहभावनेति 
विदोषः ॥५२॥ | 

इसी तरहसे काल्पदसे उठो कलाग्निकी ज्वालासे देहुके भीतर ओर बाहर 
वतमान सारे जगत्‌ के समी पदां भस्महो गये, एेसी भावना का अभ्याप्त करने वाके, 
अनन्यचित्त, निविकल्प स्वभाव, योगौ के हृदय मे परम पुंभाव (पुरुषाथ), अर्थात्‌ अपरिमित 
प्रमाताके रूपमे वर्तमान भैरव का स्वषट्प भाविभूतहो जाता ह । एक प्रकार से यहां पूर्वोक्त 
धारणाकीही पुष्टिकी गई रह, किन्तु इनमें अन्तर इतना कि पहले इलोक में केवल अपने 
शरीर के भस्महो जाने को भावना बताई गई ह भौर इसमे सारे जगत्‌ के दाह की भावना 
वणित हे ।।५२॥ 


[ धारणा-३० ] 
स्वदेहे जगतो वापि घरष्ष्मघ्रष्मतराणि च। 
त्वानि यानि निलयं भ्यालान्ते व्यज्यते परा ॥५३॥ 
स्वदेहे निजदेहूविषये संबद्धानि, जगतो वापि अथवा सवस्य जगतः संबन्धीनि 
यानि सूक्ष्माणि सूक्ष्मतराणि च तत्त्वानि प्रकृतिमहदहङ्कारादीनि तथा पुथिन्यादीनि 
तद्विकारमभ्‌तानि च यानि सन्ति, तेषां निलयं स्वस्वकारणेषु मुतिदशायां ख्यं ध्यात्वा 
अन्ते पयन्ते परा देवी व्यज्यते प्रकटीभवति । ^तत्त्वाति यातानि ल्यम्‌" इति पाठे तु 


सवेतत्त्वानि लयं यातानि नष्टप्रायाण्येवेति ध्यात्वा परभटारिकाविभविो भवेदित्यथंः | 
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अयमत्र तात्प्यथं--मयूराण्डरसन्यायेन परा देवी स्व॑मेतदन्तःस्थितमेव बहिः प्रका- 
यति । अनया धारणया सवंभेदामेदगलनायां साधकः परोदयः स्यादेवेति ॥५३॥ 


अपने देह मेँ वतमान अथवा इस सारे जगत्‌ में विद्यमान जो सूक्ष्म से सक्ष्मतर प्रकृति, 
महान्‌, भहङ्धार प्रभृति तथा पृथवो प्रमृति पंच महाभूत भौर उनके विकारमूत मांस, अस्थि 
आदि तच्व ह, उनके विषय में ये अपने-अपने कारणों मे लीन हो रह ह, इस तरह की भावना 
करने पर अन्तमं परादेवी प्रकाशित हो जाती हं । "तत्त्वानि यातानि ल्यम्‌' एेसाभी पाठ 
मिलता है । इसका अर्थं यह हं कि सभी तत्तव अपने-अपने कारणोंमें लीनदहो गयं हँ, प्रायः 
नष्ट हो गये ह, इस तरह कौ भावना करने से परा देवी प्रकट हो जाती ह । इसका अभिप्राय 
यह्‌ ह कि परा भद्रारिकाही मधूराण्डरस न्यायः से अपने भीतर वतमान इस पूरे जगत्‌ को 
बाहर प्रकाशित करदेतीरहं। जो साधक इस बातको समञ्च करपरादेवीमें ही सारे जगत्‌ 
को समपित करदेतारहै, तो सभी भेदो ओौर उपमेदों के विगलितिहो जनेसे वह परम उदय 
की अवस्था को प्राप्त कर ठेता ह ।।५२३॥ 

| [ धारणा-३१ | 
 भपीनां च दुबला ` शित ध्यात्वा द्वादशगोचरे । 
प्रविश्य हृदये ध्यायं न्‌ घक्तः स्वातञ्ज्यमाप्नुयात्‌।।५४।। 

राक्ति प्राणशक्तिम्‌, आदौ पीनां पीवराम्‌ अन्नपानादिभोजनदिशा पीनत्वं 
प्राप्ताम्‌, ततः कमेण दबेलां कृशां गुरूपदेशमागेण कुम्भकादिना सूक्ष्मां भवन्तीं द्रादश- 
गोचरे द्वादशान्ते ध्यात्वा, हृदये प्रविश्य च ध्यायन्‌ साधको मुक्तः सनु स्वातन्त्य- 
माप्तुयात्‌ स्वतन्त्रपरमेदवरस्वरूपः स्यात्‌ ॥५४॥ 


भर पेट भोजन-पानौ पनेसमे मोटी अकल के भआरामतल्बी जआादमीकारशरीरही 
नहीं, प्राण शक्ति भी मोटीहो जाती ह। बादमें सद्गुरु का उपदेश् पाकर जब वह्‌ 
योगाम्यास मे ल्ग जाता, कुम्मकं प्रमृति प्राणायामोंका भम्थास्त करने लगतादहै, तो 
धीरे-धीरे उसके शरीरके मोटपिके साथही प्राण-वायुभी कृश होती जाती है, सक्ष्मसे 
सक्ष्मतर होती जाती हं । इसी सुक्ष्म प्राणशक्ति का द्रादशान्त स्थानमें ओर हदय में भी प्रविष्ट 
होकर जो साधक ध्यान करता हं, वह मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्र स्थिति को प्राप्त 
कर लेता है, अर्थात्‌ उसमें परमेश्वर की स्वातन्त्र शक्त, जो कि उसका अपना ही स्वसूप है, 


१. चंव-त ० । २. ०येत्‌ युप्तः स्वाच्छन्य ०-त ० । ३. स्वप्न °-स्प० । 

1. इस न्यायका अभिप्राय यहहकरि मयूर (मोर) के गण्डेके रसम किसौप्रकारकी 
विचित्रता के न रहते हृए भी जैसे उससे रंग-विरंगे पक्षी (मोर) की उत्पत्ति होती है, 
उसी तरह से परा शक्तिसे भी इस चित्र-विचित्र जगत्‌ की सृष्टिहोतीहं) 

2. यह श्लोक स्पन्दनिर्णय (प० ५६) ओर तन्त्रालोक तथा उसकी दीका विवेक (भा 
९, आ० १५, प० २४०, २४३) मे मिलता दह । 
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पूर्णतया अभिन्यक्त हो जाती ह । “'यथेच्छाभ्यथितो धाता इस स्पन्दकारिकाकी व्याख्या 
करते हुए क्षेमराज ने स्पन्दनिणंय (प° ५५-५६) मेँ इस स्थिति की अधिक स्पष्ट व्याल्या 
की हं । अभिनवगुप्त ने भी तन्त्रालोक (१५।४८०-४८१) में विज्ञानभैरव के इस श्टोक को 
प्रमाणरूप मं उद्धृत कर शिष्यदीक्षाके प्रसंगसे इसको जोडाहि कि इस धारणा के अभ्यास 


से गुर रिष्यके अन्तःकरणमें प्रविष्ट होकर उसमे आध्यात्मिक शक्ति का संचार 
करता हं ।।५४॥। 


[ धारणा-३२ | 
"भुवनाध्वादिरूपेण चिन्तयेत्‌ क्रम॑शोऽखिलम्‌ । 
स्थूलघ्रक्ष्मपरस्थित्या यावदन्ते मनोकयः ॥५५॥ 


भुवनाध्वादिरूपेण भुवन-तत्त्व-कला-मन्त्र-पद-वर्णाख्यो यः षोढा °वाच्यवाचक- 
रूपोऽध्वा शब्दाथंमयस्तस्याध्वनः स्थूलमसूषष्मपररूपतया क्रमशोऽखिलं जगत्‌ चिन्तयेत्‌, 
यावदन्ते तत्रैव मनोलयः पराकाष्ठावगतिः स्यात्‌ ॥५५॥ 

भुवन, तत्त्व, कला, मन्त्र पद भौर वणं-ये तन्त्रशास्त्र में षडघ्वके नाम से प्रसिद्ध 
है । वस्तुतः यह वाच्य ओर वाचककेलरूपमें विद्यमान शब्द मौर अथंकाही विस्तार ह। 
शब्द से वर्ण, पद ओर मन्त्र की भौर अथंसे कला, तत्त्व, भुवन की उत्पत्ति होती ह । स्थुल, 
सूक्ष्म आर पर रूप में तिद्यमान इन षडध्वों से क्रमशः यह्‌ सारा जगत्‌ व्याप्त ह योगी इस 
भावना का तब तक भम्थास्त करता रह, जब तक कि अन्ततः उसका मन इसीमेंलीन नहीं 
हो जाता। 


इस विषय को कुछ विस्तारं से समक्ष॑ने की आवश्यकता है । तान्तिक दीक्षा में षडध्व 
की शुद्धि अनिवायं मानी जातीह। प्रायः सभी ग्रन्थों मे, विशेष कर शंवागम के ग्रन्थों मे, 
इसका विस्तार से वर्णन मिल्ताहं। वस्तुतः यह्‌ सारा जगत्‌ पर, सृष्ष्म भौर स्थल रूपमे, 
वाचक भौर वाच्यके रूपमे, शब्द ओर अंके रूपमे प्रतीतदहो रह उस विश्वातीत भौर 
विहवात्मक परब्रह्म की क्रियाशक्तिका ही विस्तारमात्रहं । शब्दब्रहयाही षडघ्वकेरूपमें 
परिणत होता ह । इनमें से वणं का इस विर्व के साथ अमेदात्सक, मन्त्र का भैदाभेदात्मक 
भौर पद का मेदात्मक संबन्ध रहता ह । इसमे पहला अध्व उस्तके बाद के भध्व में ग्यापक 
रूपमे रहता ह ओर बाद का अध्व अपने पके अध्व में व्याप्यरूपसे रहताहं । इस तरह से 
ये सभी अध्व परस्पर व्याप्यन्यापकभाव से सबमे स्थितदह। इसील्यि शास्त्रों मे जर्हा-तहां 


1. शिवसृत्रविमशिनी (प० ३८) गौर महाथंमजरी की परिमल टीका (पृ० ७१, १४२) में 
यह उद्धृत हं । 
2. शब्द ओर अथं के वाच्यवाचकभाव संबन्ध का निरूपण पृ०६ की पहरी टिप्पणी में किया 


जाच॒काह। 
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पाच अध्वों को अपने भीतर समेटे किसी एक अघ्वकी शुद्धिका विधन मिलता । जैसा 
कि स्वच्छन्दतन्तर के- 


भध्वावलोकनं पञ्चाद्‌ व्याप्यन्यापकभेदतः। 
भुवनन्यापिता तच्वेष्वनन्तादिशिवान्तके ।। 
व्यापकानि च षट्‌ तरिश्न्मन्त्रवर्णपदात्मकाः। 
तत्त्वान्तर्भाविनः सवं वाच्यवाचक्रयोगतः॥। 
कलान्तर्भाविनस्ते वै निवृत््याद्याश्च ताः स्मृताः । (४।९५-९७) 


इन श्लोकों मे यह विषय प्रतिपादित ह । यहां व्याप्यन्यापकभावके आधार पर षडघ्व को 
भावना का प्रतिपादन किया गया ह । अनन्ते से शिव पर्यन्त मुवनों में सवत्र तत्व व्यापक रूप 
से रहते हँ । ये ्यापक तच्व ३६ होते हं । इनसे अतिरिक्त मन्त्र, वणं भौर पदात्मक भन्य 
तीन अध्वहं। इनमेसे वर्णं ५० तथा नवात्मसंबन्धी पद ८१ प्रकारके दहं । क्रमशः इनमें 
तत्तव प्रभृति का अन्तर्भाव हो जाता है, क्योकि तत्तव प्रमृति वाच्य भौर मन्त्र प्रभृति वाचक 
कहलाते हँ । कलाध्वा के शोधन की प्रधानता के आधार पर यह क्रम प्रतिपादित दह । इस 
प्रक्रिया से कठघ्वामेंही अन्य सभी अघ्वोंका अन्तर्भावहौ जाताह भौर यह कलाध्वा 
निवृत्ति आदिके मेदसे पाच प्रकारो में विभक्त ह । इस विषय को हमने “'वैष्णवेषु तदितरेषु 
चागमेषु षडघ्वविमशंः' " नामक निबन्ध में विस्तार से समन्ञायाहं। 

इसको सक्षेपमे इस तरह से समज्ञा जा सकता है--चिदानन्दघन परम स्वतन्त्र 
परमेर्वर अपनी उन्मना नाम की स्वातन्त्य शक्ति की सहायता से शून्य से लेकर पृथ्वी पर्यन्त 
इस अनन्त जगत्‌ को एक साथ प्रकारित कर देताहं। वाच्यवाचकरूप में विभक्त इस जगत्‌ 
को यद्यपि वहु भषपने स्वरूप (स्वात्मभित्ति) मेही प्रकाित करता है, अतः वास्तव में इनमें 
कोई भद नहीं होता, किन्तु वह इसमें भेद-बुद्धि को भी पैदा कर देता ह । यह्‌ वाचकं भर्थात्‌ 
ग्राहक के रूप में विद्यमान जगत्‌ पर, सुक्ष्म ओर स्थूल रूप में क्रमराःधवर्ण, मन्त्र ओर पदके 
रूप में तीन तरह से विभक्तहो जाताहं। इसी तरह से वाच्यभी ग्राह्य स्वक्पमे प्रविष्ट 
होकर पर, सूक्ष्म मौर स्थुल रूप मं क्रमशः कला, तत्त्व मौर भूवनका रूपधारण कर्ता 
ह । पर-स्वभाव वणं अभेद विमं को वैदाकरने वलिदँं। ये जब कु स्थुर्ताकी भोर 


दरष्टव्य-- सारस्वती सुषमा, व° १७, अ० १-२, पु० १७९-२००; तन्वयात्रा+ प° १४-३४। 
2. तन्त्रालोक (६।३४-२३५) मे भी यही क्रम वणितदहं। शंवागमों में षडध्वकाक्रम इस 
प्रकार दिया गया है- वर्णं, पद, मन्त्र भौर कला, त्व, भुवन । वरहा ५० वर्णोके बाद 
व्योमव्यापी प्रभृति ८१ पदों का विस्तारसे वणन मिल्ताह भौर मुख्य मन्त्रोंकी संख्या 
११ ही मानी गईह । षडष्वकी शुद्धि में सवत्र प्रायः यही क्रम मान्यह। मन्त्रोका 
स्वरूप वाक्यों के सदृश हे, अतः व्याकरण की दुष्टिसेमी वणं भौर पदक बादही मन्त्र 
की स्थिति मानी जाय, यही उचित प्रतीत होताह। पूर्वोक्तिक्रमको भी मन्तरकी 


नादात्मकता को स्वीकार कर मान्य कियाजाताहं। 
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बढते है, तो सृक्ष्मस्वभाव भेदाभेद दुष्टिके प्रतिनिधि नादात्मक मन्त्रके रूपमे अभिन्यक्त 
होते हैँ । पनः आगे बढ़ने पर स्थूल-स्वभाव भेद दृष्टि को पैदा करने वाले पदों का आविर्भाव 
होता है । इसी तरह से वाच्यरूपा पारमेश्वरी कला-रक्ति उत्तरोत्तर स्थल-स्वरूप को धारण 
करती हृरई अन्ततः भुवनाध्व कारूप धारण करती हं । वास्तवमें यद्यपि परमेर्वरकी इस 
शक्ति का स्फुरण बिनाक्रमकेही होता है, तथापि अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति की सहायतासे 
यह दर्पण में दिखाई पड़ने वा विभिन्न प्रतिबिम्बोंको भाति उनमें क्रमका आभासी 
कराती है । जब क्रम का आभास होने लगता, तो उसमे पहले आविभूत हुआ पदार्थं बाद 
मे आविभूत हुए पदार्थं में व्यापक रूपसे उसी तरहसे विद्यमान रहताहं, जैसे किषटमें 
मृत्तिका व्यापक रूपसे रहती ह । बाद में भाविभूत होने वाला पदाथं अपने पूर्वंवर्ती कारण 
पदां में शक्तिके रूपमे उसी तरहसे छिपा रहता, जेमे कि वक्ष अपने बीजम छिपा 
रहता है । इस तरह से विश्व के सभी पदार्थं एक दूसरे से परस्पर संबद्ध, अतः कहाजा 
सकता है कि सभी" पदाथं सर्वात्मक हैं । इस तरह से प्रत्येक प्रमाता अथवा भाव में वस्तुतः 
षडध्व का विस्तार देखा जा सक्ता है भौर यह सब कु परमेश्वर को स्वातन्त्य शक्तिका 
ही विलास ह । अकार से लेकर हकार पर्यन्त वर्णो का परामर्श जब परिपक्वहो जाताहै, तो 
उसका अहन्ता में विश्राम होताह । पर भैरवकाही यहु सारा खिलवाड़ दह । इस तरहुसे 
भुवन भादि षडध्वके रूपमे इस जगत्‌ काही विस्तार होता, एसा विचार कर स्थुलतर 
कास्थूमे, स्थूल कासृक्ष्ममे भौर सुक्ष्मका पर भावम, अर्थात्‌ चिन्मात्र के बोधमें 
विलयन कर देना चाहिये । हस अष्वशशोधन कौ प्रक्रियाके आधार पर शिव तत्तव के स्वरूप 


का विमर्शं (चिन्तन) करने से साधक का चित्त. विलोनहो जाताहं। इस पूरे प्रकरणको 
शिवोपाघ्याय ने- 


1 


भुवनादित्रथं वाच्यं पदादिवाचकं त्रयम्‌ । 
गक्तिरेतच्चाध्वषट्‌कं शक्तिमास्तु महेश्वरः ।। 


इस एक श्लोक मे संगृहीत कर दिया ह्‌, अर्थात्‌ भुवन प्रभृति तीन अष्व वाच्य वर्गं में ओर पद 
भादि तोन वाचक वर्गं मेंप्रविष्ट हूँ ।. यह्‌ अध्वषट्‌क स्वातन्त्र्य शक्तिकाही विस्तार है ओर 
इस शक्ति का भयिपति महेश्वर है, परभैरव शिव स्वयं इसका अधिष्ठाता ह । महा्थमंजरीकार 
महेश्व रानन्द ने- 


यदध्वनां च षट्कं तत्र॒ प्रकाशा्थलक्षणम्धंम्‌ । 
विमर्शारब्दस्वभावमधंमिति शिवस्य यामलोल्लासः ॥२७॥ 


~~~ " "+~ 


1. सभी पदार्थ की सर्वात्मिकता का विवेचन ““चटादौ'” (इलो० १०३) इत्यादि कारिका की 
व्याख्या के अवसर पर किया गयाह । इस विषय को अधिक विस्तार से समक्ञनेके ल्यि 
शिवदष्टि के प्रथम भौर पचम आ्भिकके इस विषयसे संबद्ध अन्तिम अश्च कामौर 


हाथंमंजरी की गाथा ३२-३ रिमल्‌ टीक्‌] का अवलोकन करना चा ( 
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स्थूलतरेष्वपि प्रक्षघ्वं भूतेषु खस्य निमंलावंस्थाम्‌ । 
षट्त्रिक्िकातिलद्भी कोदुकश्लो भवतु सोमनाथः सः ॥५७॥। 
इन दो कारिकाभों की स्वनिमित परिमल व्याख्या में इसी विषय पर अन्य दृष्टिकोणोसे भी 
विचार किया हं ।५५।। 


[ घधारणा-३३ ] 
0 (~~ 
"अस्य ` सवस्य विश्वस्य पय॑न्तेषु समन्ततः 
अध्वप्रक्रियया तक्वं रेवं ध्यात्वा महोदयः ।५६॥ 


अस्य सवस्य विरवस्य पयन्तेषु समन्ततोऽध्वप्रक्रियया रोवं तत्त्वं ध्यात्वा अध्व- 
षट्केषु भुवनाध्वादिषु सामान्यतया विदोषतया वा न किमपि प्रकाशविमर्शात्मकरिवतत्तवं 
विना सारभूतमिति षडध्वशोधनप्रक्रियया विज्ञाय महोदयः प्रकाराभिन्यक्तिः परम- 
-दिवावभासः स्यात्‌ ॥५६॥ 


प्रकाश ओर विमर्श स्वरूप परमेश्वर ही शिवरह। रदीव तत्त्व उस श्शिव के स्वहूपको 
कहते हैँ । शिव के इस स्वरूप का ध्यान करने प्र साघक का महान्‌ उदय हो जाता ह, अर्थात्‌ 
उसमे प्रकाश का भाविर्भाव हो जाता ह । इसलिये कि भुवन, तत्तव ओर कलात्मक वाच्य वगं 
प्रकाश से आविभूत है भौर वर्ण, मन्त्र एवं पदस्वरूप वाचक वगं विमर्शसे उद्भूतह।दो 
अरणियों (लकडियों) के संसगं से जंसे अगिनि पैदा होती है, उसीतरहसे इन दोनों के संसगं 
से यह सारा जगत्‌ भाविरभूत होता हँ । उन्मेष ओौर निमेष नामक दो शक्तियों कं सहायता से 
ही शिव इस जगत्‌ की सुष्टि ओर संहार करता रहताहं। इसं षडध्वमय जगत्‌ का स्वरूप 
शिव के स्वरूप को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं हं, अतः जगत्‌ के स्वरूप को छोडकर केवल 
शिव का ध्यान करने बाले योगौ का महान्‌ उदयहो जाताह, अर्थात्‌ उसको परमशिव का 
साक्षात्कार प्राप्तहोजाताहं। क्लिवके इस स्वरूपकी व्याख्या कर्मकाण्डक्रमावली के निम्न 
रखोक में मिलती है- 


%त्रयीसप्तचतुयुग्ममये त्रितयवर््मनि । 
स्थितो यः शक्तिसहितः स जयत्यमृतेश्वरः ॥ 


अर्थात्‌ यह्‌ अमृतेरवर मृत्युंजय भद्रारक शिव प्रथमतः अनुत्तर (अ), इच्छा (इ) गौर 
उन्मेष (उ) स्वरूप तीन दह्स्व स्वरोंके रूपमे भौर बाद में भानन्द (भा), ईशन (ई), ऊि 
(ऊ) तथा षण्ड स्वर (ऋच लृ) स्वरूप सात स्वरों के ल्पे, तत्र चार सन्ध्यक्षर 


१. विश्वस्य स्व॑स्य-तवि० । २. घ्यात्वा दैवं-ख० । 
1. तन्त्रालोकविवेक (भा० ७, भा० १२, पृ० ९५) मं यह्‌ श्लोक मिर्ता ह । 
2. सोमशम्मु कृत कम॑काण्डक्रमावली के तीन संस्करण प्रकारित हूए हैँ । उनमें यहु शलोक 


गं उपलब्ध नहीं हता 
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(एएेमोओौ)केरूपमें भौर अन्ततः अनुस्वार मौर विसजनीयदहनदो स्वरोंकेलरूपमें, 
अर्थात्‌ षोड कलात्मकं पुरुष के स्वभाव मं परिणत होताहं। उस भमृतेर्वर शिव क्रा यह्‌ 
त्रयीसप्तचतुर्युममय, षोडशा कलात्मक स्वरूप बाद में वणं, मन्त्र भौर पद नामक सघ्वत्रय मे, 
जोकि वाचकके रूपमे इस संसार के समस्त भावों के साथ अभेद, भेदाभेद भौर भेद दृष्टि 
से वर्तमान रहते हं, प्रविष्टहो जातां) इस स्थिति में उसका अपनी का नामक क्किति की 
सहायता से तत्त्व, भुवन भौर कला नामक अघ्वत्रय में प्रविष्ट हुई शक्तिसे साक्ा्कतारहो 
जाता, जो कि वाच्य अघ्वाकेनाम से चास्त्रं में प्रसिद्ध है । इस श्षक्तिप्वरूप वाच्य अघ्वा 
के साथ वाचक अष्वाके रूपमेँ परिणत यहु कालभक्षकर, कालवंचक्र, मृत्युंजय भट्टारक 
(अमृतेश्वर) ही इस सारे संसार को जीतकर, अपने मे समेट कर अपने सर्वोत्तम परप्रकाशमय 
स्वल्पमें सदा विराजमान रहता हं । यद्यपि यह्‌ शिव भौर कश्क्तिका परिणाम षडघ्वके 
रूपमे होतारहे, किन्तु वाच्य अध्वा का अन्तमवि वाचक अघ्वामं मान लिया जातां । इस 
तरह से त्रितयवत्मनिः हशब्द से षडघ्वका ग्रहण कियाजाताहै। अथवा यहमभी कहाजा 
सक्रताहै कि वाच्य भौर वाचक प्रत्येक अध्वा त्रितयात्मक है । फलितां यह्‌ हुआ कि इस 
षडध्वप्रक्रिया का सहारा लेकर साघक अपनी महोदय मवस्था तक, स्वरूप-साक्षातकार तक 
प्रहंव सकता ह 1 इस विषय को तन्त्रालोक के द्वादश आर्धक मे अभमिनवगुप्त ने- 


भासं वित्तत्त्वमाबाद्यं योऽयमध्वा व्यवस्थितः । 
तत्र॒ तत्रोचितं रूपं स्वं स्वातन्व्येण भासयेत्‌ ।॥४। 
श्त्यादि शलोको में विस्तार से समन्नाया हं ।५६॥। 
] धारणा -३४ | 
विश्वमेतन्महादेवि शन्यभूतं विचिन्तयेत्‌ । 
तत्रेव च मनो छीनं ततस्तल्छयभाजनम्‌ ॥५७॥। 
हे महादेवि, एतत्‌ सर्वं विश्वं चराचरभृतं जगत्‌ शुन्यभूतं"शन्यातिशुन्यतामाप्तं 
न किञ्चित्‌, गन्धवंनगरादितुल्यमध्ासात्मकमसदित्याद्याख्यं नामरूपादिहीनं मायागहनं 
च विचिन्तयेत्‌ विभावयेत्‌ । तत्रैव च मनः स्वात्मनदिचत्तं लनं कुर्यात्‌ । तत एवं 
करणेन तल्ल्यभाजनं तत्र॒ लयस्तन्मयीभावस्तस्य भाजनं पात्रं जायते । साधकः 
स्वप्रकारात्मस्वरूपो भवतीति भावः ॥५७।। 
हे महादेवि, साधकको एता विचार करना चाहिये कि यह सारा चराचर जगत्‌ 
रून्यभूत हं, अर्थात्‌ कृ भो नहीं है । यह गन्धर्वनगरं के तुल्य अध्यासात्मक, कल्पना प्रसूत, 
अत एव असत्‌ ह । यहु नाम ओर सरूप अदिसे रहित मायाकलिित ह । इसी के साथ अपने 
मनकोभौ इसी भावनामे लीन कर देना चाहिये । एेसा करने से वह्‌ साधक ल्य का भाजन 


1. शून्यातिशन्य पद की व्याख्या पृ० ४८ कौ टिप्पणी मेँ देखनी चाहिये । प्रस्तुत प्रकरण में इस 
राब्द का प्रयोग अत्यन्त असत्‌ अथंमे किया गयाह । ५८ें श्लोक की व्याख्या में शृन्या- 


तिरुन्य शब्द का प्रयोग पूर्वोक्त भथंमे हह । 
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हो जाता हं, अर्थात्‌ उक्त भावना के भम्यास से यहु जो स्वप्रकारात्मक सतृतत्त्व उसके अपने 
स्वरूप मं अभिव्यक्त हो गया है, उसी में उसका पूर्वं-कत्पित रूप विरीन हो जाताहै। तब 
साधक का स्वरूप मं तन्मथीभाव हो जाता हं ।॥५७॥ 


| धारणा-३५ | 
घटादिभाजने दुष्ट भिततीस्त्यक्त्वा विनिक्षिपेत्‌ ! 
तन्छयं तत्क्षणाद्‌ गत्वा तल्लयात्तन्मयो मवेत्‌ ॥५८॥ 


घटादिभाजनेऽन्तःसुषिरे घटादिवस्तुनि भित्तीस्त्यक्त्वा दक्षिणोत्तरपारश्वादि 
विहाय दृष्टि विनिक्षिपेत्‌ । धारणायाऽनया साधकस्ततक्षणात्‌ तस्मिन्नाकाशे ल्यं 
गत्वा तस्याकाशस्यापि ख्यात्‌ परमशून्यातिरन्ये विश्रान्तेस्तन्मयो भवेत्‌ परब्रह्मसमा- 
विष्टः सन्‌ ब्रहंव सम्पद्यते ।५८॥ 
भीतर से पोरे (खाली) घट भादि पदार्थो में भगल-बगलकी दीवारोंको छोडकर 
अपनी दृष्टि को सीधे उस पात्र के भीतर स्थित शून्यता में ल्गावे। घट प्रमृति के भीतरका 
आकाशि विभिन्न आकारो में विभक्तहो जाता है। आकाशश की इन विमाजक दीवारों की 
उपेक्षा कर योगी यहु भावना करे कि घट आदि पात्रों के भीतर के आकाश को इस अनन्त शुन्य 
सै दीवारे अलग नहीं कर सकतीं । इस तरह से ` घट स्थित आका मे साधक का चित्त जब 
विधाम-खछाभ कर केता है, तो उसको शृन्यातिशृन्य में मेरामनविलीनहो गयारहै, एेसी 
भावना करनी चाहिये । इसते साधक परब्रहमाभावमें समाविष्टहो जाताटहै, स्वयं ब्रह्म 
बन जाता हं ॥५८॥ 


[ धारणा-२३६ |] 


'निव््षगिरिमित्यादिदेशे द्ष्टि विनिक्षिपेत्‌ । 
विलीने मानसे भावे वृत्तिक्षीणः प्रजायते ॥५९॥ 
निवुक्षगिरिभित्यादिदेदो निवृ क्षदेरो मरुस्थलादौ शृन्यदिगादौ वा, गिरौ पंतादौ 
तुद्खादिविषयादौ, भित्यादिदेशे च दृष्टि विनिक्षिपेत्‌ द्डनिक्षेपं कूर्यात्‌ । भावनयाऽनया 
मानसे भावे चित्तस्वरूपे तत्तदालम्बनाभावाद्‌ विलीने गिति सति योगी वृत्तिक्षीणः 
क्षीणसमस्तवृत्तिः प्रजायते महाप्रकारास्वरूपो भवति, ब्रह्यौव संपद्यत इत्यथ; ॥५९॥ 
ृक्षरहित प्रदेश मरुभूमि में अथवा शून्य दिशाभों में, पर्वत के शिखर अथवा किसी भी 
ञ्चे स्थान में भौर भित्ति (दीवाल) आदि प्रदेशों मे अपनी दुष्टि को जमाने का, स्थिर करने 
१. दौ-प० । २. नि°-ने° | 
1. ईहवरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमश्शिनी (भा०२, १०३११) में "निरवंक्षगिरिभित््यादि' इतना अंश 
भौर (प० ४२७) मे तथा परात्रिक्षिका (प० १३६} में प्रथम पंवित मिलती ह । नेत्रतन्त्रो- 


द्योत (भा० १, प० २००) मेंपूरा श्लोक मिरताहै। 
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का, अभ्यास करे । इस भावना के भभ्यास से साधक की दृष्टि में शृन्यता समाने लगती ह। 
एसी अवस्था में आलम्बन के अभाव मे मानस भाव, भर्थात्‌ चित्त के स्वल्पके विगलति हो 
जाने पर योगी की समस्त वृत्तिर्या क्षीण हो जाती हँ मौर उसमें महाप्रकाक्च का आविर्भाव ह 
जाता है, अर्थात्‌ वह्‌ स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाता । “बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः 
प्रकाशावरणक्षयः" (यो ° सु० ३।४२) इस सूत्र मे वणित चित्त को स्थिति को "महाविदेहाः 
नाम दिया ह, जिसमें कि सब तरहके भावरणोंकाक्षयहोजाताहं भौर प्रकाशात्मक स्वरूप 
आलोकित हौ उठता हैः। अभिनवगुप्त ने परा-त्रिशिकाकी व्याख्या (पृ० १३६) में तथा 
ईरवरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमरशशिनी (भा०३, पृ० ३११ एवं ४२७) में इस रलोक के पूर्वां को 
उद्धृत कर साधक के भंरव-बोघ मे अनुप्रवेश की बात को अच्छी तरह से सम्ञाया ह ।॥५९॥ 
| धारणा-२३७ | 
"उभयोर्भावयो्ताने ध्यात्वा मध्यं समाश्चयेत्‌ । 
युगपच्च द्यं त्यक्त्वा मध्ये तखं प्रकाशते ।६०॥ 


उभयोर्भावयोज्ञानि भावद्यस्य प्रतीतिकाठे मध्यमन्तरारं तद्धावद्वयावच्छेदहेत्‌ 
शून्यं ध्यात्वा उपकभ्य तं समाश्रयेत्‌ सम्यग्‌ एेकाग्रयेण आश्रयेत्‌ । तत एव च तद्धावद्वयं 
युगपत्‌ त्यक्त्वा अनालोचनेन परिहृत्य योगिनस्तत्र मध्ये तत्त्वं परं धाम व्यज्यते । अयं 
भावः-घटोऽयं पटोऽयं तटोऽयमित्यादिनानात्वेन वेयरारिपतितस्य सारं विज्ञाय तन्मध्ये 
च अत्र करिचद्‌ वेदकोऽस्तीति ज्ञातुत्वावगमं कृत्वा तेन च ज्ञातु-ज्ञान-ज्ञेयादिनानात्वेन 
अनानात्दं विधाय विभागकल्पनात्यागाद्‌ एेकामग्रयमेव प्रमातुतत्त्वाख्यं निविकल्पदरामयं 
“तत्त्वमसि” (छा० ६।८।७) इत्यादिवाक्यसमुत्पन्नमासाद्य परं धाम प्रविदाति ॥६०॥ 


दो भावों कीं प्रतीति के समयमे इन दोनों के मध्यमे स्थित शुन्यको घ्यानकेद्रारा 
पकड़ कर उसमें चित्त को एकाग्रता के भम्यास द्वारा स्थिर कर्‌ द। इसके स्थिर हो जाने पर एकं 
साथ उक्त दोनों भावों का :अनालोचनात्मक पद्धतिसे परित्याग करदे। §इस भावनाके 


१. °नं-ई० । २. श्ात्वा-ख० ने° तवि० ई० । 

1. नेत्रतन्त्रोयोत (भा० १, १०२०१) तथा तन्त्रालोकविवेक (भा० १, भा० १, प° १२७ 
मे यह उपलन्ध ह । ईइवरप्रत्यभिनज्ञाविवृतिविमशशिनी (भा० ३, पु० ३४६) में (उभय). 
भावयो ज्ञानं ज्ञात्वा मध्यम्‌! केवल इतन। अंश मिलता ह। 

2. ““शब्दादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः" (श्लो० २८) सांख्यकारिका की ईसं 
कारिका में श्रोत्र प्रभृति पाचों बुद्धीन्द्रिय का प्रथम व्यापार आलोचनात्मक माना गया 
है, अर्थात्‌ इन इन्द्रियों से पहले अपने-अपने विषयों का निविकल्पात्मक प्रत्यक्ष होता ह । 
"अस्ति ह्यारोचनज्ञानं प्रथमं निविकल्पकम्‌” भट कुमारिल के इलोकवात्तिक के इन 
दोक मे भी, जिनको कि सांख्यततत्वकौमुदी में वाचस्पति मिश्रने २७वींकारिकाकौ 


व्यख्या में उद्धृत किया हं, इस निविकलत्पक प्रत्यक्ष भौर उसके बाद होने वाले सविकल्पक 
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अभ्यास से भावनिमुक्त शन्यमें चित्तके लोनहो जानेके कारण उसमें परम तत्वकौ 
अभिन्यक्तिहो जातौरहै। इसक्रा अभिप्राय यहहं कि यह घटह, यह्‌पटहै, यह तट, 
इत्यादि नाना प्रकार की प्रतोतियोंके आधार पर क्य (ज्ञेय) रूपमे भासितहो रही 
वस्तुभों के सारको समञ्ञ कर कि इन सबके मध्यमेंज्ञाताके रूपमे विद्यमान तत्त्व एक 
हीह भौर इसीसे ज्ञाता, ज्ञान ओौर ज्ञेयकेये नाना प्रकार (भेद) केवल कल्पनासेप्रसुत 
हे, वस्तुतः यह सब एकी तत्वका विस्तार हं, योगी नानात्व का परिहार करके, 
अर्थात्‌ विभाग (भेद) कल्पना का परित्याग करके चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करता 
है । बादमे इस भावना में चित्त के स्थिर हो जाने पर यहु सज प्रमाता (जाता) के अतिरिक्त 
कुछ भी नहींहे, इस तरह से निविकत्प दशा का सहारा लेकर साधक “'तत्त्वमसि'' (छ° 
६।८।७) इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यो मे उपदिष्ट पदति से अपने (प्रमाता के) वास्तविक स्वप 
को जानकेतारह । यह स्थितिही परम धाममें प्रवेशके नाम से य्ह वणित हे । 

पहर २५-२६ संख्या के श्लोकों मे "प्राण ओर अपान को मघ्य-दक्षाका विकास कर 
उसमें चित्त को स्थिर करने की भावना का उपदेश किया गया । यर्हादो भावोंके मघ्यमें 
मघ्य-दशा के विकास को वात वणित है। "शप्राणापानमयः'' (>।२।१९) इस ईश्वर प्रत्यभिज्ञा- 
कारिका की विवृतिविमरशिनो (भा०३, पृ० ३४६) में अभिनवगुप्त ने “एकचिन्ताप्रसक्तस्य' 
(४१ इलो ०) इस स्पन्दकारिका के श्लोकं के साथ विज्ञानभैरव के प्रस्तुत श्लोक कोभो उद्धृत 
कर इस स्वात्मविश्वान्ति दा का विश्छेषण किया ह । नेत्रतन्त्र के “नोध्वें ध्यानं प्रयुञ्जत” 
(८।४१-४३) इत्यादि श्लोकों को व्याख्या करते हुए क्षेमराज ने तो निरालम्ब भावना के 
उदाहरण के रूपमे प्रस्तुत श्लोकों को उद्धृत कर ““अरकिञ्चिच्चिन्तङस्य'' (मा० २।२ ३) 
इत्यादि वचनो के आधार पर इस भावना केपरित्यागकोही बात कही हं । इसका अभि- 


प्राय यही ह कि लाम्भव उपायके भवकरुम्बनकी सामथ प्राप्त हो जाने पर फिर भाणव 


उपाय का सहारान ल्या जाय ।॥६०॥ 
| धारणा- ३८ | 


मावे न्यक्ते निरुद्धा चिन्नेव भावान्तरं व्रजेत्‌ । 
तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यति मावना॥६१॥ 


१. त्य-ख० स्प० ने° ई० तवि० । 
प्रत्यक्ष का विवेचन मिलता ह । प्रकृत धारणा मे इन्द्रियों के इस आलोचनात्मकं व्यापार 
मे प्रवृत्त होने वालो वुत्तियों का निरोध कर च्िाजाताहै, भैरवी मुद्रा के सहारे विषयों 
को देखते हुए भी अनदेखा कर दिया जाताहं ओौर इस तरह से अनालोचनात्मक पद्धति 
से भावों कापरिव्यागहो जाताहं । 

1. प्राण भौर अपान के संबन्ध में पु २९-३० पर दो गई टिषणो देखन चादिये । इस 
विषय पर अनेक प्राचोन ग्रन्थों के आधार पर उपोद्घात में विचार किया जयेणा । 


2. स्पन्दनिर्णय (पु० ६२), नेत्रतन्त्रो्योत (भा० १, पृ० २०१), ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवुति- 
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न्यक्तेऽन्त्रहितेऽदृष्टे, भावे पदार्थे तिनेत्रचतु्भृजाकारे ध्येयवस्तुनि, चित्‌ चेतना, 
निरुद्धा अभ्यासपाटवेन नितरां रुद्धा स्थापिता सती, भावानतरम्‌ अन्यपदार्थ दृष्टदेहु- 
घटादिकं नैव त्रजेत्‌ । “भावेऽव्यक्ते' इति पाठे तु अकारप्ररलेषेणापि अव्यक्ते" इति 
पूर्वोक्त एवार्थः । “भावेऽत्यक्ते' इति चाप्यकारप्रदलेषेण अत्यक्ते स्वीकृते इत्यथंः । तदा 
तयोः व्यक्ताव्यक्तभावयोः, मध्यभावेन न किच्चिद्रूपमध्यधामविश्रान्त्या, भावना मध्य- 
दशाविश्वान्तिसंस्कारः, अति अतिशयेन, विकसति उद्बोधमायाति । अदुभुतफल्ल- 
न्यायेन" मनक्चातिविकासत्वं यायात्‌, ब्रह्मैव संपद्यत इति भावः ॥६१॥ 

न्यक्त अर्थात्‌ अन्तर्हित = अदृष्ट (कमी नहीं देखे गये) तीन नेत्र, चार भुजाभादि 
से युक्त शंकर, विष्णु आदि इष्ट ध्येय पदार्थो मे चेतना को अभ्यास के सहारे स्थापित कर 
लेने पर वह पहके देखे गये शरीर, घट, पट भादि बाह्य पदार्थो की भोर आकृष्ट नहीं 
होती । यहाँ न्यक्त यह्‌ छान्दस प्रयोग ह । बेदभाष्यकारों ने °न्यक्त का भथं ब्रुडित (इवा 
हभ), तिरोहित या अन्तहित किया । “भावे न्यक्ते के स्थान पर "भवेष्यक्ते अथवा 
"भावेत्यक्ते' एते पाठ भी मिलते हं । यहां सन्धि के नियमों के अनुसार "भावेऽव्यक्ते' तथा 
“भावेऽत्यक्ते' इस तरह से भकार का प्रलेष? मानना चाहिये । इस तरह से अग्यक्त का 
भथं अदुष्ट ओर अत्यक्त का अथं स्वीकृत होगा, अर्थात्‌ किसी अदृष्ट भाव मे, इष्टदेव के 
रूप में स्वीकृत भावम, चेतनाको लगा देने पर वहु फिर किसं। दूसरे भाव की तरफ उन्मुख 
नहीं होती । योगज्ञास्त्र मे इसो स्थिति को समाधिः कहा गया हु- 





विमशिनी (भा० ३, पु० ३४६), तन्त्रालोकविवेक (भा० १, भण १, दृ० १२७; भा० 
११, आ० २९, पृण ८५) मे यह उद्धृत ह । ई० वि विण में केवल प्रथम चरणही 
मिक्ताहे। 

1. कमल, गुलाब आदि के खिले हुए फूल को देखकर हमारे मन की केली खिल उठती ह । 
उसी तरहुमे किसीभी अनोखी वस्तुकोदेख कर हमारे मन की-यही स्थिति. होती 
ह । अद्भुतफुल्ल न्याय से इसी स्थिति को भोर इंगित किया गया ह । "कुहनेन प्रयोगेण 


+ ॐ = 


(्लो० ६५) इस श्लोकम भौ इसी तरह की स्थिति मेंधारणाको कैन्धित करने 
की बात कही गई ह। 

2. वैदिक पदानुक्रमकोश की सहायतासेज्ञात होतारं कि न्यक्त पद तंत्तिरीय संहिता, 
तैत्तिरीय ब्राहमण, शतपथ ब्राहमण भादिमें भाया ह । उक्त स्थलों के मुद्रित भाष्यों मं 
कहीं भी एेसा अथं नहीं मिला । इसी से मिलता-~जुल्ता अथं अवद्य मिलताहं । जसे 
कि न्यक्तं निमग्नं विस्मृतम्‌" (तं० सं° १।५।२।४ पर सायण क्रा भाष्य) । 

3. सन्धि के नियमों के अनुसार जब भकार या आकार पूवं पद के साथ प्ररदिलष्ट हौ जाता 
है, जुड जाताहे, तोएेसे स्थलों पर उनके छोपको दिखाने के ल्य क्रमशः ऽ 5 इस 
तरह के अवग्रह चिल्ल लगाये जाते है । इन चिह्लों को देख कर सरलतासे जाना जा 


सकता ह किं यहां अकार या भाकारप्रदिलष्ट दहं । 
(0411685: 5111 1 8411 ५५५6५), 51/11 5010 ग [816 \/1३| \/2॥8011 [५५/९५ (15 ५५ 1926 - 17 76 2012) 


६८. : विज्ञानभैरव 


घ्यातृष्याने परित्यज्य ` क्रमाद्‌ च्येयंकगोचरम्‌ । 
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥ (पञ्चदशी १।५५) 

अर्थात्‌ ध्याता भौर ध्यान को छोडकर अभ्यास कौ परिपक्वता के कारण जब चित्त 
केवल ष्येयको ही अपना विषय बनाताह, तब वह उसी तरहसे स्थिर हौ जाता हं, जे 
कि पवनरहित स्यान मं दीपक स्थिर रहता हं । चित्त की इसी भवस्थाको समाधिः कहा 
जाता ह । योगशास्त्र प्रतिपादित इस प्रक्रिया के अनुसार ध्याता ओर ध्यान को छोडकर 
केवर ध्येय की आलम्बन रहित, दन्य स्वभाव, "मध्यम धाममें विश्रान्ति ही योगी के लिये 
उपेय (प्राप्तव्य) ह । इसीलिये व्यक्त ओर भग्यक्त भाव के बौच में, रूपरहित स्वभावरहित 
मध्यम धाम मे, चित्तको विश्रान्ति हो जाने से भाव्रना (इस्त मधघ्य-दशामं विश्रान्ति का 
संस्कार) भलीभांति विकसित हो जाती हे, उद्बुद्ध हो जाती है । अर्थात्‌ इस संस्कार के उद्बुद्ध 
होने से व्यक्त भौर अभ्यक्त इन दोनों भावोंके बौच की अवस्था में इन दोनों दक्षाभोंका 
एक रूप में अनुसन्धान करने वालो चिन्मात्रस्वरूपा विश्रान्ति की प्राप्ति होती हं । उस अवस्था 
मे किसी अद्भुत वस्तुको देखकर हुई चित्त की उत्फुल्ल दशा के समान साधक का चित्त 
हर्षातिरेक से खिल उस्ताहै भौर उसी में उसको अपने स्वात्मस्वरूप का बोघ होता ह, वह्‌ 
स्वयं ब्रह्मस्वरूप ही जाता हं । 

इस इखोक को भी अभिनवगुप्त एवं क्षेमराज ने पूवं इलोक के साथ उद्धतक्याहं। 
तन्त्रालोक मे- 

ईदक्ताद्कप्रायप्रश्षमोदयभावविख्यपरि कथया । 
अनवच्छिन्नं धाम प्रविशद्‌ वैसगिकं सुभगः ।। (२९।११८-११९) 

ट मनवच्छिन्न वसिक घामकेनामसे चित्त की इसी उत्फुल्ल दला मं प्रवेश को बात 
वणितहै। साथहीक्षेमराजने स्पन्दनिर्णय मेँ “एकचिन्ताप्रसक्तस्य” (रलोक ४१) इस 
श्लोक कौ व्याख्या के प्रसंगमें भी उन्मेषावस्थाके रूपमे चित्त को इसी विकासावस्था को 
समक्लाया हं ॥६१॥ 


[ धारणा-३९] 
सवं देहं चिन्मयं हि जगद्‌ वा परिभावयेत्‌ । 
युगपन्निरविंकन्पेन मनसां परमोदयः ॥६२॥ 


१. “सः-ख०। २. “मा गतिः-ख ०, “द वः-शि० । 

1. इस शब्द को पहले एकाधिक स्थलों पर व्याख्या को जा चुकी । मध्यम घाम या मध्य 
दशा को शुन्यस्वभाव इस लियि कहा जाता हं कि यहां ज्ञाता-ज्ञान-जेय, प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय 
प्रभृति त्रिपुटियों कौ कोई सत्ता नहीं बची रहती । ७२ संस्या की कारिका मे भीमेय, 
मान भादि की शान्त दश्ाका व्णनहं। 

2. स्वच्छन्दतन्त्र की उद्योत टीका (भा० ३, १०७, पु० ३१२) में इस श्लोक की प्रथम 


पक्ति ओर श्िवसूत्रविमरशिनी (प° १७) में पुरा श्लोक मिलता हं) 
(041165\/: 5111 1 8411 ५५/6५), 51/11 5010 ग [816 \/1३| \/2॥8011 [५५/९५ (15 ५५ 1926 - 17 76 2012) 


` १.न 


विज्ञानभैरव : ६९ 


आपादात्‌ केशान्तं सवं देहं जगद्‌ वा सर्वं चिन्मयं प्रत्यंशं चिदेकरूपं 
युगपत्‌ अक्रमं निविकलत्पेन मनसा स्फुरच्चिच्चमत्कारव्धाप्त्या परिभावयेत्‌ परित 
अन्तवंहिस्व भावयेत्‌ । अनया धारणया श्रकाशमानं न पृथक्‌ प्रकारात्‌" इति 
न्यायेन परमोदयो भवति, प्रकाशः प्रकादात इति भावः । मनसः परमा गतिः" इति 
पाठे मनस उत्कषरूपा परमा गतिभंवतीत्यथंः ॥६२॥ 

पैर से लगाकर चोटी तक अपने पुरे देहु की, इसके प्रत्येक अश कौ, अथवा इस सारे 
जगत्‌ कौ एक साथ अक्रमलूपसे चिन्मय स्वल्प मं भावना करे। इस तरहकी भावनासे 
मन के निविकल्प हो जाने से भीतर भौर बाहर चित्‌ के चमत्कार की अभिव्यक्ति हो जाने पर 
सब तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाज्ञ बच रहता ह, अर्थात्‌ "प्रकाशमान वस्तु, शरीर या जगत्‌, 
प्रकाश स्वभाव परमतत्त्व से भिन्न नहीं है” इस न्याय के अनुसार मनकी निविकल्पक दशा 
मे सभी वस्तुओं के प्रकाश रूपमे परिणत हो जाने पर योगी की परमोदय अवस्था भमिन्यक्त 
हो जाती है । मनसः परमा गतिः" इस पाठ में इसका अथं होगा कि मनकी गति उत्कषं की 
भोर बढ़ जाती है । 

क्षेमराज नै ““शुद्धतच्वानुसंधानाद्वापकुशक्तिः' (१।१६) इस शिवसूत्र की व्याख्या 
करते हुए विज्ञानभैरव के इस शलोक के साथ स्पन्दकारिका के- 

इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्‌ । 
संपरयन्‌ सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ 

इस इलोक को भी उद्धत किया हं। स्वच्छन्दतन्त्र के 'तत्त्वाघ्वधर्मनिमुक्तः""""स्वं 

शिवमयं स्मरेत्‌'' (७।२४२-२४४) इत्यादि श्लोकों मे भी यही विषय प्रतिपादित ह ॥ ६२॥ 
[ धारणा- ४०] 
॥ 4 | 9 « 
सवे जगत्‌ स्वदेहं वा स्वानन्दभरितं स्मरेत्‌ । 
युगपत्‌ स्वामृतेनेव परानन्दमयो भवेत्‌ ॥६३॥ 

सवं जगत्‌ स्वदेहं वा स्वानन्दभरितं त्यक्तविषयानन्देन स्वकीयेनानन्देन भरितं 
स्वकोयचिदानन्दपूणं स्मरेत्‌ चिन्तयेत्‌ । भावनयाऽनया भावको युगपत्‌ सहसा स्वामृतेनैवं 
परानन्दमयो भवेत्‌ । “आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भृतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीव- 
न्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसं विशन्तीति” (त° उ० ३।६) इति दृष्टया कृतकृत्यो भवेदिति 
भावः। “इह आरयानचिद्रसरूपस्य जगतोऽपि भासनात्‌ “सवं देहं चिन्मयं हि” (रलो ° 
६२) इति पूवंस्याः प्र काशधारणायाः सकाशाद्‌ विशेषः'" इति रिवोपाध्यायः । वस्तुतस्तु 
पूर्वं चिन्मयो, अत्र चानन्दमयी धारणा प्रदरिता ॥६२॥ 


१. शिवोपाध्यायेन पूर्वं "वायुद्वयस्य" ततश्च "सवं जगत्‌' इति शलोको व्याख्यातः । 

1. पूरा श्लोक "ज्ञानप्रकाशकं स्वं" (१३४) कौ व्याख्या मे उद्धृतरहं। वहीं इसका अथंभी 
कियागयाहे। 

2. रिवसुत्रविमशिनी (प० १८, ६४) ओर महार्थमजरोपरिमल (प° ११२) में यह्‌ श्लोक 


उद्धूत दह्‌ । 
(0411165 51111 ग 80 ५५५6५ ऽ(॥\/\/1/104 501 2 | 816 \/8| 8801 ५॥५6५॥ (15 .।॥ 1926 - 17 [€ 2012) 


० : -विज्ञानभेरव 


इस सारे जगत्‌ में अथवा अपने शरीर मे, बाहरी विषयों के भानन्द से अलग अपने भीतरी 
स्वाभाविक आनन्द से यह सब परिपूणं ह, इस तरह कौ भावना करे । इस भावना के अभ्यास 
से योगी सहसा उस अमृतमय स्वाभाविक आनन्दमय अवस्थामें प्रविष्ट हो जाता है, जिसका 
कि वर्णन उपनिषदों मे मिलता है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में बताया गयाहै कि आनन्दस ही 
ये सब भूत (पदार्थ) उत्पन्न होते ह, उक्ती की सहायता से वैदा होकर जीते हं भौर प्रल्यकी 
मवस्थामें उसीमेंलोनहो जाते हुं । इस स्थितिकोपाकेने पर योगी कृतङ्कत्य हो जाता हे । 
प्रस्तुत भावना में चिद्रस को आश्यान (घन=जमी हुई) अवस्थाके रूप में जगत्‌ का भो भाभास 
होता रहता ह, अतः यही पूवं धारणा से इस धारणा कौ विशेषता ह, एेसा शिवोपाध्याय कहते 
हँ । वस्तुतः पूवं श्लोक में चिन्मयी ओर इसमें आनन्दमयी धारणा वणित ह । भतः स्पष्टही 
ये दोनों धारणाए एक दूसरे से भिन्न हं । 


“लोकानन्दः समाधिसुलम्‌'' (१।१८) भौर "चित्तस्थितिवच्छरीरकरणबाह्येषु'" (३।३९) 
इन दोनों शिवसूत्रोंकी ग्या्या करते हए क्षेमराज ने प्रस्तुत इलोक को उद्धृत कियाहं। 
महेश्वरानन्द ने “शोषो मलस्य नाशोऽ'* (श्लोक ४४) इत्यादि पूवं उद्धृत गाथा में व्राणा- 
याम के प्रसंग में “माप्लावन' श्षब्द कौ व्याख्या करते समय इस श्लोक का उदाहरण दिया 
है ॥।६३॥ 

| धारणा-४१ | 
वायुद्रयस्य संघड्ादन्तवां बरहिरन्ततः । 
योगी समत्वविक्ञानसथुदगमन भाजनम्‌ ।।६४।॥। 


अन्तः हृदये, बहिः हादशान्ते, वा च, वाशब्दोऽत्र चकाराथ: । वायुद्धयस्य प्राणा- 
पानरूपस्य संघट्टात्‌ योजनात्‌ । अन्ततः प्रवेशनिगंमयोः पयंवसाने प्राणापानसंघटुमनु 
ल्लिखितभेदं निगंमप्रवेशविनाकृतं इान्यकल्पं ध्यात्वा योगी प्रबुद्धः समत्वविनज्ञानेन 
समद्ष्टया समुद्गमनभाजनं रहस्यस्थानपयंवसायिप्राणापानादिगोचरः स्यात्‌ । परम- 
सिद्धिभाग्‌ भवेदिति भावः ॥६४॥। 

आन्तर स्थान हृदय ओर बाह्य स्थान द्वादशान्त में प्राण भौर अपानरूपदो वायुभं 
के संघट् से, अर्थात्‌ इनकी हृदय भौर दहवादशान्त मेँ अन्तः प्रवेश भौर बहिः (बाहर) निगंमन 
काल की समाप्तिहो जाने पर, अन्ततः उस्र शन्यकल्प अवस्था का ध्यान करने पर, जिसमें कि 
प्राण मौर अपानके संघटुकी भल्गसे प्रतीति नहींहो पाती, योगी प्रबुद्ध हो जाता रहै, 
उसमें समत्व दृष्टि का विकासहोजाताहं। योगी में सर्वत्र समत्व बोघका उदय होने से सवत्र 
समान (एक मौ) दृष्टि रखने से वह प्राण ओर अपान की भेद-स्थिति कौ जिस रहस्यमय स्थान 
में समाप्तिहो जाती हं, उस साम्यावस्थाकोतो वहजानहीलेतारहै, साथही जागतिक सभी 
पदार्थो को भी वहु इसी तरह से उस रहुस्याटमक परमतत्व में विलीन कर केता, अर्थात्‌ 


1. प्रबुद्ध प्रभृति शब्दों के विषय में १२८बं श्लोक कौ अन्तिम टिप्पणी द्रष्टन्य । 
(04111685: 5111 1 8411 ५५/6५), 51/11 5010 ग [816 \/1३| 28011 [५५/९५ (15 ५५ 1926 - 17 76 2012) 
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अपने से अभिन्नरूपसे देखने लगता ह भौर इस समता-दृष्टि के विकसित होने से वह परम 
सिद्धि को प्राप्त करलकेता हं । तन्त्रालोक के-- 
समता सवदेवानामोवल्लीमन्त्रवर्णयोः । 
आगमानां गतीनां च सवं शिवमयं यतः ॥ (४।२७४-२७५) 
इस इ्टोक की व्याख्या करते हुए जयरथने तथा महाथंमंजरीपरिमल (प० १६८} 
में महेर्वरानन्द ने समता-दष्टि के भौधक त्रिकशासनके निम्न दो श्लोकों को उद्धृत किया 
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समता स्वभावानां वृत्तीनां चंव सवंशः । 
समता सर्व॑दुष्टीनां द्रव्याणां चंव स्वंशः ॥ 
भूमिकानां च सर्वासामोवल्लीनां तथैव च । 
समता सर्वदेवानां वर्णानां चैव सर्वशः ॥ 


भर्थात्‌ जगत्‌ के सभी भावों, वृत्तियों, दृष्टयो, द्रव्यो, मू मिकाभों, ओवल्लियों, देवताभों 
ओर वर्णो मे सबतरहसेएकसौ दृष्टि रखना ही सभता दृष्टि कहलाती है । तन्तरालोककार 
ने यह स्पष्ट करदियाह किं सब कुछ शिवमय है, अतः इस समता-दृष्टि का उदय हो, यह्‌ 
स्वाभाविक हं । ऊपर की भावना के अम्यास्तसे इसी समता-दुष्टि का विकास होता हं ।६४॥। 
| धारणा-४२ | 
"कुहनेन प्रयोगेण सद्य एव मगेक्षणे 
समुदेति महानन्दो येन॒ तक्वं प्रकाश्चते | ६५। 
हे मुगक्षणे, कुहनप्रथोगः विस्मापकादभुतमायादिप्रयोगः, एेन्द्रनालिकरचितमायी- 
योद्यान-तस्स्थितचित्रकुसुमवृक्षादितत्स्थस्वात्मविहरण-स्वाङ्धच्छेदन-पुनस्तत्संयोजनादि- 
-अतिविस्मयजनकंप्रयोगस्तेन कुहनेन प्रयोगेण सद्य एव विस्मयभरितो महानन्दः समुः 
देति, तथेवेदुशान्‌ कुहनप्रयोगानु भावयतो योगिनस्तत्क्षणं परमानन्दोदयस्वरूपा निवि- 
कत्पावस्था समुदेति, येन तत्त्वं परमभेरवस्वरूपं प्रकारतेऽभिव्यक्तीभवति ॥६५॥ 
है मृगनयनि, कुहन प्रयोग (जादू का खेल) मनुष्य के मन में तत्काल विस्मय पैदा करता 
है । जादूगर जब अपने जादू से जादुई बगीचा बनाता है, उसमें विचित्र फल-कूलों से कदे वृक्ष 
दिखाई देने लगते है; उस बगीचे में वह बिहार करता दिखाई पडता ह, बाद में दिखाई पड़ता 
है कि उसके हाथ-पैर आदि अंग कट-कट कर गिर रहै ह, फिर दिखाई पड़ता है कि वे पुनः 
भापस में जुड़ गये हँ । इन सब भार्चयंजनक कार्यो को देखकर देखनेवाले का मन उस समय 
कुछ क्षण के लिये अद्भत आनन्दसे सराबोरहोजातादह । इसी तरह की अद्भुत आनन्दसे 
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परिपूर्ण मिथ्या परिस्थितियों पर अपनी भावना को केन्द्रित करने वले योगी के चित्त में 
र 


१. विभाव्यते-तवि०। 


- तन्रालोकविवेक (भा०३, भा० ५, प० ३७९) मे यह मि ह 
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तत्काल परम आनन्द का उदय होने से वह निविकल्प दशामें आूढ हो जाता हं, जिससे कि 
उसका पर भैरव स्वरूप प्रकट होने जगता ह । तन्वालोक के पूर्वोक्त “शाक्ते क्लोभे°* (५।७१) 
इत्यादि शलोक में अग्रगोचर' पद कौ व्याख्या करते हुए जयरथ ने इस श्लोक को उद्धृत किया 


नहे ॥। ६५1 
[ धारणा-४३ | 


सर्वस्लोतोनि बन्धेन प्राणश्षक्त्योध्वेया शनैः । 
पिपी लस्पशंवेलायां प्रथते परमं सुखम्‌ ।६६।। 


सत्रंस्ोतोनिबन्धेन श्चोत्रचक्षर्नासामुखगुह्योपस्थरन्ध्रनिरोधेन, ऊध्व॑या प्राणशक्त्या, 
"आधाराद्‌ द्ादशान्तं यावदूर््वं क्रमेण वहन्त्या प्राणशक्त्या, द्वादशान्ते आत्मविषया- 
नुभवसमये, पिपीलस्परोवेलायां पिपीरिकाया इव शनेदचरतः प्राणस्य यः स्प्यो 
जन्माग्रादिसकादान्मूकन्दादिस्थानस्परास्तद्रेलायाम्‌, अस्यां हि वेलायां योगिनः 
परीक्षन्ते--अमुतः स्थानादुत्थाय अद्य अदः स्थानं प्राणः प्राप्त इति, परमं सुखं प्रथते 
योगिनः परानन्दावाप्िभंवति, अन्तर्मखारामो भवतीत्यथेः ॥६६।। 

श्रोत्र, चक्षु, नासिका, मुख, गुह्य, उपस्थ प्रभृति प्राण भौर अपान ञादि वायुभों के 
निकलने के मार्गों को रोक देने पर वायु की गति ऊपर उठने ल्गतीहं । आधार से केकर द्वाद 
दान्त पयन्त क्रमशः धीरे-धीरे उपर की भोर उठ रही इस प्राण-लवित के द्रादशान्त में प्रविष्ट 
हो जाने पर स्वात्मस्वरूपं का अनुभव होने लगता हं । योगशास्त्र की परिभाषा में इक्तको पिपील- 
स्पशंवेला कहा जाता हं, जिसमे किं प्राण के उपर उठते समय जन्माग्र से लेकर मल, कन्द 
प्रभृति स्थानों का स्पशं होने पर उसी तरह कौ अनुभूति होती है, जैसी कि देह पर चींटीके 
चलने से होती है। इसी मवस्था में योगी इसकी परीक्षा कर पातेहँं कि प्राण आज भमुक 
स्थान से चलकर अमुक स्थान तक उठा) इस स्थिति तक पहु जाने पर योगी का चित्त परम 
आनन्द से भर जाता ह भौर वहु इसी अन्तर्मुख वृत्ति मं रम जतादहं। 

भगवान्‌ पतंजलि ने योग की इस प्रक्रिया का वर्णन "ववासभ्र्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणा- 
यामः" भौर बाह्याम्यन्तरस्तम्भवुत्तिदे्कालसंख्पाभिः परिदृष्टो दीं पक्ष्म: (२।४९-५०) 
दोसू्रोमे काह । इनका अभिप्राय यहुहं किप्राण भौर अपान वायु के धर्मं इवास ओर 
प्रवास पुरुष के प्रयत्न के बिना निरन्तर स्वाभाविकरूपसे गतिशील बने रहते हँ । परुष जब 
अपने विशेष प्रयत्न से क्रमशः अथवा एकाएक इनकी गति को रोक्ता है, तो प्राण ओर अपन 
की गति की यह अवरोध प्रक्रिया योगशास्त्रमें प्राणायाम के नामसे जानी जातीहं। यहु 
प्राणायाम पूरक, रेचक भौर कुम्भक केभेदसे तीन तरह काहोतादहं। 


१. रोधे -ख० । २. लिकास्पशंमात्रात्‌-खटी ° । 
1. आधार से द्रादरान्त पय॑न्त स्थानों का वर्णन २८ से ३० संख्याकेर्टोकों की व्याख्या के 


प्रसंगमंं कियाजा चका ह । उपोद्घात में भी इस विषय पर विचार किया जायगा । वहीं 


जन्माग्र, आधार आदि शब्दों कौ भी स्पष्ट व्याख्या की जायगी 
(041165\/: 51111 1 81401 ५५/6५), 51/11 5010 [816 \/1३| \/2॥8011 [५५/९५ (15 ५५ 1926 - 17 76 2012) 
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हिवीपाध्याय ने यहां अपनी व्याख्या मं बतायाहै प्राण की बाह्य गति का निरोधक 
होने से बाह्य वृत्ति वाला प्राणायाम पूरक, प्राण की अन्दर की गति का निरोधक होने से 
भान्तर वृत्ति वाला प्राणायाम रेचक कहटाता है । भगे वे लिखते किं कुछ लोग ग्बाह्य 
दाब्द से रेचक ओर आन्तर शब्द से पूरक प्राणायाम का ग्रहण करते हूं । एेसा लिखते हुए वे 
इस द्वितीय मत के प्रति अपनी भरुचि प्रकट करते हँ । किन्तु भाष्यकार ग्यास, वाचस्पति मिश्र, 
भोजदेव प्रभृति ग्याख्याकारों ने द्वितीय मतको ही स्वीकार कियाहं। प्राण ओर अपान की 
बाह्य ओौर आन्तर गति का एक साथ निरोध कर देने पर स्तम्भ वृत्ति वाला कुम्भक प्राणायाम 
संपन्न होता हं । जंसा कि वाचस्पति मिश्र ने प्रस्तुत सृत्रके व्यास्तभाष्य की टीका करते हुए 
किखा है-- जहां श्वास भौर प्रश्वास दोनों का, एक साथही रोक देने के कारण, अभाव हो 
जाता हं, अर्थात्‌ इस अवरोधक प्रयत्न के कारण फिरवहनतो सांस भरनेमेंही समर्थं होता 
है भौर न सांस छोड़ने मेही, किन्तु जैसे तपे हुए पत्थर पर पानी पडने से वह वहीं सृख जाता 
हे, उसी तरह से इ्वास-प्रश्वास के रूप में पवन का प्रवहमान यह प्रवाह भी बलवान्‌ अवरोधक 
प्रयत्न से अवरुढ होकर शरीरम ही सुक्ष्म रूपसे विलीन हो जाता । उस समय पुरक्ताके 
अभाव मं यह पूरक ओर रेचकता के मभाव में रेचक भी नहीं कटका सकता । 

यह तीनों प्रकार का प्राणायाम देश, काल भौर संख्या से परीक्षित होकर "दीर्घंसूक्ष्म 
नाम से अभिहित होता है ¦ अर्थात्‌ जैसे भरी भाति दबाई गई रुई कौ गाठ छोटी सी दिखाई 
पड़ती है, किन्तु उसमे से निकाल कर रई को फला देने पर वह बहुत जगह घेरती है, उसी 
तरह से प्राण भी दुलक्ष्य होने से यद्यपि अत्यन्त सूक्ष्म रहता है, किन्तु देश, काल ओर संख्या 
के अनुसार क्रमशः प्राणायाम का भम्यास बढाने से वह॒ भत्यन्त विस्तृत हो जाता है । फेलाई 
हुई रुई को जैसे फिरर्गाठिमें बाध देने पर वह योडाही स्थान घेरती हं, उसीतरहसे 
प्राणायाम के अम्याससे उस प्राण को पुनः सूक्ष्म क्ियाजा सकता हं । उक्त तीनों प्रकारके 
प्राणायामो मे देश, काल भौर संख्या की अधिकता भौर अल्पता के आधार पर प्राण दीर्घं भौर 


सृक्ष्म रूप मेँ परिणत होता रहता ह । अतः प्राणायाम की यह विधि दीर्घं-सृक्ष्म' कही 
जाती हे । 


देश्ष-परीक्षा की विधि यह है-हूदय से निकल कर श्वास नाकं के सामने बारह 
अंगुल तक जाकर समाप्त हो जताहं । वहीं से खौट कर यह्‌ पुनः हूदय मे प्रवेश करताहे। 
यह प्राण ओर अपान की स्वाभाविक गतिरहै। प्राणायामका विधिपूर्वकं अभ्यास करनेसे 
प्राण को यह गति क्रमशः नाभि अथवा मृलाधारसे निकलने लगतीरहं ओर नाकं से बाहर 
२४ अंगुर तक अथवा ३६९ अंगुल तक पहुंच जातीहे। इसी तरह से वहां से पुनः लोटकर 
वह नाभि अथवा मूलाधार तक पहुंचती ह । इनमें से नासिका के बाहर प्राण की गति कर्हा 
तक पहुंची, इसकी परीक्षा किसी निवात (पवन रहित) स्थान में तिनके मेँ सई ख्पेट करकी 


1. जेसाकिपु० २९-३० की टिप्पणी में लिखा गया है, इस विषय पर उपोद्धात मे विचार 
किया जायगा । पृ० २९-३० की टिप्पणी मेँ पालि-साहित्य मेँ उपलन्ध इस तरह के 


परस्पर विरोधी विचारों का उल्लेख किया गया है । 
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जा सकती ह । निवात स्थान में सई मे अपने आप स्पन्दन नहीं होगा । इसको नासिकाके 
सामने रखने पर प्राण की गति जितनी दूर तक पहुंचेगी, उतनी दुर तक रुई में स्पन्दनका 
अनुभव होगा| इस तरहसे अम्यासकेट्ाराप्राण की गति में कितना विस्तार हुआ, इस 
बात का सहजम अनुमानहो जायगा। इसी तरहसे भीतरप्राणकी गति का कहां तक 
विस्तार हुआ, इसका अनुमान प्राणको भीतर कीशरीर पर चींटीके चलने सरीखी गति 
के स्पशंसेकियाजासक्ताहै। प्राणकी गतिके विस्तारकोही भांति उसके संकोचकी 
भी परीक्षा इसी विधिसेकीजा सकती हे । 


काल-परीक्षा इस तरह से सम्पन्न होती ह-पलक स्षपने मे जितना समय लगता 
है, उसका चतुर्थं भागक्षण कहलाता ह । निमेष आदि क्रियाओं से परिच्छिन्न होने से, नपे 
जाने के कारण, कार परिमितं हो जाता ह । वाचस्पति मिश्रनेमात्राकी परिभाषा यहकीहै 
किं अपने घुटनों को हाथसे पतीन बार छ्रुकर चुटकी बजने में जितना समय लगता है, उसको 
मात्रा" कहा जाता ह । इस तरह की ३६९ मात्राओं का पहला उद्धात मुदु कहलाता ह । 
इसको दुगुना कर देने पर दुक्षरा उद्घात मध्य तथा तिगुना कर देने पर तृतीय उद्घात तीव्र 
केहराता हु । नाभिके मलस उठकर बाहुरको ओर जाने वारी वायुका शिर पर आघात 
उद्घात के नामसे जानाजाता हं । 

प्रणव के जप की आवृत्तिके द्वारा अथवा इवास की गति के प्रवेश को गणना करके 
संख्या-परीक्षा को जाती हं । 


यद्यपि कुम्भक प्राणायाममें देशको व्याप्ति नहीं बन प्कती, तो भी वहां काल 
भौरसंख्याकी व्याप्तितोजनोहीजा सक्ती । इस तरहुसे देश, काठ भौर संख्याके 
अनुसार प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाने पर दिन, पक्ष भौर मासके क्रमसे देक भौर 
काल की व्याप्ति के बढ़ने पर वह बढ़ता जाता ह, अतः यह दीघं ह । इसका अनुभव निपु- 
णता से अम्यास करनेपरहीहो सकता ह, भतः यह सृक्ष्ममभीरहं । प्राण जब सृक्ष्महो जाता 
तो उसमे मन शन्तहोजाताह, मनकोचान्तिसे अन्तमेप्राणमभी शन्तहो जाताहँ 
ओरप्राणके श्ान्तदहो जाने पर सारे विकल्पोंका नाश्हो जाताहै। इस तरहसेयह्‌ 
योग-दक्ा अतोव कष्ट-साघ्य है । किन्तु इससे योगी को निविकत्प दशा की प्राप्ति होती है, 
अतः इसका अम्यास योगौ के लिये अतीव आवर्यक ह । 

इसी बात को प्रस्तुत इलोकके उत्तर भागम समज्ञाया गयाहं किप्राण की 
गति भीतर की ओर होने पर शरीर परचींटीके चलने केजैसे स्पर्शंको जो अनुभूति होती 





1. मात्रा भौर उद्घात को यह परिभाषा व्यास-भाष्य को वाचस्पति मिश्र कृत तत्त्ववंशा- 
रदी टीकामें मिल्तीहे। वर्ह को पक्िर्यां इस प्रकार हं-- “स्वजनुमण्डलं पाणिना 
त्रिः परामृश्य छोटिकावच्छिन्नः कालो मात्रा । ताभिः षट्त्रिंशता मात्रामिः परिमितः 
प्रथम उद्धातो मृदुः । स एव द्विगुणीकृतो हितीयो मध्यमः । स एव त्रिगुणीकृतस्तुतीय- 


स्तीव्रः'" (२।५०) । इसका हिन्दी अनुवाद ऊपर टीका में कर दिया गया हे । 
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है, उसमे देश्च, काल भोर संख्या की परीक्षा करने पर योगी के चित्त में अन्त में परम आनन्द 
की अभिग्यक्ति हो उठती ह ।।६६॥ 


| धारणा-ष्४ | 
'वहरविंषस्य मध्ये तु चित्तं सुखमयं क्षिपेत्‌ । 
केवलं वायुपूणं वा स्मरानन्देन युज्यते ।\६७॥ 

अनुप्रवेशक्रमेण संकोचभूमिः वद्भिः, नासापुटोध्वंस्पन्दनक्रमोन्मिषत्सृक्ष्म- 
प्राणशक्त्या भ्रभेदनक्रमासादितोध्वकुण्डलिनीपदे तद्विध्रान्तिरूपसंकोचस्थानं 
विषस्थानं प्रसरयुक्त्या विकासपदम्‌ । अनयोवं्लिविषयोमंध्ये मध्यनाज्यां सृष्टिग्रन्थि- 
भूतायाम्‌, सुख्रमयम्‌ आनन्दमयं चित्तं मनः, भावनया क्षिपेत्‌ चिन्तयेत्‌ । वायुनिगंम- 
प्रवेशधारणां विहाप्र मध्यभूते उन्मेषभदारके तन्नि गंमप्रवेशकारणे तदुदरयेक्यानु- 
सन्धात्रात्मके तद्धारणया आनन्दमयं चित्तं क्षिपेत्‌ । कीदृशम्‌ ? केवलम्‌ आरोहावरोह्‌ 
विषयसंबन्धरहितं वायुपूर्णं च मध्यनाडीस्थिताक्रमोच्चारानच्ककलात्मकप्राणशक्तिभरितं 
च । वहः प्राणस्य, विषस्य अपानस्य च मध्ये वायुपूर्णं प्राणायामसहितं केवलं प्राणा- 
यामवजितमपि च सुखमयं चित्त क्षिपेदिति सरलाथं; । ततः स्मरानन्देन कामानन्देन 
युज्यते, स्मरानन्दमयो भवेदित्यथं; | सवंविषयविस्मारकारणत्वात्‌ कामानन्दस्य 
आनन्दान्तरेभ्यः परत्वम्‌ । 

यद्वा वद्धिः मेदादू्वं नाभ्यधोऽद्ुलानां चतुष्टयेऽग्नर्नाम पवनाधारः षोडश- 
पवनाधारमध्ये गणितः। विषनामा पवनाधारो मेदृमध्ये ज्ञेयः। तयोः पवना- 
धारयोमंध्ये सुखमयचित्तनिक्षेपणम्‌ । ततः कामानन्दावाप्तिः। षोडङाधारास्तु 
कू छम्नाये कथिताः । 

अथवा वर््िविषशन्दयोर्छोकप्रसिद्ध एवार्थो ग्राह्यः । तेन व्ह्लौ वा विषे च 
कठिनतरे सुखभावनयैव चित्तं क्षिपेत्‌ । ^स्मरानन्दे न युज्यते" इति च्छेदे कामानन्दे 
सवेविषयविस्मारके न युज्यते नैव संलग्नो भवति । यस्माद्‌ दुःखे वह्िविषादौ 
सुखसंधारणमेव परमाथं इति परमाथंविदः । स्त्रीसंगेन विना स्त्रिया य आनन्दानुभवः 
स एव परमाथं इति कथ्यत इति तास्पर्याथं; ॥६७।॥ 

प्राण की श्वासप्रश्वास को प्रक्रिया में जब वायु ऊष्वं-मुख अधः सहल्लार कमल में 
प्रविष्ट हो जाता है, तब जीव की असीम शक्ति संकुचित हो जाती ह । शक्तिके इसी संकोच 
स्थान को योगशास्त्र मेँ वह्ि के नाम से जाना जाताहं । यही पवन जब नासिका मागंसेन 
निकल कर ऊपर के सहस्रार कमल की भोर बढता हुआ सूक्ष्म प्राणशक्ति के रूप में विशुद्धि 
चक्र (भरूस्थान) का भेदन कर ऊर्वं कुण्डलिनी, अर्थात्‌ ऊपर के अधोमुख सहस्रार कमल में 
प्रविष्टहो जाताहै मौर वहाँ विश्वाम करताह, तो उसको शक्ति का विकास होने लगताहं। 


१. न-ख० । 


1. यह्‌ शलोक भत्यभिञाहः य (प० ८७) में मिलता हं 
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[प 


यह विकास पद (स्थान) योगक्षास्त्र में 'विष' नाम से जाना जाता । यद्यपि प्रारंभ में जीव 
की शक्ति यर्हा संकुचित अवस्था मेही रहती है, किन्तु योगाभ्यास से उसका विस्तार किया 
जा सकता ह, अतः इसको विकास पद (स्थान) कहा जाता ह । ऊध्वं कुण्डलिनी मे शक्ति का 
विकास होने पर षष्ठ वक्त्र, गुह्य स्थान, भधारं प्रदेशा आदिके नाम से जानी जाने वाली, 
अधः स्यान में स्थित, प्रसुप्त कुण्डलिनी में भी प्राणशक्ति का विकास कर शक्ति का प्रसार, 
शक्ति का विस्तार किया जा सकता । इस अवस्था में अधः कुण्डलिनी के मूल, भग्र भौर 
मध्य भाग में प्राण्क्ति के स्पशं की स्पष्ट अनुभूति होने लगती है । इन व्ल" भौर विष 
स्थानों के बीच मे सृष्टि ग्रन्थिभूत मध्य नाडी में भावनाके द्वारा आनन्द से भोत-प्रोत मन को 
स्थिर करदे) वायु की इवास-प्र्वास प्रक्रिया से, प्राण-अपान की गति में नियोजित धारणा से, 
मन को हटा कर इन दोनोंके बीच में विद्यमान उन्मेष दशामें, जिससे किप्राण की ऊध्वं 
कुण्डलिनी की ओर गति होती हं, जो श्वासप्रश्वास, प्राण-अपान की गत्तिकीमभी कारण 
स्वरूप हं ‡ ओर जर्हा इनको एकता का अनुसन्धान किया जा सकता है, धारणा का अभ्यास 
करते हए साधक अपने आनन्द से परिपुणं चित्त को नियोजित करदे, भले ही वहु चित्त प्राण 
वायु के आरोह भौर अवरोह व्यापार से रहित होने से अकेलाहो अथवावायु से परिपूणंहो, 
अर्थात्‌ मध्य नाडी में स्थित बिना क्रम के स्वाभाविक रूप से उच्चरित होनें वाली अनच्क कला 
स्वरूप (अजपा गायत्री) प्राणहक्ति से भराहो। इस तरह के भम्याससेयोगी कामानन्दसे 
परिपूणं हो जाता है, अर्थात्‌ अपने परम आनन्दमय स्वरूप का अनुभव. करने लगता ह । 
कामानन्द अन्य सभी लौकिक विषयों के आनन्दको दबा देता ह, अन्य सभी आनन्दोंको 
अपेक्षा उसकी इस उत्कृष्टता के आधार पर ही यहां उसको उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किया 
गयाहं । 

इस मानव पिण्ड (शरीर) में पवन के ठहुराव के १६ स्थान हं । योगशास्त्र में इनको 
आधार कहा जाता हं । इनमें से लिगि के ऊपर नाभिसे चार अंगुल नीचे अग्नि नाम का स्थान 
है । विष नामका आधार लिगि के मघ्यमें माना जाताहै। क्रीरवर्ती पवन कै इन दोनों 
आधारो के बीच में आनन्दमय चित्तकी बार-बार भावना करनी चाहिये, चाह वह॒ चित्त 
प्राणायाम से नियन्तित हो भथवा न हो । उक्त भावना के अम्थास से वहु कामानन्द से परिपूर्ण 
हो जाता है । यहां इस भावना के अभ्यास की कामानन्दसे तुलना इसल्यि की गर्ईहकिनजैसे 
अन्य समी विषयों से उत्पन्न होने वाले आनन्द की अपेक्षा कामानन्द सर्वोत्कृष्ट, उसी 


1. वहि ओर विष नामक स्थानों का तथा उनके बीच मे विद्यमान सुष्टि प्रन्थिभूत मध्यनाडी 
का विवेचन उपोद्घात में किया जायगा । कुलागम-संमत सोलह आधारो का वणन भी 
वहीं देखना चाहिये । 

2. प्राण ओर अपान व्यापार से भिन्न, इवास-प्रर्वास प्रक्रियासे अलग, स्वाभाविक सख्पसे 
निरन्तर चल रहे प्राण (हृदय) के स्पन्दन व्यापार का यहां उल्लेख ह । इस पर भी 


उपोद्घात में विचार किया जायगा । 
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तरह से इस भावना का अभ्यास करने वाला योगीभी सर्वत्कष्ट प्रम भआनन्दसे सरामोर 
हो जाता हं । 

अथवा वद्धि ओर विष शब्दों के लोकप्रसिद्ध अथंको स्वीकार करकेभी इसकी 
व्यास्याकी जा सक्तोहं । भर्थात्‌ अग्नि भौर विषजेसे कष्टदायक षदार्थोमेमभी ये सब 
सुखमय ही हँ, इस तरह कौ भावना करे । इस धारणा के अभ्यास से साधक अन्य सभी विषयों 
को दबा देने वाले कामानन्द से कभी अभिभूत नहीं होता । (कामानन्दे न युज्यते" एसा पदच्छेद 
करने पर यह अथं निककता हं । व्यर्गित जब कामाकुलहो जातादहै, तो उस समय वहु सब 
कुछ भूल जाता हं । उक्त धारणा के अम्यास से साधक इस अवांछनीय स्थिति से उबर जाता 
हं । सदा दुःखमय प्रतीत होने वले अग्नि, विष आदिमे भी यदि सुख की भावना, सुषकी 
अनुभूति होने लगे, यही तो प्राणी कौ यथां स्थिति ह । बिना -स्त्रीसंग के भी योगी के चित्त 
मे स्त्रीसंग के सदुश उत्कृष्ट आनन्द की अनु भूति निरन्तर होने लगे, यही वास्तव में प्राणी की 
परम आनन्दमय परमाथं स्थिति मानी जाती है ।६७॥ 


| धारणा-४५ | 
ग्शक्तिसङ्गमसं कुभ्धशक्त्यावेशावसानि कम्‌ । 
यत्सुखं ब्रह्मतच्वस्य तत्सुखं स्वाक्यप्रुच्यते ।६८। 


रक्तिसङ्खमः स्तीसद्खः, तेन सक्षुन्धः सम्प्रवृत्तः, राक्त्यावेश आनन्ददाक्ति- 
समावेशः, तदावसानिकं तत्पायंन्तिकम्‌, स्त्रीसद्धानन्दाविर्भूतानन्दशक्तिसमावेशान्त इति 
यावत्‌ । यद्‌ घण्टयनुरणनरूपं त्रह्यतच्वस्य सुखं परत्रह्मानन्दः, त्यक्तस्वीपुरुषद्रेतपर्या- 
लोचनं स्वात्ममात्रनिष्ठम्‌, तत्‌ सुखं स्वकमेव स्वाक्यम्‌, स्वाथे घञ्‌, आत्मन एव संबन्धि, 
न अन्यत आयातमुच्यते । स्त्रीसङ्धस्तु अभिव्यक्तिकारणमेव, यतः स्वक एव स 
आनन्दः । ततश्च स्तरीस ङ्खेन य आनन्दोऽनुभूयते, तामेव स्त्रियं ध्यात्वा आनन्दमयो भवे- 
दिति भावः। विर्वस्फुरणराक्तिसद्खमसंक्षुब्धा या चिच्छवितस्तस्या य॒ आवेश इति 
केचित्‌ ॥६८]। 

रक्ति-संगम अर्थात्‌ स्त्री के सहवास से सश्षुन्ध हुई, उत्तेजित हुई, आनन्द शक्ति की 
समावेश-दशा कौ समाप्ति के समय घनघनाहट कौ सी अनुभूति होती ह । स्त्री के सहवास 
से अभिन्यक्त इस सुखमय स्थिति को ब्रह्मानन्द सहोदर माना जातादह। उस समयस्त्री भौर 
पुरुष का प्रेतभाव छट जाता ह भौर स्वात्मनिष्ठ परमानन्द केवल बच रहता ह । इस अवस्था 


१. क्लोभ^-परा० । २. °न-परा०। 

1. अगले इरोक में इस विषय का स्पष्ट विरलेषण किया गया हे । 

2. यह ओर इसके आगे का इलोक परात्रिरिका व्याख्या (प° ५१), शिवसुत्रविमरिनी 
(प० ६३), महार्थं मजरीपरिमल (प° १४६-१४७) भौर तन्त्रालोक की विवेकं टीका 
(भा० ३, आ० ५, पु० ३७८) मे उद्धत दह 
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मे अभिव्यक्त हुभा यह सुख अपना ही है, यह कहीं अन्यत्र से नहीं जाता, स्त्री का सहवास 
केवल उसकी भभिन्यवित करता ह । अतः जिसस्त्री के सहवास से इस भानन्द की अभिन्यकिति 
होती है, अनुभति होती है, उसी का ध्यान कर साधक ब्रह्मानन्द दशा मे समाविष्ट हो सकता 
दं । शिवोपाघ्याय मौर भानन्दभटु ने इस प्रसंग में दो इलोक उद्धत किये है- 
जायया संपरिष्वक्तो न बाह्यं वेद नान्तरम्‌ । 
निदनं श्रुतिः प्राह मू्खंस्तं मन्यते विधिम्‌ ॥ 
न सृष्टिजायते लिङ्कान्न भगान्नापि रेतसः । 
मानन्दोच्छलिता शाक्तिः सुजत्यात्मानमात्मनाः।। 
इसका अभिप्राय यहहं किं “तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन 
वेद नान्तरम्‌ ` (४।३।२१) इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति मेँ उदाहरण के रूप मेँ पत्नी के आलि- 
गन को बात कही गई हे, किन्तु अज्ञ जन इसको विधि मानकर उसी में लिप्त हो जाते है। 
वास्तवमें यहसृष्टिनतोल्गिसेपैदाहोतीरहं, नभमगसेओौरनवीर्यसेही। भनन्दसे 
सरावोर यह शक्ति स्वयं अपने आप अपना विस्तार करलेतीह। इसी लिये कुछ व्याख्या- 
कार इस इलोक के पूर्वधिं का यह अथं करते हँ--““विश्वके विस्फुरण की शक्तिके 
समागम से संनुन्ध चिच्छवित के अवेशसे । उश्च दार्शनिक भूमिका में यही स्थिति मान्य 
हो सक्ती हं । 
इस रोक को अभिनवगुप्त ने परात्रिशिका व्थाख्या (पृ० ५१) मे उद्धृत क्ियाहै 
भौर तन्त्रालोक (५।७१) की व्याख्या करते हुए जयरथने शाक्तक्षोभके उदाहरणके रूप 
मे । क्षेमराजने भी 'त्रिपदाद्यनुप्राणनम्‌' (३।३८) इस शिवसूत्र की ग्याख्या करते हुए 
प्रस्तुत इलोक को यादक्याहं ओर बताया है कि-- 
अतिक्रुद्धः प्रहूष्टो वा कि करोमीति वामुशन्‌ । 
घावन्‌ वा तत्पदं गच्छेयत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः । (शलो २२) 
स्पन्दकारिका के इस इलोक मेँ वणित स्पन्दावस्था प्रस्तुत धारणा से प्राप्त होने वारो 
स्थिति से अभिन्न ह। शाक्त उपाय की व्याश्या करते हुए महैश्वरानन्द ने भी महा्थमंजरी 
की परिमल व्याल्यामें इस श्लोक को प्रमाणकेरूपमें उद्धृत कियाह। इन सब स्थलोंका 
अवलोकन करने से उक्त भभिप्रायकी ही पुष्टि होती ह्‌ ॥६८।। 





1. “न पद्माद्धान चक्राङ्का नवच्राद्भा यतः प्रजा । लिङ्गाङ्का च भगाद्धुा च तस्मान्माहेश्वरी 
प्रजा ।।'' (अनु° १४५।२३३) महाभारत के इस श्टोक से तथा इसी अभिप्राय के- 
“ल च चक्राङ्कितं विश्वं न च वज्राङ्कं क्वचित्‌ । भगलिङ्खाङ्कतं विश्वं तन रंवमिदं 
जगत्‌ ।1'' किसी शैवतन्त्र के ग्रन्थ में पठित इस वचन से केवल इतना ही प्रतीत होतारं 
कि ब्रह्मा, विष्णु भौर इन्द्र के अथवा वैष्णव ओर बौद्ध दशनो के प्रतीको के साथ किसी 
की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु शेव ओौर जावत प्रतीकं के साथ ही जीव उत्पन्न होते हं । 


इस तरह से टीकामें उदूत वचन से इन वचनो का कोई विरोधनहींहे। 
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[धारणा-४६| 


लेहनामन्थनाकोटेः स्त्रीसुखस्य भरात्‌ स्मृतेः । 
शक्त्यभावेऽपि देवेशि भवेदानन्दसप्लवः ।६९॥। 


हे देवेशि, ठेहनामन्थनाकोटेः, लेहनं वक्त्रासवास्वादनम्‌, परिचुम्बनमिति 
यावत्‌ । मन्थनं प्रधानाङ्कविरोडनम्‌ आलिङ्गनं वा । आकोटः पूनः पूनमंदनस्‌, नख- 
क्षतादि वा। तंस्तैः परिचुम्बनालिद्धनदन्तक्षतनखक्षतादिभिविशेषैः पूर्वानुभूतस्य 
स्वसुखस्य भरात्‌ स्मृतेः गाढध्यानमात्रात्‌ शक्त्यभावेऽपि स्फुटस्त्यादीनां कारणाना- 
मभावेऽपि आनन्दसंप्लवो भवेत्‌ प्रत्यक्षतयेव सवंविषयविस्मारक आनन्दोदयः स्यात्‌ | 
शक्त्यभावेऽपीत्यनेन स्वकीय एव स॒ आनन्दस्तत्संमुखीभावेनायातो न पुनस्तत्र स्त्री 
कारणमिति स्वयमेवात्मानमानन्दमयं ध्यायेदित्यथंः । “भरात्‌ स्मयंमाणो हि स स्पशः । 
तत्स्परदक्षत्रे च॒ मध्यमाकृत्रिमपरात्मकशक्तिनालिकाप्रतिबिम्बित उन्मुक्तशाक्तस्पर्शा- 
भावेऽपि तदन्तवृ त्तिराक्तस्पर्शात्मकवीयक्नोभकारी भवतीत्यभिनवगुप्तपादाः'” (परा 


व्या०, पु° ५१) ॥६९॥ 


हे देवेशि, लेहन का अथं ह अधर-मधु का भास्वादन, अर्थात्‌ परिचुम्बन, मन्थन का 
अथं प्रधान अंग का विलोडन अथवा आङ्गिन, भाकोट का अथं पुनः पुनः मद॑न अथवा 
नखक्षत, दन्तक्षत आदि नाना प्रकारके इस तरह के हाव-भावों से उत्पन्न हुए पूर्वानुभूत 
स्त्रीसुख का प्रयल्वूपंक स्मरण करने पर भी व्यक्तिका मन आनन्दसे भर उठ्ताहै। स्त्री 
प्रभृति भानन्द कै स्पष्ट कारणों कौ अनुपस्थित्तिमें भी उनको याद करने मात्र से व्यक्ति 
उनमें इब जाताहं भौर थोड़ी देरके ल्य सब कुषछछभृल बठतादहं। इससे स्पष्टहोताहं 
कि यहु अपना ही आनन्दस्त्री के सहवास से प्रकट होताहं। इस आनन्द की अभिन्यक्ति 
मेस्त्रीको कारण नहींमानाजा सकता, क्योंकि इसकी अभिन्यकिति स्त्रीके अभावमेंभी 
स्मृति की सहायता से होती ह । अतः यह मानना पडेगा कि इस आनन्द की स्थिति अपने 
स्वश्पमे हीह । साधक को चाहिये कि वहु इसी स्वाभाविक स्वरूपानन्द की भावना करे 
ओर इसकी अभिग्यक्ति के बाह्य उपादानं का परित्याग करदे। इस भावना के अभ्यास 
से साधक का चित्त आनन्द से सराबोरहो जाता ह । क्षिवोपाध्याय के अनुसार अभिनवगुप्त 
ने इक तरहसे इस स्थिति को स्पष्ट किय है कि यह्‌ स्मयंमाण स्पर्शं उस स्पश्ंक्षेत्र मे, 
अछ्रत्रिम पराशक्ति रूप मध्यम नालिका में, जब प्रहिबिम्बितहोताहं, तो उस दशामें 
उन्मुक्त बाह्य शाक्त स्पर्शा के भमावमेंभी आन्तर शाक्त स्पर्शके कारण वीयंकेक्षोभ 
का, आनन्दोदय अवस्था की अभिव्यक्ति का, कारण होता ह। ध्यान मात्र से सर्वंविषय 
विस्मारके (अन्य सभी विषयों के अनुभव को भुला देने वाके) भानन्द की जो प्रत्यक्ष अनुभूति 


होतो है, उसी को आनन्दोदय दशा कहा जाता ह ॥(६९।। 
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[धारणा-४७] 
"आनन्दे महति प्राप्ते दुष्टे वा बान्धवे चिरात्‌ । 
आनन्दुद्गतं ध्यात्वा तंल्लयस्तन्मना भवेत्‌ ॥७०॥ 


आनन्दे महति प्राप्ते, स्फुटेष्टस्त्यादिसमागमे सति महान्‌ आनन्दो जायते, एव- 
मेव दारिद्रयायुपदरुतस्य कस्यचिदनन्तनिष्कण्टककोशप्राप्तेमंहानानन्दो जायते, तस्मिन्‌ 
प्राप्ते सतीत्यथंः । वा अथवा । चिराद्‌ बान्धवे दृष्टे चिरकालं प्रवासादागते बान्धवे 
पूत्रमित्रादौ प्राप्ते सति उद्गतम्‌ उत्पन्नम्‌, आनन्दं ध्यात्वा उद्गतमात्रमेवानन्दं गृहोत्वा 
तत्र धारणादाढर्येन तल्लयस्तन्मना भवेत्‌, अन्तमंनस्कत्वेन परानन्दोदये विश्रान्तः 
स्यादेवेत्यथंः ॥७०॥ 

चिरकाल की प्रतीक्षा के बाद अपनी प्रेमिका का सहवास मिलने प्र व्यक्ति के मन 
मे आनन्द का सागर हिलोरेलेने ल्गताहं। परम दरिद्र व्यक्ति को एकाएक अटूट धनराशि 
भि जाय तो उसके आनन्द का पुना ही क्या | इसी तरह से बड़े लम्बे समयसे परदेश 
गये ग्यक्ित के एकाएक घर लौट भाने पर उसके परिवार वाको अपार हषं होताहं। 
भानन्द की इस उत्फुल्ल अवस्था को पकड कर उसमे दृढता मौर अदर पूरवंक निरन्तर 
धारणा का अम्यास करने से साधक का चित्त उसी में रीन होकर तदाकार हो जाता है, 
वहु अन्तर्मुख होकर उत्कृष्ट आनन्दोदय दक्ञा में विश्राम प्राप्त कर लेता ह । स्पन्दकारिका 
के “मतिङ्रद्धः प्रहृष्टो वा" (इ्लो० २२) इस श्लोक में स्पन्दावस्था के नाम से इसो स्थिति 
को बताया गया । क्षेमराज भौर महेश्वरानन्द ने पूवं श्लोकों की भति इस र्लोक को 
भी उसी प्रसंग में उद्धृत क्ियाहं भौर अभिनवगुप्त ने ईर्वरप्रत्यभिन्ञाविवुतिविमशिनी 
(भा०२, प०५०) में इस स्थिति मे परानन्द कौ अभिव्यवित का विश्लेषण किया हे ।॥७०॥ 


[ घारणा-४८ | 
"जग्धिपानकृतोन्लासरसा नन्दविजम्भणात्‌ । 
भावयेद्‌ "भरितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत्‌ ॥७१। 





१. °वेऽचि%-ख० । २. शक्ष्यस्तन्मयो-म०, न्मनस्तल्लयी ०-क्लि° । ३. स्वाद -यो ° । 
४. °व्यवस्थितेः-ई० । ५. भैरवं भावं-क्षि०। ६. मयो-शि० प्र०। 

1. ई० प्र० विण वि० (भा०२, प° ५०), शि० वि० (पु० ६३), महा० परि° (पृण 
९१४७) ओर स्पन्दनिर्णय (प° ४०-४१) में यह श्लोक मिलताहै । प्रथम पुस्तकमें 
केवल प्रथम पंक्ति मिलतीदह। 

2. शि० वि° (पु० ६३), स्तवचिन्तामणिटीका (प° ७१), यो० दो० (पु° १९७, २६५, 
३४०) भौर प्रत्यभिज्ञाहूदय (पृ० ९०) में यह पूरा रेलोक तथा ई० प्र वि° वि° 
(भा० २, पृ० १७९) भौर स्वच्छन्द० (भा० ६, प० १५, प° १२७) मेँ प्रथम पंक्ति 
मिलती ह) 
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क्षुदतिशयनिवतंकयत्किञ्चिन्मात्रभक्ष्यादिभक्षणं जग्धिः, पिपासातिशयनिषेधक- 
शीतलजलादेमंधुरक्षी रादेर्वाऽऽस्वादनं पानम्‌, ताभ्यां प्रतिग्रासं प्रतिसिक्तं प्रतिबिन्दु 
तष्टपष्टक्षुत्पिपासानिवृत्त्याख्यकायंत्रयहेतुभ्यां कृता ये उल्लासरसानन्दाः-करचरणादीनां 
स्वाङ्धानां स्पशंनादिविमङनेनोच्चैयोतनमुल्लासः, सर्वासु स्थूटसूक्ष्मगभनाडीषु गुष्क- 
ताया अभावे स्नेहाद्रतालक्षणो रसः, भोजनाभावे हि नाडीनां रूक्षता जायते, तदभावे 
तु रसवितननम्‌, तदनन्तरम्‌ आनन्दः अहुंविमर्शसंचेतनम्‌-- तेषां विजृम्भणात्‌ । उल्ल- - 
सद्रसरूपो वा आनन्द उल्लासरसानन्दस्तस्य विजुम्भणात्‌ सवंगात्रविषयकानुभवविक- 
सनाद्‌ दैतोः, भरितावस्थाम्‌ आनन्दपूर्णां स्वदेहदडां भावयेत्‌, ततो महानन्दो भवेत्‌ । 
एवं भरितावस्थां भावयत एकाग्रचित्तस्य योगिनः परमानन्दप्राप्तिः स्यादित्यथ: ॥७१॥ 

गहरी भूख को मिटाने के ल्यिजो कू खाया जाय, उसको ` "जग्धि' कहते हैँ । 
इसी तरह से गहरी प्यास को भिटाने के चि पिया गया शीतल जल, मधुर दूष, शबंत आदि 
“पानः कहकाता ह । भोजन के प्रत्येक ग्रास भौर "पानः की प्रत्येकषघ्‌ट से शरीर मे सन्तोष, 
पुष्टि भौर भूख-प्यास को निवृत्ति ये तीन कायं अवश्य होते हँ । इनसे शरीर में उल्लास, रसं 
-मौर आनन्द का आविर्भाव होता हु । भोजन-पान से संपुष्ट व्यक्ति अपने हाथ-पैर आदि अंगों 
को छकर, अपने शरीर के उत्कषं को देखकर अनोखी तुष्टि (सन्तोष) का अनुभव करता 
है, इसी को “उल्लासः कहा जाता हं । भोजन-पान से सभी स्थूल, सुक्ष्म भौर सूक्ष्मतम 
नाडियों का सूखापन दुर होकर उनमें स्निग्धता का संचार होता है, इसको "रसः कहते हँ । 
भोजन-पान के अभाव में नाडियां रूक्षदहो जाती हं भौर भोजन-पानसे इनमे रसकासंचःर 
होने ल्गताह। रसकासंचार होनेसे शरीरमें एक अनोखे सुख को अनुभूति होती हं। 
यह भानन्द स्वात्मस्वरूप की अनुमति की याद दिलादेतारहं। इस तरह से भोजन ओौर पान 
से शरीर की तुष्टि, पुष्टि भौर भूख प्यास की निवृत्ति होने के उपरान्त आविर्भत उल्लास, 
रस ओर आनन्द शरीर के प्रत्येक भवयव में भर जाते हुँ । भथवा--“रसो वै सः । रसं ह्येवायं 
रुढ्ध्वानन्दी भवति" (त° उ० २।७) इस श्रुति के भनुसार उत्फुल्ल रस रूपी ब्रह्मानन्द से, 
हर्षातिरेक से, साधक कासारा कश्रोरमभरजाताहं। इसमरितावस्था में, अर्थात्‌ आनन्द से 
परिपूर्णं स्थिति में पृणता दशा की एकाग्रचित्त से भावना करने पर योगी कामन परम 
आनन्द से परिपूर्ण हो जाता ह । 


श्रुति प्रतिपादित ब्रह्मानन्द का स्तवचिन्तामणिकार भटर नारायण ने इस तरहसे 
वणन किया ह- 


त्रे लक्येऽप्यत्र यो यावानानन्दः करिचदीक्ष्यते । 

स॒बिन्दुर्यस्य तं वन्दे देवमानन्दसागरम्‌ । (श्टो० ६१) 
इसकी व्याख्या करते हुए आनन्द को प्राप्ति के उपायके खूपमेक्षेमराजने प्रस्तुत श्टोकको 
उद्धृत किया ह । क्षेमराज ने शिवसुत्रविमरिनी (प० ६३) में तथा स्वच्छन्दतन्त्र (भा० ६, 
प० १२, पु० १२७) में भी इस श्लोकको उद्धृत किया है ौर-"योगिनं प्रति बलस्य 
स्पन्दात्मनः शाक्तवीर्यस्य विवर्धंनादुत्तेजनात्‌'' इस तरह से उसकी व्यास्याभी कीहै। 


०५ -शषिभोरूपातकष्लौलिकरि थु ग्रमकषणनोशदिपपरा्रकी 15 ५1926 - 17 66 2012) 
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परमानन्द की प्राप्तिके उपायकेषूपमें इस स्थिति को अभिनवगुप्तने भी स्वीकार क्याहै 
(ई० प्र ° वि०वि०, भा० २, पृ १७९) । अमृतानन्द ने योगिनीहूदयदीपिका (प° १९७) 
मे परा पूजा कौ व्याख्या करते हुए, आन्तर पूर्णाहुति के प्रसंग में (१० २६५) भौर आनन्द 
की परिपूणं अवस्थाकी ग्याख्या करते हुए (प° ३४०) इस इलोक को प्रमाणकेलू्पमें 
उद्धृत किया ह ॥७१।। 
[धारणा-४९। 
"गीतादिविषयाख्वादासमसौख्येकतात्मनः । 
योगिनस्तन्मयत्वेन मनोषूढेस्तदारमता ।७२॥ 


गीतं गायनम्‌ उध्वंमध्याधोग्रामत्रयस्थस्वरावृत्या उच्चारणम्‌, आदिशब्देन 
स्पर्शारूपरसादिग्रहणम्‌, तेन शब्दस्परशरूपरसादिमधुरकोमलसुन्दरविषयाणां यदास्वादनं 
श्रवणेन्द्रियादिवृत्त्या ग्रहणम्‌, तस्माद्‌ हेतोयंद्‌ असमम्‌ अनुपमं स्वानुभवेकगम्यं सौख्यम्‌, 
तेन या रकता, तद्रूप आत्मा यस्य तस्य योगिनो मनोरूढेहतोयंत्‌ तन्मयत्वं शाक्तस्पर्शा- 
वेरः शुभारुभचिन्तादिविस्मरणम्‌, तेन हेतुना तदात्मता परतब्रह्मस्वरूपता विकसति । 
अस्यां भावनायां वेद्यराशेविस्मरणाद्‌ वेदकसत्तामात्रस्थितौ शान्तमेयमानादिन्यापुतौ 
महानन्दोदय इति निरिचतमिति भावः ॥७२॥ | 

तार (तीव्र), मध्य ओौर मन्द्र इन तीन ग्रामो मेंस्वरोंके नियमित उच्चारण को 
गान कहते हँ । केवल क्ण्ठसे हौ नहीं, बांसुरी, वीणा, मृदंग आदि के माघ्यम से मधुर, सूक्ष्म 
स्वरों के आरोह-अवरोह्‌ क्रमको भी गान कहा जाताह। एक हलवाहा अौर विद्वान्‌ दोनों 
समानसरूपसे इसमे आनन्द का अनुभव करतें! इसी तरहसे नाना प्रकारके स्पर्शा, रूप 
रस आदि विषयोमें भी मूखं भौर विद्वान्‌ व्यक्ति की समान अनुरवित रहती ह । सभी व्यवित 
कानसे गीत भादि के शब्दों को सुनकर, आख से सुन्दररूप को देखकर, जीभ से मधुर भोजन 
को चखकर, हाथसे कोमल वस्तु को्ृकरर भौर इसी तरह के अन्य लुभावने विष्रयोकी भी 
प्रतीति होने पर गुगे के गुडकी तरह भपने अनुभव मात्र मे भासित हो रहै अनोखे आनन्द में 
डब जाते हैँ । इस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का चित्त थोडी देर के लिये एकाग्र, स्थिर हो जाता 
है । अर्थात्‌ थोड़ी देर के लिये वह भली-बुरी सब तरह को चिन्ताभोंसे मुक्त हो जाताहं। 
साधक योगी जब इस एकाग्र दशा मे भपने चित्तको भभ्यास्तकेद्रारा तन्मय बनालेताह, 
तब उसके चित्त कौ स्थिरता में तन्मयताके कारण अद्भूत शक्ति कासंचारहोताहं भौर 
अन्ततः वह परब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस भवस्थामे वेद्य विषयका विस्मरण हो जाता 
है भौर केवल वेदक (प्रमाता) की सत्ता बच रहती है, भर्थात्‌ प्रमेय (विषय) भौर उसके 


1. रिवसूत्रविमरशिनी (पृ० ६३), तन्त्रा० वि० (भागर, ०३, प° २००, २१९), 
महा ० परि० (पृ० १३), प्रत्यभिनज्ञाहूदय (१० ९०) में यह्‌ श्लोकं उद्धृत ह । 
2. स्वरों के नियमित उच्चारण को ग्राम कहते ह । तीव्र, मध्य, भौर मन्द्रके नाम से इसके 
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ग्राहक प्रमाण उस समव निवृत्त हो जते हैँ । इस तरह से प्रमाता के अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित 
होने से महान्‌ आनन्द का आविभवि निह्चित सूपसे हो जताहै। 
शिवसूत्रविमशिनी (१० ६३) में यह श्टोक भी उद्धुत है । महैश्वरानन्द ने परिमर 
व्याख्या (पृ० १३) मे महाप्रकाश की अभिञ्यक्ति के साघनके रूपमे इस धारणा का उल्लेख 
किया ह, तथा इसी प्रसंग मे- 
वीणावादनतत्त्वज्ञः स्वरशास्तरविक्षारदः। 
तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमागं निगच्छति । (३।११५) 
याज्ञवल्क्यस्मृति कै इस लोक को भी उद्धृत याह । अमिनवगुप्तने तन्त्रा 
लोक के- 
तथाहि मधुरे गीते स्पशं वा चन्दनादिके ॥। 
माघ्यस्थ्यविगमे याऽसौ हदये स्पन्दमानता। 
आनन्दशक्तिः सैवोक्ता" ˆ“ "^~" । (३।२०९-२१०) 
शब्दोऽपि मधुरो यस्माद्‌ वीर्योपिचयकारकः। 
तद्धि वीयं परं शुद्धं विसिसुक्षात्मकं मतम्‌ । (३।२२९) 
इत्यादि लोकों में इसी विषय का प्रतिपादन किया ओौर टीकाकार्‌ जयरथ नें दोनों 
ही स्थलों में प्रस्तुत श्लोक को प्रमाण मानकर इस विषय की महत्ता का प्रतिपादन किया । 
जयरथ ने इस प्रसंग मे- 
ये ये भावा वादिन इह दुर्याः सुभगसुन्दराकृतयः । 
तेषामनुभवकले स्वस्थितिपरिपोषणं सतामर्चा ॥ 
प्रशस्तिभूतिपाद के इस श्लोक को भी उद्धृत क्रिया है, जिसमें कि पूवं श्टोकं में 
उद्धृत योगिनीहूदयदी पिका के वचन के समान इस स्थिति को परा पूजा बताया गयाहं ॥५२। 
| धारणा-५० | 
यत्र॒ यत्र मनस्तुष्टिमेनस्तत्रेव धारयेत्‌ । 


तत्र॒ तत्र परानन्दस्वरूपं -संप्रवतेते ॥७३।॥ 

मनस्तुष्टिरिति मनसः प्रमोदः, न तु मनसः क्षोभः । यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ वस्तुनि 
मनोहरे कामिनिवदनकमलादौ ज्ञानेन्दरियकरमेन्द्रियविषयेषु मनः सज्जते, तत्रैव धारयेत्‌ 
स्थिरं कुर्यात्‌, न तु मनोनियमनमक़त्वा नानाविधविकल्पक्षोभेः स्वात्मानं थोगा- 
रूढत्वदशाया अधः पातयेत्‌ । मनसो धारणमपि कामादिक्नोभं प्रशमय्य, अत्र नितम्बिनी- 
सुन्दरकायमन्दिरे चिदात्मकः रिवोऽ्हमस्मि, ममेवेयं भद्धखिरिति यथाराक्ति कामादिक्षोभं 
स्वात्मनि प्रशमय्य, एकाग्रां निश्चलां मति विधाय कुर्यात्‌ । अनया धारणया यत्र शुभे 
वाऽशुभे वा मनो कुगति तत्र तत्र योगिनः परानन्दस्वरूपं संप्रवर्तते संप्रकाशते ॥७३॥ 


१. पः-ख०। २. सप्रकाशते-ख०, यो०, प्र । 


1. प्रत्यभिज्ञाहूदय (प० ९०) ओर योगिनी° दी (प० ३३९) मे यह मिक्ताहं। 
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मनकी तुष्टि का तात्पयं मन केआह्वादमें हं, मनके क्षोभ में नहीं । मन पर नियं 
तरण न रखने पर नाना प्रकारके विकल्पों से क्षुन्ध होकर वह्‌ मन योगी को योगारूढ दश्ासे 
गिरादेताहं । काम, क्रोध आदिके क्षोभ को शान्त करकेही योगी मनको स्थिर कर 
सकता है । इसलिये कामिनो के वदन-कमल सरीखी जिस-जिस मनोहर वस्तु में, पाच ज्ञानेन्द्रियों 
मौर र्पाच कर्मेन्द्रियों के विषयों में, मन रमता हो, उसको वहीं स्थिर रखने का अभ्यास करे 
कि कामिनी के मनोहर शरीर जैसे सभी विषयों मे चित्‌ भौर आनन्दमय शिवस्वल्पमेंर्मैही 
विद्यमान हँ यह सबमेरीहो विभृतिहं। इस तरहसे काम भादिकेषक्षोभ को भपने स्वूप 
मेही विलीन करके; अपनी बुद्धिको एकाग्र अर्थात्‌ स्थिर करके योगी यहु भावना करे कि 
मेरा अपना स्वरूप ही सर्वत्र स्पन्दितिहो रहा । साधारण व्यक्ति कामी शुम भथवा 
अशुम जिस किसी विषयमे मनल्ग जातां, तो उस्र समय अन्यसारी बातों को वह्‌ भूक 
जाता । इसी स्थिति को केन्द्र-बिन्दु बना कर योगी जब भावनाके अभ्यास सेमनकी 
एकाग्रता को बढाता जाता, तो उसकी परम आनन्दमय स्वात्मस्वरूपं में प्रतिष्ठा हो 
जाती है। 
तात्पयं यह ह किं साघक को चाहिये कि अतिशय सुन्दर हूप को देखकर भी अपनी 
हवित के अनुसार मनको पवित्र रखे, उसको मलिनिन होने दे । मुमृक्षु साधक कद्‌ 
से यह बात कही ग्ईहं । मुक्त साधकमेंतो इस तरहुकाक्षोभ उठेगा ही नहीं, क्योकि 
सात प्रकार को समाधि के अभ्यास से उसका मन सदा समाधिस्थ रहता हं । उसमें इस 
तरह के क्षोभ की रृहुरियोंके उठ्नेका कोई भवसर नीं ह । समाधि ओर उसके सात 
भेदों का वर्णन भगे (श्लो० ११३) किया जायगा । जब साधक के मन काक्षोभे ज्ञान्तहो 
जाता हं, तभी उसको परम पदकी प्राप्ति होती है, इस बात को स्पन्दकारिकामे भी कहा 
गया ह- 
यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्‌ परं पदम्‌ । (श्लो० ९) 
दसी स्थिति से मभिक्ती जुलती स्थितियों का वर्णन “कामक्रोध०'* (रखो° ९९) ओर 
“यत्र॒ यत्र" (इलो० ११३-११४) इत्यादि श्लोकों मेंभी किया गया ह । इनकी व्याख्या 
वहीं को जायगी । स्वच्छन्दतन्त्र मे भो- 
यत्र यत्र मनो याति जञेयं तत्रव चिन्तयेत्‌ । 
चित्वा यास्यते कुत्र सर्वं शिवमयं यतः ।। (४।३१३) 
यहां इसी स्थिति का वर्णन किया गया ह । श्िवदुष्टिकार भी कहते है- 
शिवभावनयौषध्या बद्ध मनसि संसृतेः । 
काष्ठकुड्यादिषु क्षिप्ते रसवच्छिवहेमता ।। (७।४७-४८) 


भ्थात्‌ जेसे मनेक प्रकार की जडी-तूटियों में ्बाधकर उनके रसों के प्रभाव से रापा- 
यिनक परिवर्तन के आधार पर पारा सोना बन जाता ह, उसी भांति सभी पदार्थो मे शिव 


कौ भावना रूपी भौषधी से मन को बांधकर, अर्थात्‌ सब कुठ शिवमय ही हं, इस भावरा से 
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भन का परिष्कार कर देने पर वह परिष्कृत मन काष्ठ (लकड़ी), कुड्य (भित्ति) आदि सभी 
पदार्थो में शिवताकोही देखने लगता ह ।1७३।। 
[ धारणा-५१ ] 
"अनागतायां निद्रायां प्रणष्टे बाक्चगोचरे । 
सावस्था मनसा गम्या परा देवी प्रकाशते ॥७४॥ 

निद्रायामनागतायामपि जागरदशायां चित्तवृत्तौ तमसा अच्छन्नायां सत्यां 
बाह्यगोचरे बाह्ये विषयपञ्चके प्रणष्टे विनष्टदर्रानि या अवस्था निरावरणा मध्येऽस्ति, 
सा मनसा गम्या स्वसंविदवष्टम्भस्वीकार्या, तथा सति सेवावस्था परादेवीत्वेन प्रका- 
राते भाति ॥७४॥। 

अभी ठीक तरह से नींद नहीं लगी रह, न्यक्ति जबजगाहृभहीहै, किन्तु नींद 
आने वारी है, उस स्थिति मे उसको चित्त को वृत्ति तमोगुण से आच्छन्न होने गती ह । 
तब बाहरी विषय उसको आंखों (सभी ज्ञानेन्द्रिय) के सामने रहते हुए भी उसको दिखाई 
नहीं पडते । यह्‌ जाग्रत्‌ अवस्था भौर स्वप्नावस्थाके बीचकी स्थिति हं । इस अवस्थामें 
बाह्य विषयों के रहते हुए भी उनका भान नहीं होता । साधक को अपनी संवित्ति (चेतना) 
मे इसी स्थिति को छाने का अभ्यास करना चाहिये, जब कि बाह्य विषय उसके सामने रहते 
हृएभी न रहने के समानहो जाय । इ्पे साधकं का मन निविकत्पहो जाता है, बाह्य 
विकल्पों को प्रतीति समाप्त हो जाती ह, वह उनको देखता हुभा भी नहीं देखता । उक्त 
दोनों (निद्रा ओर जाग्रत्‌) भवस्थाभोंके बीच की इस स्थिति को परावस्था कहा जाता है। 
इस परावस्था में साधक का परा देवीमय स्वरूप भासित होने ल्गताहं 1 इस स्थिति का 
वर्णन ग्योगवास्तिष्ठ में भी करिया गया है-- 

निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते । 
तं भावं भावयन्‌ साक्षादक्षयानन्दमश्नुते ॥ 

यहाँ केवल शब्दों काही अन्तरहै । भथं दोनों इ्लोकोंकाएक हीह । विज्ञानभैरव 
के प्रस्तुत इलोक को उद्धत कर क्षेमराज ने स्पन्दनिणय (प° ५६) में तथा महेश्वरानन्द ने 
परिमल (पृ० १८७) में परा देवी के स्वरूप का भली-र्माति विदलेषण किया ह ।।७४।। 

[ धारणा-५२] 


न्तेजसा घ्रयेदीपादेराकाश्चे शबलीकृते । 
दृष्टि निवेश्या तन्नेव स्वात्मरूपं प्रकाशते ।।७५॥ 


१. विनष्टे-स्प०, म०। २. या०-म० । ३. °्टि निवेदय-ने° । 

1. स्पन्दनिणय (प॒ 9 ५६) ओर महाथं ° प(र० (प० १ ८७) मे उद्धूत ह ॥ 

2. शिवोपाध्याय ने इस इलोक को वासिष्ठ दर्शन का बताया है । योगवासिष्ठ में यह उप- 
लब्ध नहीं हं । 


3. नत्रतन्त्र (भा० १, प० २०० ] की उद्योत टीका में यह्‌ उद्धृत है 
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दिवसे सूथंकिरणप्रकाशेन, रात्रौ च चन्द्रज्योतस्नया शबलीभूतमहाकारसंब- 
न्धयुध्वधिोवतिस्थानविशेषे, गृहैकदेशवतिदीपप्रकाशव्याप्तप्रकोष्ठाकारचित्रस्थाने वा 
अव्यग्रमनस्कतया दृष्टिबन्धमभ्यस्यतः स्वस्वरूपचिदाकारौकीभावेन स्वात्मस्वरूपाभि- 
व्यक्तिर्जायते ॥७५॥ 

दिनि में ऊपर-नोचे, सब तरफ बाहरी आकाशके सयं की किरणोंसे प्रकाशित स्थान 
मे, रात्रि मे चन्द्रमा की चांदनी से आलोकित उन सभी स्थानों मे अथवा धरके एक कोने में 
रंखे हुए दीपक की ज्वाला से प्रकाशित प्रकोष्ठ (कमरा) के चित्रित (चिह्नित) स्थानम मनको 
एकाग्र कर दुष्टि को निनिमेष स्थिर रखने का अभ्यास करने पर योगी के चित्त में उसी 
स्थिति में स्वात्मस्वहूप कौ अभिग्यक्तिहो जाती ह। स्वंत्र स्वात्मस्वषूप की अभिव्यक्ति 
होने से, सर्वत्र चिदाकाश को स्फूति होने से वह योगी अपनी ज्ञानदुष्टि से समस्त भुवनोंकी 
जानकारी रख करता ह \ "भुवनज्ञानं सूयं संयमात्‌”, “चन्द्रे ताराव्यु्ञानम्‌'' (३।२६-२७) 
इन दो पातंजल योगसूत्रो मे इमी स्थिति का वर्णन है । 

नेत्रतन्व्र के ““नोर्ध्वे ध्यानं प्रयुञ्जीत" (८।४१-४४) इत्यादि शलोको में इस तरह की 
धारणाओं का निषेध ह । क्षेमराज ने इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए विज्ञानभैरव के अनेक 
र्केकों को उद्धृत करते समय इस भवना को भी इसच्ये निषिद्ध माना कि इसमें भआणवी 
धारणा वणित है । इस दोष के परिहार के लिये शिवोपाघ्यायने इस शटोक की दूसरी व्याख्या 
इस तरह से को है--सृयं प्रभृति में "संयम का अध्यास करते समय स्वात्मस्वषूप चिदाकाश 
में एकाकारता की, अभेद की, प्रतीति दही स्वात्मस्वरूपका प्रकारा ह) यह्‌ स्वात्मस्वरूपही 
सबसे अधिक अभिलषणीय वस्तुह। अतःइस धारणा का मुख्य फल यही हं, चतुर्दश भुवन, 
ताराव्यूह्‌ आदिकानज्ञान तो गौण फल हं ।\७५। | 

| धारणा-५२ |] 
°करङ्कण्या क्रोधनया मेरव्या लेलिहानया । 
खेचर्या दुष्टिकाठे च परावा प्तिः प्रकाशते ॥७६॥ 

करङ्किण्या विगतचेष्टं करङ्कुमात्रं शवमिव विद्वं पर्यन्त्या, क्रोधनया क्रोधव्यग्रया, 
भैरव्या दृक्रक्तया, रेकिहानया भोक्तुमेवाग्रया, खेचर्या दु रमाकाशदशं नार्थ प्रसृतया मुद्रया 
उपलक्षिते परावाप्तिः प्रकाराते परादेवीप्रकारानं श्वीव्योमेरी वामेरव रीत्यादिशन्दवाच्याया 
निष्कलदेव्याः सात्म्यं भवति । पाञ्चभौतिक शरीरं परमाकाशे या विश्रामयति सा कर- 
क्िणीति ज्ञानसिद्धानां मुद्रा, चतुविरतितत्त्वकं मान्त्रं वपुषि या क्रोडीकरोति सा क्रोध- 
नीति मन््रसिद्धानां मुद्रा, स्वस्मिन्‌ या सर्व संहरते सा भैरवीति मेलापसिद्धानां मुद्रा 


१. व्याप्तिः-ख०, म० । 

1. (त्रयमेकत्र संयमः'' (३।४) इस योगसूत्र के अनुसार किसी एक विषय पर धारणा, ध्यान 
भौर समाधि को केन्द्रित करदेनेमें संयम शब्द का प्रयोग किया जाता है। 

2. इस रंलोक से लेकर ८१ संख्या तक के शलोक महार्थं परि० (प° ८९-९०) में 


एक साथ उद्धृत हं । 
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पूणत्वेन या सर्वं पुनः पुनरास्वदते सा रेलिहानेति शाक्तसिद्धानां मुद्रा, शक्तिग्यापि- 
न्यादिषु खेषु सदा चरति या सा खेचरीति शाम्भवसिद्धानां मुद्रा ॥७६॥ 

महार्थमंजरी प्रभृति गक्रमदर्शंन के ग्रन्थों मे करकिणी, क्रोषना, भैरवी, केलिहाना गौर 
खेचरी नाम की पांच मुद्रां प्रसिद्ध ह । सारे जगत्‌ को संज्ञाशन्य करक (ककाल=अस्थिपंजर) 
के समान देखने वाली मुद्रा करकिणी कहलाती ह । क्रोधसे भरौ मुद्रा क्रोधना, दुक्‌ शवित 
भैरवी, सबको चाट जानेमें लगी लेलिहाना भौर दुर आकाश तक फली मुद्रा खेचरी कही 
जातीह। ये मुद्राएं जब अपने अपने काममेल्ग जाती हँ, तो उनमें परा देवी का प्रकाश 
भालोकित हो उस्ताहं। इस स्थिति मे जो साधक इन मुद्राभों की अपने में भावना करता हं, 


उसका व्योपेक्षी, वामेश्वरी आदि नामों से बोधित होने वाटी निष्कला देवी से सात्म्य (अमेद) 
स्थापितहौ जाताहं। 


करंकिणी मुद्रा पांचभौतिक शरीर को परम आकाशम विलीन कर देती हं, इसके 
साधक ज्ञानसिद्ध कहलाते हँ । क्रोधनी मुद्रा पृथिवी से लेकर प्रकृति पर्यन्त चौबीस तत्त्वों को 
मन्त्रमय शरीर में इका कर देती है, इसके साधक मन्वरसिद्ध कहलाते हँ । भैरवी मुद्रा अपने 
स्वरूप में सारे जगत्‌ को विलीन कर केती ह, इसके साधक मेलापसिद्ध कहते हँ । केलिहाना 
मुद्रा सारे जगत्‌ का अपने पूर्णं विमशंमय स्वल्प में बार बार आस्वादन करती रहती ह, इसके 
साधक शाक्तसिद्ध कहल ते हँ । खेचरी मुद्रा क्षक्ति, व्यापिनी आदि स्थानों में सदा विचरण 
करने वाली ह, इसके साधक शांभवसिद्ध कहलति ह । 

करंकिणी आदि कौ दृसरी व्याख्या इस प्रकार ह--करक देह को कटूते हुं, . इस देह 
के कारण जिसकी प्रतीति होती ह, वह करकिणी कहलाती ह । मलाधारसे पैदा होने वाली 
मुद्रा क्रोधनो, समस्त जागतिक स्वल्पो का संहार कर देने वाली भैरवी, वासनात्मकं पूर्यष्टक 
कानाश् करने वारी लेलिहाना ओर आवरक द्रव्यके अभावमें ज्ञानरूपी गगन में अपने 
स्वशूप मे प्रतिष्ठित रहने वाली मुद्रा खेचरी के नामसे प्रसिद्धहं। 





1. कार्मीर का हौव (प्रत्यभिज्ञा) दर्शन त्रिक दर्शन कहलाता है । त्रिक शब्द की अनेकं व्याख्याएं 
मिलती है, किन्तु इसमें कुल, क्रम ओर प्रत्यभिज्ञा इन तीनों अद्रेतवादी दर्शनों के तत्वों की 
समष्टि होने से इसको यह नाम दिया गयाहं। क्रम दर्शनको काली नय भी कहते हं । 
इसमे शाक्त उपाय का सहारा लिया जाताहै। तन्त्रालोक के चतुथं आर््भिक में भौर 
महार्थमंजरी प्रभृति ग्रन्थों मे क्रम दशंन का भच्छा विश्लेषण मिलताहै। स्वर्गीय डं 
कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने भौर विशेष कर उनके प्रिय शिष्य डाँं० नवजीवन रस्तोगी ने क्रम 
दशंन पर सराहनीय कार्य किया ह । 

2. शिवोपाघ्याय द्वारा उद्धृत निम्न श्लोक में खेचरी मुद्रा की फलश्रुति बताई गई है-- 
` इयं सा परमा मुद्रा ह्यापातालाच्छिवावधि । तपं यित्वा जगत्सर्वं निजसंस्थानतः स्थिता ॥"” 
भर्थात्‌ यह खेचरी मुद्रा सर्वोत्तिम मानी गई है । पाताल लोक से लेकर रिवलोक (अना- 
धित भुवन) प्य॑न्त २२४ भुवनो वारे इस सारे जगत्‌ को आप्यायित करती हुई भी यहं 


सदा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती ह । 
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निष्करियानन्दनाथ करकिणी मुद्रा को करांकिणी कहते हँ । निम्न दो श्छोकों में उन्होने 

इनका लक्षण ओर स्वरूप बताया ह- 

करास्त्रयोदशाकाराः सवाक्षक्षोभवृत्तयः । 

अङ्कुतु निनिकेतायाः संविदो देहूविस्तरः ॥ 

एतत्कराद्धुमाख्यातं तस्य॒ ग्रासादनावुतम्‌ । 

निष्कराद्कुं समुहिष्टं निरालम्बं परं पदम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ "क" उन "तेरह आकारो को कहते, जो कि सभौ इन्द्रियो मेंक्षोभ उत्पन्न करते हैं । 
"अंक" उस निनिकेत (निराधार = निविषय) संवित्‌ स्वरूपिणी भगवती के विस्तारको, विराट्‌ 
स्वरूप को कहते हँ । अपने निविकल्प, निष्कल स्वरूप मे जब यह्‌ संवित्‌ स्वरूपिणी भगवती 
इस करांक को, अर्थात्‌ प्रमाण-प्रमेय स्वरूप सारे जगत्‌ को अपने सकल स्वरूप के साथ समेट 
लेती ह, तो यह उसका निष्करांक स्वरूप कहुखाता है । इस निष्करांक स्वरूप को न तो कोई 
चपा सक्ता हं भौर न कोई अपने स्वरूप के सिवाय इसका आश्रय ही बन सक्तां । इसका 
यह निरावरण ओर निरालम्ब स्वरूप ही वास्तविक है । 


इम विषय को विस्तारसे इस तरह समज्ञा जा सकता है--परम आकाश रूपी समुद्र 
मे, जो कि क्रमद्शान में 'महाकौलार्णव' नाम सेप्रसिद्धह, अकल स्वरूपिणी शक्ति की लहर 
उठती हँ । इसको प्रथम अवस्था को पर' नामसे जाना जाताहं। यही शक्ति जब सृकष्म 
रूप में अवतरित होती है, तो उसके अकुल स्वरूपम से क्रमशः कुरुपचक की सुष्ः होने की 
प्रक्रियातो भारम्भ हो जाती है, किन्तु वह सूक्ष्म रूप में, भआरइ्यान दशा (चनावस्था) में एका- 
कार बनी रहती हं । दाविति को यहु अवस्था व्योमेश्वरी कहलाती हं । यह यद्यपि निष्कल है, 
तो भी यह्‌ आद्या शकवित सकल स्वरूप में रमण करती हई वुन्दचक्र पर्यन्त त्रिभुवन में भासित 
होती रहती है । कितना भी विरकेषण किया जाय, उसका स्वरूप नहीं बदलता, वहु एकाकार 
ही रहती है । इसी का जब विकास होने गता है, तो उस समय परम माकाश रूपो समुद्र 
मे भन्यक्त रूप से खेचरी आदि स्वल्पो की प्रतिष्ठा उसी तरहसे होने लगती, जसे कि 
मयूर के अंडेके रसमें मयूरके शरीरके रूपमेँ भविष्य में अभिव्यक्त होने वाके सभी वणं 
अन्यक्त अवस्था में विद्यमान रहते हँ । उस परम आका रूपी समुद्र की यहु स्पन्दा्मक 
पहली लहर वामेव री कहलाती ह । यही इसका पहला परिणाम हं । दिव्यौष के पाँच चक्रों 
को विकसित करने वाली वृन्दचक्र की नायिका यह वामेश्वरी ही (सभी पदां सरवर्त्मिक है" 
इस तान्त्रिक सिद्धान्त के अनुसार वृन्दचक्र में अपने को डालकर पांच रूपों में अभिन्यक्त होती 





1. “करणं त्रयोदशविधं" (३२) सांख्यकारिका के इस इ्लोक मेँ पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कमेन्द्रिय 
भौर तीन अन्तःकरण इन सबको मिलाकर तेरह करण प्रतिपादित हँ । यह्‌ चरयोदशविध 
कर्णदहीक्षोभके कारण हूं । 


2. इस सिद्धान्त का संक्षिप्त प्रतिपादन पहले प° ६१ कौ टिप्पणीमें क्याजा चुकारहं। 


इसके लिये श्लोक १०३ की व्याख्या भी देखनी चाहिये । 
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है । इसके ये स्वरूप शांभव, शाक्त, भेलाप, मन्त्र भौर ज्ञानके नामसे जनेजाते ह। ये 
स्वषूप वामेशी, खेचरी, भचरी, संहारिणी भौर रौद्री शक्ति से अधिष्ठित होकर ६४ योगि- 
नियों के रूपमे परिणत दहो जाते हँ । ये ६४ योगिनियां अपने विभिन्न स्वल्पो का परित्याग 
कर एकीकार दशा में रौद्रेश्वरी के स्थानमें निवास करतीरहं, तब सभी प्राणियोंका मंगल 
करने वाला यह ६५वां स्वरूप महाराज्ञी मंगला भगवती के नाम से प्रसिद्ध होताहं । यही स्वरूप 
जब परावस्था में पहुंच जाता है, तो साधक में सामरस्य भाव को उत्पत्तिहोती दह । जसे कि 
अकार आदि वणं स्वर कहुकाते हँ । ये सोख्ह होते हँ । इनको ज्ञानसिद्ध कहा जाताह। 
ककार से लेकर मकार पयंन्त पचस व्यंजन मन्वसिद्ध हं । स्वर ओर व्यंजनों से मिली हुई 
बारह मात्राएं अथवा प्रणव को कलाएं मेलापसिद्ध हँ । यकारसे केकर हृकार पर्यन्त आठ 
व्यंजन राक्तसिद्ध भौर आदि वण अकार की मम्बिका, वामा, ज्येष्ठा ओर रौद्रये चार 
कलाएं शांमवसिद्ध कहकाती ह । इन्हीं के कारण अकार चतुष्कल भटदुारक कहुलाता हे । मकार 
्के। चार कलाओं का वर्णन सकेतपद्धति में इस प्रकार से ह- 

आदौ यस्य शिरो रौद्री वक्त्रं वामा प्रकीतिता। 

अम्बिका बाहूरित्युकषता ज्येष्ठा चंवायुषे स्थिता ॥। 
यह आदि वर्णं अकार ऊपर वणित चौसठ रूपों में ज्ञान, मन्त्र, मेलाप, शाक्त भौर शांभव 
रिद्ध नाम से अभिहित होने वाके पदार्थो के भीतर वाचक रूपमे विद्यमान रहता ह । क्रम- 
दशन मे यह्‌ प्रक्रिया वृन्दचक्रके नामसे प्रसिद्ध है । इस प्रक्रिया का वर्णन महेश्वरानन्द ने- 

घाममुद्रावणंकरासं विद्‌भावस्वभावेतः 

पातानिकेतदुष्टचा च वृन्दचक्रं प्रकाशितम्‌ ॥ (पु° ८९) 

इस श्छोक मे संक्षेपमेक्िादह ओर अगे कुछ विस्तार से धाम, मुद्रा, वर्णं, कला, 
संवित्‌, भाव, पात ओर भनिकेत के भेदसे वृन्दचक्र को विस्तार से समज्ञाया ह । वृन्दचक्र 
का दाशंनिक स्वरूप क्िवोपाघ्याय हारा उद्धृत इलोक में संक्षेप में त्रणित है- 
ज्ञानं खकौलाणंवमू्मिरूपं स्वबोधविश्ान्तिविमशचंमन््रः । 
मेरापसिद्धं स्वविमरशंशन्यं शाक्तं महासंहूति शाम्भवं खम्‌ ॥ 


इस दरखोक मं निहित भाव की व्याख्या ऊपर की जा चुकी ह । इस ग वृन्दचक्र की भावना 
करने से साधक की परावस्था प्रकाशित हो जाती ह । महाथंमंजरीपरिमल (पृ० ८९) में इसी 
भ्रसंगमें विज्ञानभरव का यहु इलोक उद्धृत है । वहीं (पृ० ९०) महेश्वरानन्दने यहमभी 
बतायाहं कि इनर्पाच सुद्राभों को साधने की विधि विज्ञानभैरवमें ही भागे के पाच श्लोकों 
मं बताई गई है ।७६।। 


जा ~ 


1. ्िवोपाध्याय इस इलोक की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने के बाद लिखते हँ कि वृन्दचक्र 
का निर्णय भद्रारक कृत प्राकृतत्रिशिका के विवरण में अनेक प्रकारसे कियागयाह। 
इस विषय का विस्तार वहीं देखना चाहिये (प° ६९) । खेद का विषय ह कि यह्‌ ग्रन्थ 


भाज मिलता नहीं । 
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| धारणा-५४ | 
मुद्रासन स्फिजेकेन हस्तपादौ निराश्रयम्‌ । 


~ ६. ¢ 
निधाय तत्प्रसङ्गेन परा पूणां मतिभेवेत्‌ ॥७७।। 
निराश्रयं यथा भवति तथा हस्तौ पादौ च निधाय कृत्वा मृद्रासने कोमले 
चैलाद्यासने एकेन स्फिजा कटिग्रोथेन स्थितस्य तत्प्रसद्खन धारणाया अस्या अभ्यासेन 
ताद्गासनप्रकरष्टतरस्थित्या परा पूर्णा मतिभवेत्‌ सर्वाङ्खेषु प्रत्यंशं साकल्येन चेतयन्ती 
विगकलिततमोरजस्का सात्विकी मतिभंवेत्‌ ॥७७॥ 
ऊचे-नीचे अथवा कड आसन पर बैठने पर भावनामें च॑चल्ता आ सक्तीहं, अतः 
वस्त्र, ऊन, मृगचमं आदि के कोमल आसन पर साधक को बैठना चाहिये 1 उस कोमल आसन 
पर गावतकिये के सहारे वह साधक इस तरह से बंठे कि उसका माधा शरीर ही उस आसन 
पर टिका रहं । बाकी शरीर को वहु ढीला छोडदे। इस स्थिति का अभ्यास करते रहनेषे 
शरीर को बडा आराम मिलताहै। इसी सुखमय स्थितिमे चित्तको स्थिर कर देने पर 
योगीके सारे शरीरमं तमोगुण ओर रजोगुणसे निरिति शुद्ध सात्विक बुद्धिका प्रकाश 
फक जाता है, अर्थात्‌ कोम आसन पर आरामसे बैवनेसे कुक्षण के लिये परम विश्राम 
की अनुमति होती ह, उस विश्रान्ति दश्चा में चित्त को लगा देने पर वह्‌ बढती जातीहै भौर 
अन्त में योगी का कण-कण उसी आनन्द से भाप्लावित हो उठता ह ॥७७॥। 
| धारणा-५५ | 
उपविश्याने सम्यग्‌ बाहू कृत्वाऽधं ङुञ्चितो । 
कक्षव्योम्नि मनः" ङवेन्‌ शममायाति 'तल्छयात्‌ ॥७८॥ 
आसने सम्यगुपविश्य बाहु अधंकुञ्चितौ सामिकूञ्चितौ, 'अवकूुञ्चितौ' इति 
पाठे संकुचितौ, कृत्वा कक्षव्योम्नि उभयकक्ष्याकाशे मनः कुवन्‌ चित्तस्यैकाग्रतां 
निष्पादयन्‌, निराकूवंन्‌" इति पाठे संकुचितौ बाहू कक्षव्योम्नि स्थापयन्‌, तल्लयात्‌ 
मनसोऽस्यां मुद्रायां साधितायां लीनत्वाद्धेतोः शममायाति शान्तस्वात्मस्वरूपमभि- 
व्यज्यते ।७८॥ 
भासन पर ठीक तरह से बैठकर अपने बाजुओोंको थोडा तिरछठा करके समेट कर 
उनको अपनी कखि के पास सुविधापूरवंक आरामसे टिकादे। इस स्थितिमें भी कुछक्षणों 
के व्यि परम विश्वान्तिका अनुभवहोताह। कक्षि (कख) गत आकाश में उत्पन्न इस 
विश्रान्ति दशा में चित्त की एकाग्रता को बढ़ाने से यह मुद्रा सिद्धहो जाती है भौर मन उसी 
स्थितिमें लीनदहो जाता हं । उसके शान्तहो जाने से साधक का शान्त स्वात्मस्वरूप अभि- 
व्यक्त हो जाता हं । नाना विकल्पों कौ लहरियों के उठते रहने से मन जब अशान्त रहता है, 


१. -पाद-म० । २. यये-ख० । ३. वि -ख०, म० । ४. °व -ख० । ५. निरा०-ख० । 


६, चि-म० । 
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तो उसके कारण स्वात्मस्वख्प का बोध नहींहो पाता । किन्तु मन जब शान्तहौो जाताहं, 
तो अब तक छिपा हज उसका स्वात्मबोध प्रकट हो जाता हं ।।७८॥। 
[ धारणा-५६ | 
स्थूलरूपस्य भावस्य स्तब्धां दृष्टि निफत्य च | 
अचिरेण निराधारं मनः कृत्वा शिवं व्रजेत्‌ ॥७९।। 
स्थूलरूपस्य घटदेहादेर्भावस्य उपरि स्तन्धां निरन्मेषनिमेषां दृष्टि निपात्य, 
चरान्दादन्तलक्ष्यां च कृत्वा अचिरेण सत्वरं मनो निराधारं परिहूतविकल्पं यथा 
भवति तथा विधाय किञ्िदप्यचिन्तयन्‌ दिवं परमात्मेक्यं ब्रजेत्‌ प्राप्नुयात्‌ ॥७९॥ 
स्थल रूप वाङ घट, पट, देह आदि भावों पर उन्मेष-निमेष से रहिद अत एव स्तन्ध 
(एक टक) दृष्टि डले ओर उसको अन्तर्मुख बनाने का अभ्यास करे। इस मुद्राका बार-बार 
अभ्यास करते रहने से मन बाह्य आलम्बनोंसे छटकारापाजाताहु, वहशीघ्र ही सभी 
प्रकार के विकल्पों से रान्यहो जाताहं । इस तरहसे साधक का चित्त जवर सभी बाह्य 
विषयों कौ चिन्ताओं से मुक्त हो जाता, तो उसको शिवभाव ही प्राम्तिहो नाती है, सभी 
पदार्थो के साथ उसकी परम एकता स्थापित हो जाती है ।॥७९॥ 


[ धारणा-५७ | 
मध्यजिहं स्फारितास्ये मध्ये निक्षिप्य चेतनाम्‌ । 
होच्चारं मनसा कवंस्ततः शान्ते प्रीयते ॥८०॥। 
मध्येऽन्तरारे एव जिह्वा यस्य, ईदृशे विस्फारिते च आस्ये सति, तन्मध्ये 
विस्फारितमुखमध्ये चेतनां बुद्धि निक्षिप्य होच्चारम्‌ अनच्कहकारमात्रोच्चारं मनसैव 


कुवन्‌ ततः शान्ते स्वात्मस्वरूपे प्रणीयते विखीनौ भवति । शान्तात्मा प्रकाशत 
इत्यथंः ।।८०॥ 


अपने मुंह को फलाक्रर जिह्व को उलट कर ऊपर तालु प्रदेशमेंले जनेसे खेचरी 
मुद्रा बनती हं । इस मुद्रा में अपनी बुद्धिको स्थिर करके केव मन से अनच्क (स्वर रहित) 
हकार का उच्चारण करनेसे साधक शान्त अवस्थां लीनहो जातादह। अर्थात्‌ उसका 
शान्त स्वरूप अभिन्यक्तहो जाता ह । 

गप्राण की उच्छवास दशा में स्वाभाविकरूपसे हु" का तथा निदवास दशा मं संः' 
का उच्चारण होता ह- 

सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत्‌ पुनः । (श्लो° १५३) 

भर्थात्‌ यह्‌ प्राण सकार के साथ बाहर निकलता ह बौर हकार के साथ पुनः प्रविष्ट 

होता ह । इस वचन के अनुसार प्राण की श्वासप्रश्वास प्रक्रियामें षटुसःसो ह्‌" इस अजपा 


1. पु० २९-३० की टिप्पणी द्रष्टन्य । 
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गायत्नी का स्वाभाविक रूप से दिन-रात अनवरत जप चलता रहताहै। किन्तु खेचरो मुद्रा 
की साधनामें जिह्ाकेतालु प्रदेशमे ही रहनंसे सकारका बहिर्गमन नहीं होने पाता, 
अर्थात्‌ सकार का उच्चारण नहीं होने पाता । अतः उस अवस्थामें केवल स्वर रहित हकार 
काही उच्चारण होता ह । €सीलिये शलोक मे अनच्क हुकार के उच्चारण की बात कही गई 
ह । इस खेचरी मुद्रा की साधना मेँ भ्रूमध्य में अपनी दृष्टि को स्थिर रखना पडतादहं। जैसा 
कि विवेकमातंण्ड में बताया गया है- 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी ॥ 
अर्थात्‌ जब जिह्वा को उलट कर तालुप्रदेक् मे विद्यमान कपालकुहर में प्रविष्ट करा 
दियाजाताह भौर दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर करदियाजाता ह, तो यह्‌ खेचरी मुद्रा कहलाती 
हं। गीता के निम्न श्लोकम भी लगभग यही स्थिति वणित है- 
स्पर्शान्‌ कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चंवान्तरे भुवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणौ । (५।२७) 
अर्थात्‌ बाह्य विषयों को मन से बाहर निकाल दे भौर नेत्रोंको भ्रूमध्यमे स्थिर कर 
दे । साथही नासिकाके भीतर चलने वालेप्राण ओौर अपान की गति को योगी समान कर दे। 
इस तरह से गीताके इस श्लोक मे अजपा स्थित्तिकी ओर इद्कित किया गया, क्योकि 
उसी प्रक्रियाके भम्यासमसे प्राण ओर अपान की गति मे समता, भन्ततः एकता स्थापित 
होती हं ॥८०।। 


[ धारणा -५८ | 
आसने शयने स्थित्वा निराधारं विमावयन्‌ | 


स्वदेहं मनसि क्षीणे क्षणात्‌ क्षीणाश्षयो भवेत्‌ ।॥८१॥। 
अजिन-कौरोय-चक्रालात - तुलपटी-मखमल्ल - शीतलपटुमयोपधानास्तरणशय्यो- 
तरच्छदसंवलनसमकालमेव आनन्दमयदरोदभूतौ मनसि चित्ते क्षीणे लीने सति 


१. 0चिन्तयेत्‌-म० । २. ०येत्‌-ख० । ३. स्वं देहं-म०। ४. (हे-ख० । ५. णद्‌ 
भता०-ख ० । 

1. भगवद्‌गीता को अनेक व्याल्याएं प्रकाशित हो चुकी है, किन्तु श्रीधरी टोका कै संक्षिप्त 
विवेचन को छोड़कर प्राण ओर अपान कै संबन्ध में कहीं भी कुछ नहीं लिला गयाहं। 
श्रीधरी में बताया गथा ह कि उच्छवास भौर निःवासके रूपमे नासिका से निरन्तर 
प्रवहमान प्राणं मौर भपान की उपर ओर नीचेको भोर की गतिको कुम्भक प्राणायाम 
के अम्थाससे समान कर दिया जाता हं । भथवा प्राण को बाहर भाने नहीं दिया जाता 
भौर अपान को भीतर नहीं प्रविष्ट होने दिया जाता, किन्तु नासिकाके छिद्रतकही 
सीमित कर दिया जाताह। इस तरहसे भौ उच्छवास भौर निःवास कौ गतिको 


समान कर लिया जाताहं। 
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वेदय राशौ गलति सतति स्वदेहमपि निराधारं विभावयन्‌ स्वदेहावमर्शस्यापि गलनाद्‌ 
आस्तरणाद्याश्रयरहितमेव स्ववपूविमृशन्‌ क्षणात्‌ सद्य एव क्षीणारायो निर्वासनो 
भवेत्‌ ॥८१।। 

मृगचर्म, रेशमी वस्त्र, गलीचा, ऊनी वस्त्र, सुती कपड़ा, मखमल, शीतरपाटी आदि 
से बने कोमल आसन, तकिया, विकछलावन, शय्या, चादर आदि का उपयोग करने पर शरीर को 
बडा आराम मिलता ह भौर चित्त की सारी वृत्तिर्या कछ क्षणो तकक्षीणदहो जातीदहँ। इस 
अवस्थामें वृत्तियोंके क्षीणदहो जनेसे चित्तजैसे निराधारहौ जाताहं। उन कोमल, 
सुखद वस्तुभों के उपयोग से चित्त की आनन्द मरी अवस्था के उत्पन्न होने पर योगी अपने शरीर 
मे इसी निराधार भावना का अभ्यास करे । अर्थात्‌ मैँदेह नहीं हु, मेरा देह नहीं है, यह्‌ कोमल 
सुखद आसन आदि के उपयोग से आविभत्‌ आनन्द दशादही मेरा वास्तविक स्वरूपरहं, इस 
तरह की भावना का निरन्तर अभ्यास करते रहने से अपने शरीरके प्रतिमभी योगी को निरा 
घार भावना दुहो जातो है, अर्थात्‌ वह इस बातको भूक जाताहं कि मरा शरीर किन्हीं 
कोमल-सुखद वस्तुभों पर टिका हुमा ह । अन्ततः उसको अपने शरीरको भमी विस्मृति हो 
जातीं भौर इस तरह से उसको सारी वासनाएं क्षण भरमें शान्त हो जाती ह ।।८१॥ 


[ धारणा-५९ | 
चलासने स्थितस्याथ श्रवा देहचालनात्‌ । 
प्रशान्ते मानसे भावे देवि दिव्योघमाप्नुयात्‌ ॥८२॥ 


हे देवि, अथ "चलासने अतिचञ्चले गन्त्रीगजतुरगादियानासने स्थितस्य उप- 
विष्टस्य तद्यानादिकृतदेहचलत्तया, वा अथवा, स्वयमेव रने: देहचालनात्‌, मानसे भावे 
प्रशान्ते मनसः सत्तायां विलीनायां साधको दिव्यौघं दिव्यानां लोकानां परमयोगिनाम्‌ 
ओघं समूहं तत्तेजस्तत्त्वम्‌ आप्नुयात्‌ प्राप्नुयात्‌ । तस्य परमाकाशचिदानन्दप्रवाहावाप्तिः 
स्यादिति भावः ॥८२॥ 


हे देवि, अत्यन्त चंचल, गतिशील बैलगाड़ी, घोडागाडी, रथ, हाथी, घोडा आदि 
सवारियों पर बैठने पर सवारी के चलने से व्यक्ति का शरीर भपनं आप हिलने-डलने क्गता 
है । साधक को चाहिये कि सवारी पर चद्‌ कर चल्नेसे उसका शरीर जो स्वाभाविक रूप 
से हिलने-इलने लगा है, उसको जान-वृज्ञ कर अपनी तरफ से भौर धीरे धीरे हिरावे-इरावे । 
अथवा किसी चरासन पर बैठे बिनाभौ भपने शरीर को उसी तरह से हिकावे-डुलावे जैसे कि 
वह॒ चासन पर बेठ कर चल रहा हो । इस प्रक्रियाके अभ्यास्से मनकी सत्ताक्षोण होने 
लगती है, शरीर के हिलने-इलने से एक अनोखे सुख का अनुभव होने लगता ह, जिसमें कि 
कुछ क्षणं के लिये साधारण व्यक्ति की भी चित्तवृत्ति टीनहो जाती हं। इस स्थित्िमें 
1. शक्तिसंगम तन्त्र के द्वितीय तारा खण्ड के ४७-४९ पट्लों मं चलासनो का विस्तारसे 


वर्णन मिलता ह्‌ । 
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भावना के अम्यास से चित्त-वृत्ति को पूरी तरह से विलीन कर देने प्र साघकको ` दिग्यौव 
की प्राप्ति हो जाती हे, अर्थात्‌ दिव्य लोकोंमें } स करने वारे परम योगियों के तेजोमय 
स्वरूप की प्राप्ति उसे हो जातौ हे, वह परम आकाश के समान सवत्र विद्यमान चिदानन्दके 
प्रवाह में प्रविष्ट हो जाता ह, उसका ज्ञानमय भौर आनन्दमय स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता 
हं ।। ८२।। 
[ धारणा-६० | 
ध्लीनं मूध्नि वियत्स॒वं रवत्मेन भावयेत्‌ । 
तत्सवं भमैरवाकारं तेजस्त्वं समाविकेत्‌ ॥८२॥ 


सर्वं जगत्‌, वियद्‌ आकाररूपं तिमिररूपं वाऽन्तःकृतसवंभावपरिपूर्णं भैरवत्वेन 
सवंसंहारककालरूपत्वेन मूध्नि मुख्यभूते हूदयब्रह्मरन्ध्राख्ये, टीनं रदिरुष्टम्‌, भावयेत्‌ 
आकाशमयमेव चिन्तयेत्‌ । तदनु तत्सवं भैरवाकारं भैरवाकृतिपरप्रकाशस्वरूपम्‌, तेज- 
स्तत्त्वं चित्प्रकारारूपं समाविरोत्‌ । सवस्य उक्तलक्षणवियद्रूपत्वचिन्तनेन परप्रकारता 
संपद्यत इत्यद्भुतं फलमस्या धारणायाः । यन्नीकपीत।दि तत्सर्व शिवमयमिति भावयतो 
ब्रह प्रकारात इति भावः ॥८३॥। 

योगी को चाहिये कि वह्‌ एेसी भावना करे कि यह सारा जगत्‌ आकाशके रूपमे 
अथवा अन्धकार के रूप में हृदय, ब्रह्मरन्ध्र आदि प्रमुख स्थानों मे उसी तरह से विद्यमान है, 
जसे कि इन स्थानों में जगत्‌ के सभी पदार्थो को अपनेमे समेटे हुए सवसंहारक कालरूपी 
भरव विद्यमान है । इस भावना के अभ्यास को बढ़ने पर भन्ततः आकाश, तिमिर, काल, 
जगत्‌, नील-पीत, आदि समी पदार्थं भँरवस्वरूप प्रकाशमय परम तत््वमे समाविष्ट हो जातिं 
है । इस धारणा का यह अद्भुत व्यापार हेकि इसमें आर्म्बन तो अन्धकारमय भाकाश को 
बेनाया जाता है, किन्तु फल मिलता ह--परम स्वरूप का प्रकाक्च । क्योकि इस धारणाके 
अभ्यास से योगी चिल्प्रकाश रूप तेजस्तत्त्व (ब्रह्म) मे समाहित हो जाता है । अर्थात्‌ इस संसार 
मेजो कुछ मी नील, पीत भादिपदार्थह, वे सब शिवमयहं, शिवसे अभिन्न हें, एेसी भावना 
के दुढ्‌हो जाने पर योगी के चित्त में त्रहय प्रकाशित हौ जाताद्‌ । 

शिवोपाघ्याय द्वारा उद्धृत मालिनीवात्तिक मे इसी धारणा को निम्न इलोकों से स्पष्ट 
किया गया है-- 


१. इतः पएूवम्‌- "आकां विमर पश्यन्‌" इत्यादिकः रलोकोऽधिको व्याख्यातः शिवोपाघ्यायेन। 
तन्त्रशस्त्रमेंज्ञान की परम्परा को ओवल्ली या ओघ (प्रवाह) के नामसे जाना जाता 
है । दिष्यौघ, सिद्धोघ ओर मानवौघके भेदसे यह तीन तरहकी होती ह । देवताभोंसे 
प्राप्त ज्ञान की परम्परा दिग्यौघ, सिद्धे प्राप्त सिद्धौघ भौर मानव गुरुओोंसे प्राप्त 
ज्ञान-परम्परा मानवौघके नामसेप्रसिंद्धहै । 


2. मालिनी विजयवात्तिक (१० ३७) में इसका प्रथम पाद प्िलता हैं 
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लीनं गमयतीस्युक्तेलिङ्खनिर्वचनं यतः । 
हूदये ब्रह्मरभ्ध्रे च वियल्लीनं परे पदे ॥ 
तदप्यन्तःकृताञेषसुष्टभावसुनिर्भरम्‌ । 
भेदभावकमायीयतेजोऽशग्रसनाच्च तत्‌ ॥ 
सर्वसंहारकत्वेन कृष्णं तिमिररूपधृक्‌ । (५० ३७) 
अर्थात्‌ छिपी हई वस्तु का ज्ञान करा देने वाला लिग कहलाता है । हृदय ओर ब्रह्मरन्ध्र 
रूपी प्रद मे पारे जागतिक पदार्थो को अपने मे समेटे हुए यह आकाश रीन हो जाता है । यह्‌ 
आकाश भेद की भावना को जन्म देने वाले मायानिमित तेजस्तत्त्व कै अंशकोखाजातादहूं। 
इस तरह से सबको अपने मे समेटे हुए यह आकाश काले घने अन्धकारका रूप धारण कर 
लेता ह । इस तिमिर रूपमे घारणा का अभ्यास करने को बात विज्ञानभभरव के इस श्लोक मं 


प्रतिपादित हे ।८३॥ 
[ धारणा-६१] 
(~ (~ ०१ 
किञ्चिञ्ज्ञातं देतदायि बाद्यालोकस्तमः पनः । 
विष्वादि भेरवं रूपं ज्ात्वाऽनन्तप्रकाशषमूत्‌ ॥८४॥ 


किञ्िज्जञातं किञ्चिन्मात्रं घटकुञ्यादिकं ज्ञानविषयीकृतम्‌, दरेतदायि भेदभ्रथाप्रदं 
जाग्रदवस्थागोचरम्‌, तथा बाह्यालोको बाह्यानां पदार्थानां जाग्रत्संस्कारजातानाम्‌ 
आलोकः प्रकाशः स्वप्नावस्थाविषयः, पुनः भूयः, तमः अज्ञानयोगः सुप्तिस्थः, तथा 
एतदवस्थात्रयाभिमानि चेतन्यं विरवादि। आदिशब्देन तैजसप्राज्ञादीनां ग्रहणम्‌ । 
एतत्सवं विद्वतेजसादिप्रपञ्चजातं भैरवं रूपं तुरीयस्वरूपं ज्ञात्वा अनन्तप्रकाशमृत्‌ 
अनन्तप्रकाशरूपो भवेत्‌ । अथवा आदौ भेदमयं ध्यात्वा, ततरच बाह्यश्चासावारोक- 
रचन्द्रूर्यादि, ततडच तमः-एतत्सवं भैरवरूपं ध्यात्वाऽनन्तप्रकारामयो भैरवो भवतीति 
रलोकाथंः ॥८४॥ 


भेद-बुद्धि को बद्वा देने वे घट, कुड्य (भित्तिन्दीवाल) प्रभृति जाग्रत्‌ अवस्था में 
प्रतीत हो रहे जिस किसी पदार्थ को, जाग्रत्‌ अवस्था के संस्कारों से उत्पन्न बाह्य पदार्थो का 
ज्ञान कराने वाले स्वप्नावस्था के विषयों को, तथा सृषुप्ति अवस्था के विषय तम (अज्ञान) 
को एवं इन तीनों अवस्थाओं के अभिमानी विश्व, तंजस ओर प्राज्ञ नाम से प्रसिद्ध चंतन्यको 
भेरवलूप में, अर्थात्‌ तुरीय (चतुथं) रूप में जानकर, यह सब उस तुरीय भवस्था के अभि- 
मानी भैरवकाही सर्वविध विकास ह, इस बात को पूरी तरह से समक्ष लेने पर साधकं योगी 
सनन्त प्रकाशसे परिपूणंहो जाताहं। 





१. °त्वा-ल० । २. ध्या०-ख० । 
1. अभिनवगुप्त कृत॒ मालिनीवात्तिक (प° ३७) मेँ कुछ परिवर्तनों के साथ ये पंक्तियां 


मिलती हं | 
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इलोक की यह्‌ व्याख्या वेदान्त की प्रक्रिया के अनुसार की गई ह । वेदान्त क्ास््रको 
दुष्ट से प्रस्तुत विषय को इस प्रकार समज्ञा जा सकता है--सत्व, रज भौर तम--इन तीन 
गुणो की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हँ । माया भौर अविद्याके भेदसे यहदोतरहकी 
होती ह । माया में विशुद्ध सत्त्व की प्रधानता रहती ह ओौर अविद्या में मलिन सत्त्व की । 
अर्थात्‌ माया में केवल सत्त्व गुण की प्रधानता रहती है भौर अविद्या मं यह्‌ सत्त्व गुण रज 
ओर तमसे मलिनिहो जाताहं। चिदात्माका जब मायामे प्रतिबिम्ब पड़ताहं, तो उस 
समय मै इस सारे जगत्‌ को जानता हूं भौर बनाता इस तरह से सवज्ञत्व आदि गुणोंसे 
विशिष्ट ईश्वर की अभिग्यक्ति होती ह । यहं ईस्वर कही ह । वही चिदात्मा जब अविद्या 
मे प्रतिबिम्बित होताह, तो उे कर्ताहं, म भोक्ताहं इस तरह की प्रतीति होने लगती 
है । तव यह जीव कहकाता हं । यह स्वतन्त्र न होकर परतन्त्र हं, अर्थात्‌ ईङवर के नियन्त्रण 
मे रहता है । देव, तिर्यक्‌ आदिके भेदसे यहु भनेक प्रकारका होता ह ।आतिवाहिक 
नामक लिगशरीरमें यह्मै हं इस तरहुका अभिमान रखने वले जीवभैसुखीरह, मँ 
मदुःखीरहु, मै मूला मै प्यासा हं इस तरह से अन्तःकरण के स्वभावो को अपना स्वभाव 
मान छेते हं, अर्थात्‌ सुख, दुःख, भूख, प्यास ये सब वस्तुतः अन्तःकरण, शरीर आदि के धर्मं 
ह, आत्मा के नहीं; अविद्याके कारण जीव इनको अपनी आत्माके धर्म मानच्तेहुं।ये 
जीव तैजस कहुलति हँ । कारण शरीरके नामसेकही जने वाटी भविद्यामें यहमैहीहैं 
इस तरह का अलग-अलग अभिमान रखने वले जीव प्राज्ञ कहलाते हूं । एक एक स्थूल 
शरीर कोलेकर भँ मोटाह, म दुबला हूः इस तरह का अभिमान रखने वाके जीव "विद्वः 
कटै जाते हं । ऊपर बताये गये लक्षण वाला मायोपाधिक परमेश्वर सारे स्थुल शरीरोंको 
अपना ही मानता ह भौर 'हिरण्यग" कहलाता हं । वही ईङ्वर जब सारे स्थुल शरीरो को 
भपना मानता ह, तो उसको ववेश्वानर' कहा जाता हं । प्राज्ञ जीव अविद्या को अपना स्वरूप 
मानते हँ । इस स्वरूप का ज्ञान उन्हुं सुषुप्ति अवस्थामें स्पष्टहोताह। जब वह सुषुप्ति 
अवस्था से उस्तारह, तब भमै उस समयमढहो गयायाः, मै अपने को भी नहीं जानता 
स तरह की प्रतीति होती ह । परमेश्वर को अविद्याविषयक प्रतीति इससे भिन्न प्रकार की 
होती ह । वहु मानताह करि सभीप्राज्ञोकार्मैही कर्त । इस तरहसे प्रज्ञोंकेकर्ताके 
रूप में उसमें जविद्याविषयक अभिमान होतारहं, साक्षात्‌ नहीं, क्योकि वहतो सर्वज्ञ ह । 
प्रलयं अवस्था मे जब ईश्वर योगनिद्रा मं निमग्न हौ जाता हं, तब भी अविद्या उसमे वासना 
केरूपमे व्द्िमान रहतोरहं। यदिरएेसान होतो कतृत्वं भादिका अभिमान पैदा करने 
वारी अविद्याके न रहनेसे ब्रह्म अपनी कूटस्थ दशासे कैसे जीव दशा को प्राप्त कर सकता 
है ? इस प्रकार “स्वं खल्विदं ब्रह्म (छा० उ० ३।१४।१) इस श्रुति के अनुसार विइव, 
तेजस, प्राज्ञ प्रभृति चतन मौर इनके अतिरिक्त सारा अचेतन जगत्‌ भी उसनब्रह्यकाही, 





छिग शरीर को आतिवाहिक इसलिए कहा जाताह कि इसी के सहारे आत्मा एक शरीर 
को छोडकर दूसरे शरीरमें प्रवेश करती है। “अतिवाहे इहलोकात्‌ परलोकप्रापणे 


त॒ आतिवा हिक आतिवाहिक शब्द की इस व्यत्य अथं । 
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परभेरव तुरीय स्वरू्पकाही विस्तार हं, एेसा जानकर साघक अनन्त प्रकाश से आलोकित 
` हो उत्ता हं । 
वस्तुतः इस दलोक मेँ भी प्रस्तुत तिमिर भावनाकाही प्रकारान्तर से विधान किया 
गयाहं। प्रारम्भमें दवेत दृष्टि के आधार पर क्रिसी बाह्यस्थूल भालम्बनकोधारणाका 
विषय बनाया जातादहं। बाद में उसको छोडकर बाह्य चन्द्र, सूयं प्रभृति के प्रकाश पर 
घारणा स्थिरकीजातीरहं। अन्त में उसको भी छोड़कर तिमिर में दुद्‌ भावना का अर्यास 
कियाजाताह। इन सब स्वषूपोंमें परभैरवक्षा स्वरूपही विध्यमान है, हस भावना के 
अभ्यास से योगी स्वयं अनन्त प्रकाशस्वरूप भरव हो जाता हं ।८४॥ 
| धारणा-६२ | 
` एवमेव दुनिश्रायां कृष्णपक्षागमे चिरम्‌ । 
तैमिरं भावयन्‌ रूपं मेवं रूपमेष्यति ॥८५॥ 
| एवमेव पूर्वोक्तितिमिरभावनावत्‌, कृष्णपक्षागमे दु निशायाम्‌, मेषच्छन्ना रात्रि- 
दूनिक्षा, तस्यामन्धतामिस्रमहातामिस्रतामिस्रूपायाम्‌, चिरं तैमिरं रूपं कालदयाम- 
लादि भयद्धुररूपं भैरवमुद्रितं भैरवमुद्राङ्कितं भयङ्धुरत्वादद्श्यं भावयन्‌ योगी भैरवं 
रूपम्‌ एष्यति प्राप्स्यति । तद्रूपस्य अल्याक््वयंकारित्वादक्षयानन्दमाप्नुयादित्यथः । 
इयमक्ष्णोरुन्मीलनेन तिमिरभावना उक्ता ॥८५।। 
पूवं इलोकों में बताई गई तिमिर भावनाके समानही कृष्ण पक्ष कौ घनघोर कराठे 

बादलो से भरोरात्रिमें चिर काल तक तिमिर स्वरूपकी भावना करे । मेघ से आच्छन्न 
रात्रि को दूनिश्चा कहा जाता ह । भन्धकार के गाढ़ ओौर हरकेपन के कारण यह अन्धताभिल्ल, 
महाताभिस्र ओर ताम्घ्लके नाम सं अभिहित होती दहै! इस घने अन्धकार मेँ काले-सांवले 
रंग का कोई भयंकर स्वरूप आंखों के सामने एकाएक जाय, तोडउरके मारे आदमीकी 
धिग्धी बंध जाती ह, वह उस स्वखू्पको पूरीतरहसे देख भो नहीं पाता । इस भयंकर 
अन्धकारमय स्वरूप में अपनी धारणा को केन्द्रित करना ही यहां तिमिर भावना कही गईह। 
यह्‌ परमैरव काही अत्यन्त भयंकर स्वरूप मनाजाताटहै। इसमें भावना को स्थिर करने 
से योगी को भैरव स्वरूपकी प्राप्ति हो जाती हं, अर्थात्‌ उसमें अक्षय भानन्द की अभिग्यविति 
हो जाती है भौर इसके कारण उसके सभी तरह के सांसारिकं भय शान्त हो जाते हँ । इस 
भावना का अभ्यास करते समय योगी अपनो ओखां को खुली रखता हं ॥८५॥ 


| धारणा-६३ | 
एवमेव निमीन्यादो नेत्रे कृष्णाभमग्रतः । 
परसार्यं॒मैरवं रूपं भावगस्त॑न्मयो मवेत्‌ ॥८६॥ 


० 


१. भावयेद्‌ भैरवं रूपं भावयद्धरदुराभिदम्‌-मा० । २. भयेद्‌-ख० म० । ३. °ेत्त-ख० । 
1. महाथंमंजरीपरिमल (१० १४०) भौर मालिनी वात्तिकं (प° ३७) में देखिये । ॥ 


2. नेत्रतन्त्र की क्षेमराज कृत व्याख्या (भा० १, १० २००) में देखिये । 
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अथाक्ष्णोनिमीलनेन भावनामाह-एवमेव छष्णपक्षदुनिराय भावेऽपि आदौ 
स्वनेत्रे निमील्य अग्रतः कृष्णाभं तमोरूपं भैरवं भावयन्‌ पश्चात्‌ नेत्र प्रसार्यापि कृष्णाभं 
भेरवरूपं किमेतदिःव्याश्चयंकारि, एतदेव भैरवं रूपमिति भावयन्‌ तन्मयः प्रकारामयो 
भवेत्‌ ॥८६॥ 


इस उरोक मे निमीलन भावनाको बताया गया, अर्थात्‌ भख बन्द करके हस 
भावना का अभ्यास कियाजाताह। कृष्ण पक्ष कौ घनी अंधियारी रातके न होने पर 
साधक को चाहिये क्रि वह अपनी मखं बन्द करले भौर अपने सामने भयानक घने काके 
अन्धकार की भावना करे। इस भावनाका अभ्यास बढ़ने पर उसको अखं खोल देने के 
बाद भी भगवान्‌ भैरव का यहु भयंकर स्वरूपही भासित होता रहता ह । अन्ततः उसको 
भयंकरता समाप्त हो जाती है भौर अत्यन्त आङइचर्यजनक प्रकाशमय भैरव स्वरूप को प्रतीति 
होने लगती ह । 

“नोर्ध्व घ्यानं प्रयुञ्जीत'' (८।४१-४४) इत्यादि श्लोकों की व्याख्या करते हृए 
क्षेमराज ने नेत्रतन्त्रोद्योत्‌ मे अक्षि-निमोलन धारणा का निषेव करते हुए इसी श्लोक का 
उदाहरण दिया ह ।८६॥ 


[ धारणा-६४ | 
यस्य कंस्थेन्द्ियस्यापिं व्याघाताच्च निरोधतः । 
प्रविष्टस्याद्ये शून्ये तत्रैवात्मा प्रकाशते ॥८७॥ 


यस्य कस्यापि इन्द्रियस्य व्याघाताद्‌ विरुद्धसमुच्चयाद्‌ बाह्याभिभावककृतात्‌, 
निरोधतः निरोधात्‌ स्वरसोत्थात्‌ प्रायत्निकाद्‌ वा, अद्वये द्वय रहिते शून्ये तत्त्वे प्रविष्टस्य 
अन्तर्मुखपदे निरूढस्य, तत्रैव आत्मा परं चेतन्यं प्रकारते ॥८७।। 


जिस किसीभी इन्द्रिय का बाह्य विषयोंसेसंपकदो तरहसे टट जाताहं। यातो 
बाहरी विरोधी पदार्थो के जुट जाने से उसकी शक्तिक्षीणयानष्टहौ जाती, जसे कि सूर्य 
के प्रकाश से चौधिया जाने पर कुछ क्षणो तक रवो से कुछ दिखाई नहीं पडता; या कभी- 
कभी चचक आदिक प्रकोपसे आंखों को ज्योति नष्टहो जाती ह । इसी तरह से स्वाभाविक 
रूप से अथवा प्रयलनपूर्वंक इन्द्रियों को बाह्य विषयों को ओर प्रवृत्त होने से रोका जा सकता 
ह । इन दोनों ही स्थितियों में इन्द्रियोंका बाह्य विषयोंसे संपकं छट जाने पर साधक 
अन्तवुंत्ति हो जाता ह, उसकी दैत दृष्टि दब जातीरहं ओर सर्वत्र अद्रय तत्त्व का उन्मेष हो 
"उठता हं, वह सर्वत्र स्वात्मस्वरूप परम तत्व काही दकूंन करने गता हं । अर्थात्‌ बाह्य 
विषयों के न रहने से इन्द्रियां खाली-खाली सी हो जाती है, शृन्यावस्था में प्रविष्ट हो जाती 
हैँ । हस खारीपन में भावना को दुद्‌ करने पर, चित्त की अन्तमुंखता को स्थिर कर लेने पर, 


१. य०-ख० । २, (दो-ष० । ३. °दै०-ख० । 
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साधक के चित्त में चैतन्य आत्मा प्रकाशित हो उठती हं ॥८७॥। 
० [ धारणा-६५ | 
अनिन्दुमविसगं च अकारं जपतो महान्‌ | 
उदेति देवि सहसा ज्ञानौघः परमेश्वरः ॥८८॥ 
बिन्दुः अविभागसंवेदनमद्रेतज्ञानम्‌, विसगंः भेदप्रथासजंनक्रियारम्भो ब्राह्यया- 
दिरक्तिरूपककारादयक्षररूपः, तद्रहितम्‌ अकारं प्रथमाक्षरम्‌ अविद्यमानः कारः कारणं 


यस्य तत्‌ . एवंविधम्‌ अकिञ्चिच्चिन्तनात्मकमनुत्तरं विमृशतस्ततक्षणमेवानेकनज्ञानप्रसर- 
खष्टा परमेरवरः प्रादुमंवति । | 


अथवा अं' इत्यत्र 'अः' इत्यत्र च बिन्दुविसर्गौ परित्यज्य कुम्भकस्थस्य अः 
इत्येवमेव केवलं जपतः सहसा तरक्षणमेव परमेरवरो ज्ञ नौघ उदेति सवेविकल्प राहित्येनं 
विकल्पादीन्‌ संत्यज्य यत्‌ रिष्यते तदेव भवतीत्यथंः ॥८८।। 

विभाग अर्थात्‌ भेद रूपसे प्रतीत नहोनादही भद्रेतज्ञान ह । इस अद्रैत ज्ञान को यहाँ 
बिन्दु" नाम दिया गया ह । विसगं भेदज्ञानकी सृष्टि करताहै, क्योकि ककार प्रभृति अक्षरों 
की सृष्टि विसगंसेही होती ह, जिनकी कि्राह्यो प्रभृति शक्त्यां अधिष्ठातृ देवता हैँ । इस 
दैत भौर अद्वैत जान से रहित, अर्थात्‌ दोनों प्रकारके ज्ञानोंसे अतौत अकारको, जोकि 
व्णंमाला का पहला अक्षर ह, जिसका अविचयमानः कारः कारणं यस्य तत्‌" इस व्युत्पत्ति के 
आधार पर कोई कारणन्हींहं ओौरनजो सभी प्रकार को चिन्तन प्रक्रियासे मुक्त ह, उस 
अनुत्तर अकार का विमर्शं करने वाले योगी के चित्त में तत्क्षण अनेक ज्ञानं के विविध आकारो 
के सरष्टा परमेश्वर प्रकट हो जाते हँ । “'एकमेवाद्ितीयं ब्रहम" (छा० उ० ६।२।१), “सर्वं 
खल्विदं ब्रह्म" (छा० उ० ३।१४।१) इत्यादि ध्रुतिर्यां परमेश्वर के एकत्व, अद्वितीयत्व कोही 
बताती हूं । वाणी भौर मन जर्हा नहीं पहुंच सकते, उस अनुत्तर तत्तव मेँ द्वित्व की कल्पना 
केसे हो सकती ह? अकार को अनुत्तर या निरुत्तर इसल्यि कहा जाता कि इसके बाद 
कोई तत्त्व नहीं बचता, जिसमे कि इसका ल्यहो। अर्थात्‌ मातृका कौ सृष्टि अकारसेही 
होती है ओर पूरी मातुकाकासंहारभी अकारमेंही होताह। एसा कोई वर्णं अकारके 
बाद नहीं है, जिसमे कि इसका ल्यहो या जिससे इसकी सृष्टिहो। अतः मकारको 
“अनुत्तर या निरुत्तर कहना उचित ही है । इसी तरह से ब्रह्म भी अनुत्तर या निरुत्तर माना 





1. विकत्पावस्था में चिति हौ चित्तके षूपमें परिणतदहो जाती है ओर निविकल्पावस्थामें 
चित्त पुनः अपने चिति स्वूपमें प्रतिष्ठितिहो जातारहै। इस विषय का विवेचन 
प्रत्यभिज्ञाहूदय के ““चितिरेव चेतनपदादवरूढा वचेव्यसंकोचिनी चित्तम्‌" (५) ओौर 
` तत्परिज्ञाने चित्तमेवान्तमुखी मभावेन चेतनपदाध्यारोहाज्ित्िः" (१३) इन दो सूत्रों में 
कियागयाहै। | 

2. पालि साहित्य में अनुत्तर पद भगवान्‌ बुद्धका वाचकरह। बौद्ध तान्त्रिक वाङ्मये 
अनुत्तर योग कौ चर्चा आती है । एते स्थलों मे अनुत्तर पद का प्रयोग सर्वोत्तम के अर्थं 
मे हुभादहं। 
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जाता ह । “नेति नेति” [बृहृ° उ० ३।९।२६) इत्यादि श्रुतियां इस तत्त्व का प्रतिपादन 
निषेध मृखसे ही कर पातो हं, क्योकि सभी दैत वस्तुभोंका निषेध कर देने पर जो बच 
रहता हं, वही अद्वय तत्व अनुत्तर या निरुत्तर ब्रह्यके नमसे जाना जाता ह । अतः यह्‌ 
उचित हीह फं अनुत्तर अकार मे धारणा की स्थिरता से भनुत्तर ब्रह्म की प्रतीति हो। 

श्लोक का दूसरा भथं यह्‌ क्रिया जाता है-अं ओर अः इन दोनों स्वरों के बिन्दु 
ओौर विसर्गं को छोडकर, जो क्रि पूरक भौर रेचक प्राणायाम के प्रतीक है (बं का उच्चारण 
करते समय प्राण का पूरण गौर विसर्गं का उच्चारण करते समय प्राणका रेचनहोतारहै, 
यह बात अनुभव से सिद्ध ह) कुम्भक प्राणायाम में स्थित होकर केवल अकार का जप करने 
वाले योगी के चित्त मं सहसा परमेश्वर भ्रकट हो जाते हं, जिससे कि चित्त मे गज्ञान-समुद्र के 
लहराने से सभी विकल्पों का नाश्हो जाताहं । संचित विकल्पोंका नाशहो जानेसि गौर 
नये विकल्पों को उत्पत्ति न होने से परमेश्वर के ज्ञानमय स्वरूप के अतिरिक्त कुछ भो नहीं 
बच रहता । अतः इस धारणा के अम्थास से साधक ज्ञानस्वखूप हो जाता हु, क्योकि अन्त में 
सभी विकल्पों से अतीत यही स्वरूप बचा रहता हे । 

विज्ञानभैरव के इस शलोक की अद्यसम्पत्तिकार वामननाथ नें एक भिन्न प्रकार की 
व्याख्या को ह । उनका यह्‌ कहना ह- 

"बुद्धिरूपो भूमि के ऊपर ¬अहुंकारमयी भमिदहं। इस अहंकार से यह सारा 
जगत्‌ भरा हुभा हं । इस अहंकार भूमि का सहीज्ञानहो जाने पर प्राणो मुक्त हो जाता 
है । इसी को संवित्‌ स्वरूप वाटी पराशक्ति कहा जाताहं, जोकि परमेश्वरसे कभी 
अलग नहीं रहती । इसी को ज्ञानशक्ति कहा जाताहं गौर यही मन्त्रश्षवितिके ख्पमें 
प्रतीत होने लगती हं । जिव ओर राक्ति से अभिन्न स्वरूप वाला अहंकार ही मन्त्र 
कहलाता ह । यही अहंकार अपरिमित अहन्ता, अर्थात्‌ पूर्णाहन्ता के रूप में परिणत 


1. पहले ७६ वीं कारिकाकी व्याख्या में इस विषय पर प्रकारा डालाजा चुकाहे। 

2. सांख्य दर्शन के अनुसार आरोह क्रम में मन, अहंकार भौर बुद्धि-यह तत्त्वों काक्रम 
है । इसके विपरीत प्रस्तुत स्थल में अहंकार को बुद्धिसे ऊपर मानागयाह । अहंकार 
राब्द का प्रयोग यर्हां सांख्यसंमत अथंमेंन होकर विमशं दशाके अथंमं कियागया 
है । प्रकाशात्मक शिव कौ इस विमर्शं दशामें ही यह सारा जगत्‌ अन्तर्लीनि ह, छिपा 
हा हं । विमर््ं श्विति ही इस सारे जगत्‌ को उन्मीलित (प्रकट) करती है । प्रत्यभिज्ञा- 
हृदय के “स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति'' (२) इस सूत्रम यही बात कही गई 


- 


है । इसी अभिप्राय के अन्य अनेक वचन शास्त्रों मे मिलते हं । महार्थमजञ्जरीपरिमल 
(प० ६१, ८८) में भी अहंकार की प्रधानता बताई गई है । 


3. अपरिमित अहन्ता, अर्थात्‌ पूर्णाहिन्ता हौ विरूपाक्षपंचाशिका प्रभृति शास्तों मे विश्वाहन्ता 
के नाम से प्रसिद्ध रहै । इस विषय की विवेचना हमने “तान्त्रिक योग की चरमोपरुन्धिः 
विश्वाहन्ता' शीर्षक निबन्यमें की रहं । यर्हाभी १०२ संस्याके इलोक की व्याख्यामें 


इसको संक्षिप्त चर्चा की जायगी 1 
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हो जाताहं। 

मातृका अर्थात्‌ वणंमाला का पहला अक्षर अकारर । वह परमेश्वर शिवसे 
मभिन्न ह । यह जब नाद ओौर बिन्दु से सयुक्तहो जाता है, तो वहु ईइवर की शक्ति 
कहलाता है । यह शिव ओर शक्तिमय अकार इस सारे अचर भौर चर, स्थावर ओर 
जंगम जगत्‌ का बज माना जाता, अर्थात्‌ बीज से वक्ष की तरह शिवशक्तिमिय अकार 
से सारे विश्व की सृष्टि होती ह । स्वर भौर ष्यंजन सभी वर्णं सी से व्याप्त ह, अर्थात्‌ 
दन सबमें अकार किसी न किसी रूप में विद्यमान ह । इसीलिये यथार्थं तत्त्व की खोज मे 
लगे योगी इसको शब्दब्रह्म के नामसे पुकारतेहं। प्राण मौरस्वरकेरूपमंजो अभी 
परिणत नहीं हुमा है, उस अकार का निविभाग (विभाग रहित) सवस्था मं विद्यमान 
पश्यन्ती को सहायता से चिन्मात्र स्वरूप में चिन्तन करने वाला योगी परम पद मं प्रविष्ट 
हो जाता ह, स्वाद्मस्वरूप मे विखीन हो जाता ह । 


शास्त्रों में आवार्योने" शस बात को स तरह से स्पष्ट कियाहु-नामिसे 
एक वितस्ति (वित्ता) ऊपर ओर कंठसे छः भंगुल नीचे हूदय विद्यमान हं 1 इस हृदय 
के बीच के भागमें एक कमल है । ईस कमलके बीच में तीन कोनों वाखी कणिका है । 
इस कणिका के मध्य भाग में अकार का स्वषूप धारण कर आत्मा रहती टह । इस अकार 
के भोतर अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्व निवास करता हं, जिसमें कि चित्‌ तत्त्व का निरन्तर स्फुरण 
होता रहता हं । विज्ञानभैरव के “भबिन्दुमविसगं च'” इत्यादि श्लोक में इसी चित्‌ तत्त्व 
की उपासना का विधान हं । 


आत्मा के उसी निवास स्थानम ईकष्वरकी शक्ति भी निवास करती रहै, 
जिसको कि कुण्डलिनी कहते हँ । इसी का संयोग होने पर शिव सृष्टि करने में समर्थं 
होते हँ । अतः यह विद्व को जननीःहै। यह कुण्डलिनी शक्ति सापिकीतरह साढे तीन 
लपेटे खाकर बिना किसी भाधारके यहां बेटी रहतीहै। इसीको प्राणशक्ति कहा 
जाताहं । यह शक्ति शरीरम हकार रूपौ नादके स्वरूपम सदा नदन करती रहती 
है । योगी अपने दोनों कानों को बन्द कर हसके नदन व्यापार को सुन सकता ह । यह 
शक्ति भ्रूमध्यमे बिन्दुकेल्पमें निवास करतीहै। सारे संसार को यही मंगर्मयी 
जननौ ह । अपने तेज से प्रकाशित इस बिन्दु रूप शवित का योगी नित्य दर्शन करते 
है । उस बिन्दु के चन्द्र ओर सूर्यं वाम भौर दक्षिण नेत्र हः । इनको आश्रय हीन कर, 
अर्थात्‌ विषयों से हटा कर, योगी परम पद अर्थात्‌ ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है ।' 





1. प्रस्तुत उद्धरण में वामननायने विज्ञानमंरव भौर सिद्धादिष्ट सिद्धान्तसंग्रह की चर्चाकी 
है । तान्त्रिक साहित्य (प० ७०१) के अनुसार किसी सिद्धान्तसंग्रह का उल्लेख 
पुरदचर्याणंव मे हुभा ह । वामननाथ ओर उनके ग्रन्थ आदि के सम्बन्ध में लुप्तागमसंग्रह 
के द्वितीय भाग के उपोद्घात में विचार किया गया ह । देखिये प० १५, ६५-६६ तथा 


न्यत्र भो। 
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संक्षेप में इसका अभिप्राय यह हुभा कि अकार अर्थात्‌ परम किव के नाद भौर बिन्दु 


अवस्था से अतीत शुद्ध स्वरूप का चिन्तन करने पर साधक सनातन ब्रहुयस्वरूप मे विलनि हो 
जाता हं ॥८८॥ 


| धारणा-९६६ | 
वर्णस्य सविसग॑स्य विसर्गान्तं चितिं रु । 
निराधारेण चित्तेन स्पुशेद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥८९॥ 


निराधारेण प्रक्षीणवेद्येन चित्तेन सविसगंस्य विसगं सहितस्य वणंस्य अकारस्य 
विसर्गान्तं चिति कुरु विविधसगंस्वभावयुक्तस्य वर्णजातेः ककारादयक्षररूपस्य ब्राह्यया- 
दिशक्तिसम्हस्य परुभावोपकरणस्य विसग॑स्य अन्तो यथा भवति तथा अन्तर्मुख- 
स्वभावविमशंनाधिक्यात्‌ तत्समावेदोन तन्मयीभावापादनस्वरूपतया बुद्धि विधेहि । ततः 
संवेदनस्य निराश्रयत्वे सति सनातनं ब्रह्म विशेत्‌, नित्यः पर ब्रह्यस्पर्शाविर्भावः स्यात्‌ । 
विसर्गान्ते' इति सप्तम्यन्तपाठे त्वयमथंः-- सर्वोऽयं मातृकाप्रपञ्चोऽकुलस्य रिवविन्दु- 
नामधेयस्य शक्तिरूपो विसगं इति तस्मिन्‌ विसमे बुद्धि विधेहीति ॥८२॥ 


किसी जानने कायक वेद्य वस्तु के अभाव मे चित्त निराघारहो जाताह। चित्तकी 
इस अवस्था में विसगं कै साथ आद्य वणं भकार मे भपनी धारणा को स्थिर करे। भकार के 
दवारा नाना प्रकार की सृष्टि करने मे ककार प्रभृति अक्षरों का भौर उनकी अधिष्ठात्री ब्राहयी 
प्रभृति मातृकां का सहयोग रहता है । इन्हीं की सहायता से अज्ञानी जीव का सारा व्यव- 
हार चलता है । अतः यह सारो सृष्टि भी विसगंके नामसे ही जानी जाती ह । इसका अन्त 
किये बिना स्वात्मस्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । अनुत्तर अकार विसर्गं की सहायता 
सेही सभी ककार प्रभृति वर्णों की ओौर सारे जगत्‌ की सृष्टि करता, मतः इस विसं का 
अकार में उपसंहार करने पर ही उस सारी सृष्टिका उपसंहार हो सक्ता । प्रस्तृत धारणा 
मे अकार की इस उपसंहार दशाम ही निराघार चित्तको स्थिर करने का अभ्यास किया 
जाता हं, जिसमे कि अपने अन्तर्मुख स्वभाव का गहराई से चिन्तन करने से साधक अपने 
स्वरूप में समाविष्ट हो जाता है । जब वह्‌ अपने स्वरूप मे समाविष्ट होता ह, तो उसके भपने 
स्वाभाविक स्वरूप के अभिन्यक्तहो जाने से उसका अबतक का काल्पनिक स्वरूप उसीमें 
लीनहोजातादहै, उसी भकारको धारण कर्ताहं । उसकी अलग से कोई सत्ता नहीं रह 
जाती । साधक जब अपनो चित्त-वृत्ति को भी तदाकार बना लेता हं, तब संवेदन अर्थात्‌ ज्ञान 
काकोई बाह्य आलम्बन न रहने से उसका परब्रह्म स्वरूप में नित्य समवेशहो जाताहं। 
'विसर्गान्ति' एेसा पाठ मानने पर उसका अथं यह्‌ होगा-यह सारा स्वर-ग्यंजनात्मक मातुका 
का विस्तार, सभी वर्णो की उत्पत्ति श्िवबिन्द्र नामक शवितिसे ही होती ह। यह्‌ कौलिकी 
शक्ति विसर्गं नाम से जानी जातीरह । इसी से सारी वर्णमाला का विकासहोताहं। इस 


[+ 0. 
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विषय को समक्षने के किए विस्तारको भपेक्षाह। कुल प्रक्रिया का विवेचन करते समय इसं 
विषय पर उपोद्घात में विचार किया जायगा । 

भद्र आनन्द ने इस शलोक की व्याख्या इस तरह से की हं-- भं भौर भः (बिन्दु भौर 
विसर्ग) से अकार को निकाल देने पर केवल बिन्दु () भौर विसर्ग (:) ही बच रहेंगे । बिना 
आधार (अकार) के इनको समञ्च पाना कस्िनि ह । योगी जब इनमे धारणा करते हुए अपने 
चित्त को भी इसी तरह से निराधार, निविषय बनाक्ताह, तो उसको परम निर्वृति (मोक्ष) 
प्राप्त हो जाती हि । पहले श्लोक में बिन्दु ओर विसर्गसे रहित अकार' मेंधारणाका भौर 
इस श्लोक मे अकारसे रहित निरधार बिन्दु अथवा विसर्गमे धारणा का विधान ह । यह्‌ 
इन दोनों धारणाभों मे स्पष्ट मेद ह्‌ ।८९॥ 

| धारणा-६७ | 
व्योमाकारं स्वमात्मानं ध्यायेद्‌ दिग्भिरनावतम्‌ । 


(~ 


निराश्रया चितिः शक्तिः स्वरूपं दशेत्‌ तदा ॥९०॥ 


यदा व्योमाकारमित्यनाकृति न तु तुच्छम्‌, स्वमात्मानं दिग्भिर्नीलपीतादिभि- 
रुपाधिभिरनावृतं विवजितम्‌, विदवव्यापिनमिति यावत्‌, कृत्वा ध्यायेत्‌, तदा चिति- 
रक््तिनिराश्रया सती स्वं रूपं दशंयेत्‌ ॥९०॥ 
आकाश को कोई अकति न रहने पर भी जसे उसको सत्ता मानी जाती है, उसी तरह 
से जिस ग्योमाकार अर्थात्‌ निराकार, शून्यस्वभाव स्वात्मस्वरूप मे यहांधारणा को स्थिर 
करने का विधान हू, वहु भी अरीक, तुच्छ, मिथ्यान होकर केवल किसी भी प्रकार की 
भाति से रहित ही माना जाता ह । इस नील, पीत आदि उपाधियों से रहित, अर्थात्‌ विश्व- 
व्याप स्वात्मस्वक्प में धारणा को स्थिर कर देते पर चिति शक्ति बाह्य भालम्बनों से मुक्त 
होकर अपने सहज स्वष्प को दिखा देती है, अर्थात्‌ साधक अपने स्वरूपमे प्रतिष्ठित हो 
जाता हं । स्वच्छन्दतन्त्र मे ¬ अहमेव परो हंसः परमात्मा परात्परः'' (४।३९९) इत्यादि ग्रन्थ 
मे इस स्थिति का वर्णन किया गया ह ।९०॥ 
| धारणा-६८ | 
किन्चिदङ्खं विभिद्यादो तीक्ष्णघ्च्यादिना ततः । 
तन्नैव चेतनां युक्त्वा मेरवे निर्मला गतिः ॥९१॥ 


आदो प्रथमं किञचिदज्खम्‌ अङ्गुल्य ्ुष्ठादिकं तीक्ष्णसूच्यादिना निशितसूचीकण्ट- 
कादिना विभिद्य छित्वा ततस्तदनन्तरं तत्रैव चेतनां संविदं युवत्वा संयोज्य भैरवे 





१. 0ना-ख० । २. "क्ता-ख० । ३. °वी-ख० । 
1. यह पाठ भटूानन्द की टीकामें मिलता है (पृष्ठ ३७) । शिवोपाघ्याय ने “अहमेव परो 
हंसः शिवः परमकारणम्‌” (पु० १३०) ठेसा पाठ स्वीकार किया ह । मुद्रित स्वच्छन्द- 


तन्त्र (भा० २, प० ४, प० २५३) मे भी यही पाठ मिक्ता है । 
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निमंला गतिः, स्यादिति शेषः । तीक्ष्णसूच्यादिना अग्निना वा शरीरं प्रमथ्य तत्सहना- 
दिना या सहनशक्तिः सैवात्र चेतनेत्यभिधीयते । सूच्यादिव्यथानुभवितुचेतनाशक्ति- 
समाहितस्य भैरवविषयं निमंलं ज्ञानं भवत्येवेति भावः ॥९१॥ 
अपने अंगुली, अंग्‌ठे आदि किसीअंगको तीखी सुई अथवा कांटे भादि से पहके 
वीध दे । उसके बाद उसी स्थान में अपनो चेतना, भर्यात्‌ संवित्‌ को जोड देने पर, उस सुची 
आदि के बींघने से उत्पन्न पीडाका अनुभव करने वाली चेतना श्क्तिमें समाहित योगी के 
चित्त में भँरवविषयक नमल ज्ञान उत्पन्नहो जाताहं। तीखी सुई आदिसे बींधने पर 
अथवा आगसे जलादेने पर शरीरके उस अंगम तीव्र पीडा होने लगतीरह । इस पीडाको 
सहन करने की हाक्ति यहां चेतना" कही गई है । इस चेतना शक्ति में, अर्थात्‌ किसी भी 
पीड़ा को सहन करने की शक्ति मे भपने चित्त को समाहित करने वाला योगी अपने नि्म॑ल 
बोधभरव स्वरूप को पहचान लेता हं ।।९१॥। 
[ घारणा-६९ 
चित्ताद्यन्तःकृतिर्नास्ति ममान्तर्मावयेदिति । 
विकल्पानाम मावेन बिकन्पेरुज्जितो मवेत्‌ ॥९२॥ 
ममान्तः महेहान्तः, चत्तादिकमन्तःकरणं नास्तीति भावयेत्‌, अस्त्यपि नास्त्ये- 


वेत्येवं बाह्यविषयोपरमाद्‌ दुढभावनः स्यात्‌, ततो विकल्पानामभावेन विकल्पैरज््ित- 
स्त्यक्तो निविकल्पतया शुद्धचैतन्यो भवेत्‌ ।।९२॥ 


मेरे शरीर के भीतर चित्त आदि अन्तःकरणों की कोई सत्ता नहीं है, एेसी भावना 
करे । शरीरके भीत त आदि के रहते हुए भी जब यह भावना को जायगी किं उनकी 
कोई सत्ता नहीं ह, तो अन्तःकरण की वृत्तियों के अभाव में बाह्य विकल्पों को भी कोई सत्ता 
नहीं रह जायगी । इस भावना का दृढता से अभ्यास करने पर विकल्पों की सत्ताके न रह्‌ 
जाने से साघक इन बाह्य विकल्पों से मुक्त होकर निविकल्प दक्ञामे प्रविष्ट हो जायगा, 
उसका गृद्ध स्वात्मचंतन्य भभिग्यक्त हो जायगा ।॥।९२॥ 
[ धारणा-७० | 
"माया विमोहिनी नाम कलायाः कलनं स्थितम्‌ । 
इत्यादिधमं तच्वानां करृयम्न पुथग्‌ भवेत्‌ ।९३॥ 


१. शद्यदि-ख ० । २. ०वेऽपि-ख० । ३, °यन्‌ ना-ख० । 

1. क्रान्तिकारी भगतसिह्‌, चन्द्रहेखर आजाद प्रभृति के विष्य में यह प्रसिद्ध रहं कि वे अपनी 
सहन शक्ति की परीक्षा के लिये जलती मोमवत्ती को लौ पर भपनं हाथके मांसकु भाग 
को उस समय तक टिकाये रखते थे, जब किं वह॒ जल कर टप-टप नीचे गिरने कगताथा। 
प्रस्तुत श्लोक में भी लगभग इसी प्रकार की स्थितिमेंधारणाको स्थिर करने का विधानहं। 

2. ई० प्र ° वि० वि० (भा० १, पु० ८० ) में इसका पहला चरण ओर वहीं ( भा० ३, 


प° २८५ ) इस इरोक का पूर्वाधं रद्रयामलसार के नाम से उद्धृत ह । 
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विरोषेण भेदप्रथात्मकेन स्वरूपेण पुरुषं मोहयतीति मायाया एव मोहनत्वं धर्मो 
न मम, कलायाः कलातत्त्वस्य, कलनं किञ्चित्करणं धमंः, विद्यातत्त्वस्य किञ्चिद्‌ 
वेदनं धमं इत्यादि सर्वेषां तत्त्वानां धम कलयन्‌ विमृशन्‌ पुरुषः पृथग्‌ न भवेत्‌, किन्तु 
विवेकज्ञानात्मकाभेदसख्यातिमान्‌ भवेत्‌ । ना पुथग्‌ भवेत्‌" इति पाठे इत्येव' कलयन्‌ ना 
पुरुषः पृथग्‌ भवेत्‌ स्वेत्तीणंः कूटस्थः स्यादित्यर्थः ॥९३॥ 

माया तत्व सप मोहित होकर जीव परस्पर एक दूसरे को भिन्न समक्षने लगते है । 
अतः भेद-दुष्टि का विस्तार करना मायाका धमं, शुद्ध चंतन्य का नहीं । इसी प्रकार कला 
तत्तव का धमं कुछ करना है, विद्या तत्त्व का घर्म कुछ जानना ह । इसी तरह से सभी तत्त्वों 
के धर्मो के विषय में विचार करने वे योगी की स्थिति भलग से नहीं रह जाती, किन्तु इस 
विकेक ज्ञान के सहारे वह्‌ अभेद "ख्यातिसे युक्तहोजातादहं। प्रकृति भौर पुरुष के विवेक 
ज्ञान से कंवल्य का धभाविर्मावि सांख्य दश्शन को अभिप्रेतहं। इस भावता के अम्पाससे माया 
प्रमृति के विभेदक स्वरूपौसे अग होकर योगी अपने कंवल्यात्मक स्वात्मस्वरूपमं 
प्रतिष्ठित हो जाता है। "ना पृथग्‌ भवेत्‌" एेसा पाठ मानने पर इसका अर्थं यह होगा कि 
इस प्रकार को धारणा में चित्त को स्थिर करने वाला मनुष्य पृथक्‌ हो जाता ह, अर्थात्‌ इन 
विभेदक द्ष्टियों से ऊपर उठकर शुद्ध, कूटस्थ, सर्वोत्तीणं स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हौ जाता 
है । प्रथम कारिकाको व्याख्या करतं समय अभिनवगुप्त ने ईश्वरप्रत्यभिन्ञाविवृतिविमश्शिनी 
(भा० १, १० ८०) मेँ माया शक्तिका भथं स्पष्ट करते हए इस श्लोक का प्रमाण दिया 
है ॥॥९३।। 

[ धारणा-७१ ] 
मगितीच्छां समुत्पन्नामवलोक्य शमं नयेत्‌ । 


यत॒ एव सथुदूभूता ततस्तत्रैव लीयते ।।९४॥। 
इच्छां पुत्रादेषणाम्‌ इदं मे स्यादित्येवंप्रकारामेषणां समुत्पन्नाम्‌ अमूर्तादपि 
चिन्मात्राद्‌ मायाकृतक्षोभवशादुदुभूताम्‌ अवलोक्य दुष्ट्वा तामन्तर्मखत्वेन विमृश्य 
सगिति रीघ्ं शमं नयेत्‌ शान्ति प्रापयेत्‌ । अमूर्तो हि चिन्मात्रात्मा मध्येञ्ञानेनैव 
प्रकटितेच्छः । चिन्मात्रस्य निराकारत्वान्नास्ति इच्छा, परन्तु. इष्यमाणमेषणादिकं 
वाऽविद्यैवेति दुष्ट्वा रान्तेच्छो भवेदिति तात्पयंम्‌ । यतो यस्माद्‌ अविद्यात एव समुद्‌- 
भूता इच्छा, अविद्या हि आकाशात्मिका, ततस्तत्रैव लीयते लीना भवति, तेन हि 





1. ददन शास्त्र में स्याति श्षब्द प्रतीति या ज्ञान के अर्थं में प्रयुक्त होता हं । अभेद ख्याति 
काअर्थहं अद्रय बोध । सब कुछ शिवमयदहौ है, उसके भिन्न कुछ भी नहींह, इस 
तरह को एकाकार प्रतीति ही यहां अभेद स्याति कही गयी ह । आरान्त ज्ञान के अर्थंमें 
मी ख्याति शब्द प्रयुक्त होता ह । अपूणंता ख्याति का अथं ह ्रमवश अपने पूर्ण स्वरूप 
काज्ञानन होना । भारतीय दर्शन में छः प्रकार कौ स्याति मानी गई ह । इनका स्वरूप 


बहुत ही संक्षेप में हमने महा्थ॑मंजरी के उपोद्धात (प° ठ-ड) मेँ बताया ह । 
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निविकंल्पदशाप्रापतिः । एवमन्तर्मुखतया विमृश्य यत एव क्षोभमयान्मनस उत्थिता तत्रैव 
दमं नयेत्‌ प्रापयेत्‌, ततस्तत्रैव लीयते तदा स्वयमेव ब्रह्य सम्पद्यत इत्यथंः ॥९४। 
अमृतं चिन्मात्र स्वात्मस्वरूपमें भी मायाकेक्षोभम के कारण "पुत्र, घन, यश आदि 
की मुज्ञ प्राप्तिहो, इस तरह कौ माति-मांति की इच्छाओं को उत्पत्ति होते देखकर अपनी 
अन्तमुंखी वृत्तिसे उसको वहीं शीघ्र शान्त कर दे। वस्तवमेप्रारम ओर अन्तमं भी यह 
भमूतं आत्मा चिन्मात्रस्वरूपहीरहै। बीचमें अज्ञानवश इसमें एषणाएं पैदाहो जाती है । 
चिन्मात्र स्वरूप तो निराकार है, उसमे इच्छाएं नहीं हो सकतीं 1 इष्यमाण (इच्छित वस्तु) 
भौर एषणा (इच्छा) यह्‌ सब अविद्ययाहीरहं, इम तरहकी दृष्टि का उन्मेष होने पर साधक 
की सारी इच्छाएे शान्त हो जाती हँ । जिस अविद्यासे ये इच्छाएं पैदा होती हं, वहु अविद्या 
माकाशस्वरूप हं, शून्यस्वभाव ह, अतः इस दन्य भावनाका अभ्यास करनेसे वे इच्छां 
अन्ततः आक्रक्षमंदही लीनदहो जाती हँ ओर योगी का निविकल्प स्वात्मस्वरूप मात्र बच 
रहता ह । अर्थात्‌ साधक कौ जब सब वृत्तिर्या भन्तमुंख हो जाती हैँ तो उसकी सब इच्छां 
भी, जो किमनकेक्षोभ के कारण उत्पन्न हई थीं, उसी तरहसे मनमेंही विखीन हो जाती 
है, जैसे कि प्रक्षुन्य सागरसे उठी लहरं सागर के शान्त हो जने पर उसीमें रीनहो जाती 
हैँ । इन वृत्तियों के लीन हो जाने पर योगी शान्त समुद्र कै समान अपने प्रान्त स्वात्मस्वरूप 
मे प्रतिष्ठति हो जातां, ब्रह्य बन जाताहं। 
यदि शच्छा शान्त न होती दिखाई दे तो उसके लिये स्पन्दकारिका में प्रदर्शित उपाय 

का सहारा लेना चाहिये । “"एकचिन्ताप्रसक्तस्य'” (इलो० ४१) इत्यादि स्पन्दकारिका के 
शलोक मे "उन्मेष" दक्षाका वणन हु । उसका अभिप्राय यह्‌ है कि मनुष्य जब किसी एकं 
चिन्ता मे पड़ा रहता हं, तभी उसमें दूसरी चिन्ता का आविभर्विहोजाताहै। जिसक्षणमें 
एक चिन्तासे दूसरी चिन्ता में चित्त प्रविष्टहोता ह, वही क्षण "उन्मेष" कहलाता है । इस 

उन्मेष क्षण मे दोनों चिन्ताओं को विलीन कर देना चाहिये, अर्थात्‌ पहली चिन्ता के विलय 
क्षणमें ही चित्त को स्थिर कर लेना चाहिये । एसा करने से आगेको चिन्ताका उत्थानही 
नहीं होगा ओर पहली चिन्ता के विलीन हो जाने से चित्त उस क्षण मं वृत्ति-शन्य हो जायगा, 
““न चित्तं निक्षिपेत्‌” (श्लो° १०६), "ध्यत्र यत्र मनो यात्ति ` (श्लो० १२६) इत्यादि 
धारणाभों मे सी स्थिति को आलम्बन बनाया गया ह । इस उन्मेष क्षणमें धारणा को स्थिर 
कर देने से सारी इच्छाएं जर्हा से उत्पन्न होती रहं, वहीं विलीन हो जाती हँ, अर्थात्‌ जिस 

उन्मेष स्वरूप स्पन्द तत्त्व से ये इच्छएे वैदा होती ह, उसी मेये विखीनमभी हो जातीहं। 
हस उन्मेष दशा का वर्णन करने वाला स्पन्दकारिका का यह्‌ महुत््वपणं श्लोक पहले ही उदूत 
कर दिया गया हं ॥९४॥ 





1. पुत्रैषणा, वित्त॑षणा भौर लोकैषणा के भेद से एषणा (इच्छा) के तीन भेद माने गये ह । 
इन तीनों एषणाओों से मुक्त व्यक्ति ही वास्तविक ब्राह्मण है, एेसा उपनिषदों मे प्रति- 
पादित ह (बृह० उ० ३।५।१) । मनुस्मृति (२।१६२) मेँ भी ब्राह्मण के ल्यि संमान से 


दूर रहने का विधानहं। 
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| धारणा-७२ | 
यदा ममेच्छा नोस्पन्ना ज्ञानं वा कस्तदाऽस्मि वेै। 


तश्वतोऽ्ं तथाभूतस्तन्लीनस्तन्मना मवेत्‌ ।९५॥। 

यदा मम इच्छा न उत्पन्ना, ज्ञानं वान उत्पन्नम्‌। ज्ञानमिति क्रियाया उप- 
लक्षणम्‌ । क्रिया च नोत्पन्ना । तदा कोऽस्मि ? इच्छाज्ञानक्रियाणामनाविभविऽहमेव 
नास्मि, किन्तु चिदानन्दरूप एवास्तीत्यथः । तदेवाह- तत्त्वतो वस्तुतः, तथाभूतदिचदा- 
नन्दात्मक एवाहम्‌ इति भावनयाऽनया तस्मिन्‌ चिदानन्दस्वरूपे रीनस्तन्मना भवेत्‌ 
तन्मयर्चिदानन्दमयो भवेत्‌ ॥९५॥ 

इस इलोक में ज्ञान पदक्रियाकामी बोध कराताहै, अतः इसका अर्थं यह होगा कि 
जब मेरे अन्दर इच्छा, ज्ञान ओर क्रियामें से किसी की भी उत्पत्ति नहीं होगी, तो उस 
स्थिति मे मेरा स्वरूप क्या होगा ? अर्थात्‌ इनके अभाव में अहन्ता, ममता, इदन्ता की कोई 
भी स्थिति नहीं बन सकती, किन्तु उस अवस्था में तो चित्‌ ओर्‌ आनन्द स्वरूप की ही स्थिति 
रहती हं । इसलिये साधक को सदा इसी स्थिति की भावना करनी चाहिये कि वास्तवमें र्म 
चित्‌ भौर आनन्द स्वषूपहीरहं। इस धारणा के अम्याससे योगी उस चिदानन्द स्वल्प में 
ही रीन हो जाता ह ओर अनन्तः स्वयं उसका चिदानन्दमय स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता दहै, 
स्पन्दकारिका मे इस स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया हु- 


गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌ । 
कन्धात्मलाभाः सततं स्ुज्ञस्यापरिपन्थिनः ।। 
प्रबुद्ध धियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोदययताः । 
पातयन्ति दुरुत्तारे घोरे संसारवत्मनि ॥ 
मतः " सततमुदयुक्तः स्पन्दतत्वविविक्तये । 
जाग्रदेव निजं भावमचिरेणाधिगच्छति ॥ (१९-२१ श्लो ०) 


अर्थात्‌ सत्त्व, रज, तम आदि गुण तथा महत्‌, अहङ्कार, तन्मात्रा, इन्द्रिय, पच महा- 
भूत भादि समी पदार्थं भौर इनके कारण प्रादुभूत होने वाली सुख, दुःख, मोह आदि को लहर 
--ये सब अनन्त विक्लेषताओं को अपने मे समेटे हए स्पन्द तततव सेही उर्ती हं, इस बात 
को जानने वाले योगी के मार्गमे ये सब वस्तुएं स्कावट नहीं डाल पातीं, उपक स्वरूप को 
नहीं ढक पातीं । इसके विपरीत °अप्रबुद्ध मनुष्य के स्वात्मस्वल्य को ढक कर ये वृत्तिरयां 
उसको घोर दुस्तर संसारसमुद्र मे गिरादेतीहँ। इसय्यि जो व्यक्ति इस स्थिति को समञ् 


1. स्पन्द तत्त्व के स्वरूप को समञ्जने के लिये निरन्तर प्रयत्नरत रहने की बात यहां बताई 
गई है । इसीलिये "'उद्यमो भैरवः'* (१।५) इस शिवसूत्र में उद्यम कोभैरवकाही स्वहूप 
माना गय। ह । योगवासिष्ठ में अनेक स्थलों पर पुरुषां कौ बड़ी महिमा गाई गईहै। 

2. अप्रबुद्ध भादि कशब्दो के भथंके लिये १२८ें श्लोक की न्याख्या के अवसर पर की गई 


रिप्पणी देखनी चाहिये । 
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कर स्पन्द तत्त्व के स्वरूप को जानने के ल्ि निरन्तर क्रियाशील रहता है, उद्योग करता 
रहता हं, बहु जाग्रदवस्था में ही अपने निज स्वभाव को प्राप्त कर केता ३, अर्थात्‌ जीवन्मुक्त 
हो जाता ह । प्रस्तुत धारणा के अम्याससे भी योगी इसी स्थित्ति को प्राप्त करता ह ॥९५॥ 


[ धारणा -५२ ] 
ह, हर @ > 
 इच्छायामथवा जाने जाते चित्तं निवेशयेत्‌ । 
आत्मनबुद्धधाऽनन्यचेतास्ततंस्तच्वाथदक्षनम्‌ ॥९६॥। 


अत्रापि ज्ञानं क्रियाया उपलक्षणम्‌ । इच्छायां जातमात्रायाम्‌, ज्ञाने वा जाते 
सति, क्रियायां वा समुत्पन्नायाम्‌ अनन्यचेताः विषयसंकल्पं विहाय आत्मबुद्धया 
आत्मेवेतदिति बुद्धया चित्तं निवेशयेत्‌ निक्षिपेत्‌ । ततस्तत्त्वाथंदशंनं तयैव भावनया 
परमाथज्ञानं भवेत्‌ । सवंस्मिन्‌ स्वात्मरूपद्‌ ढभावनयाऽनन्यचेतसस्तत्त्वाथंदशंनं 
स्यादेवेति भावः ।९६॥ 

इस श्लोकम मौक्षान पद क्रिया काभ बोघ कराता ह । इच्छा, ज्ञान अथवा किसी 
क्रिया के उत्पन्न होने के साथ ही अपने चित्त को उसी में स्थिर करके अन्य सभी प्रकारके 
विषयों के संकल्प का परित्याग कर दे, "यह सब कुछ आत्मा ही ह इस प्रकार की दृढ़ भावना 
से इच्छा, ज्ञान अथवा क्रिया मेही मपने चित्तको स्थिर कर अन्य सभी बाह्य विषयोंसे 
अपने चित्त को हटा ले। “सवं खल्विदं ब्रह (छा० ३।१४1१), (“अयमात्मा ब्रह्म" 
(ब ° २।५।१९) इन श्रुतिवचनों के अनुसार सभी सांसारिक वस्तृभों मे जब योगी का चित्त 
स्वात्मस्वल्प को ही देखते गता ह, तो इस मावना के दढ होने पर परमां तत्त्व का ज्ञान 
हो भाता । इसका अभिप्राय यहरहै कि जब ग्रोगी सभी पदार्थो को अपनाही रूप मानकर 
एकाग्म चित्त से उनमें नपनी धारणाको स्थिर कर देता ह, तो उसको परमां तत्त्वतका 
परिन्नान हो जाता है । इस श्लोक में सालम्बन अर्थात्‌ साकार मावना का विधान हं । नेत्रतन्त्र 
(८।४१-४४) मे 2 अनुत्तर योग का विदेचन करते समय अनेक प्रकार को धारणाओं का निषेध 
किथा गया ह । क्षेमराज ने इसकी व्याख्या करते हुए सालम्बन भावना के उदाहरण के रूप में 
प्रस्तुत श्लोक को उद्धृत किया हं ॥९६॥। 

| धारणा-७४ | 
5 निनि ~ ८ _.8 + ४८ + 
मित्तं भवेज्ज्ञानं निराधारं भ्रमात्मकम्‌ । 
त्वतः कस्यचिन्नेतदेवंभावी शिवः प्रिये ।९७॥ 


१. तत्र-ने० । २. (तः स्यादात्म-ने० । ३. निराधार-त०। ४. निनिमित्तं-त० । 

1. नेत्रतन्त्र की उद्योत टीका (भा० १, प्‌० २०१) में यहु श्लोक मिलताह। 

2. जैसाकिपु० ९९ की २ टिप्पणी में बताया गया है, अनुत्तर योगका बौद्ध तान्द्रिक ग्रन्थों 
मे विशेष वर्णन मिक्ता है । नेत्रतन्त्र में वणित पर योग॒ अनुत्तरयोगदही हं, क्योकि यहं 
स्थूल अगर भूक्ष्म योग की अपेक्षा उक्कृष्ट है । 

3. तन्त्रालोकविवेक (भा० ३, भा० ५, पु० ३७९) मे यह उपलन्ध 


| हु । 
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हे प्रिये, यदिदं घटादिज्ञानं तद्‌ निराधारं निराश्रयम्‌, तत्त्वतः स्थिरस्य कस्य- 
चिदात्मनो घटदेराधारस्य वाऽवास्तवत्वात्‌। अत एव॒ निनिमित्तं नि्हतुकम्‌, 
तत्तवतर्चक्षुराखोकादिनिमित्तस्याप्यवास्तवत्वात्‌ । श्रमात्मक मायावशोत्थितम्‌, 
विकल्पात्मकत्वात्‌, तत्वतो ज्ञानव्यतिरिक्तस्यान्थस्याभावात्‌ । स एवायं घट इति संवेदनं 
तु सोऽयं गङ्काया प्रवाहं इतिवद्‌ श्रान्तिरेवेति भावः| अस्ति हि स्वं चिन्मात्रम्‌, 
चिद्रयतिरिक्तस्यान्यस्याभादित्येवं भावनादा्र्यात्‌ शिव एव स्यादिति ॥९७॥ 

हे प्रिये, यह जो घट आदि का ज्ञान है, उसका कोर आधार नहीं है, क्योकि वस्तुतः 
किती स्थिर आत्मा अथवा घट आदि वस्तुओं की कोई वास्तविक सत्ता नहीं ह । इसी लिये 
यह्‌ निहृतुक भी हँ, क्योकि चक्षु, आलोक (प्रकाश) आदि पदार्थो को मी वास्तविक सत्ता 
नहीं है । इसो लिये यह सब कुछ श्रमाट्मक है, माया के कारण उत्पन्न ह । भत एव विक्रष्प- 
स्वरूप ह, क्योकि ज्ञान के मतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं कामभावदहै। "यह वही घटहैः 
षस तरह काज्ञान "यहु वही गंगाका प्रवाहै इसज्ञान कौ तरह श्नमात्मक ही माना 
जायगा । अर्थात्‌ गंगा के प्रवाह मे जैसे "यह वही प्रवाह हं यह प्रत्यभिज्ञा भान्ति-जन्य ह, 
उसी तरह से घट, पट, देवदत्त आदि की प्रत्यभिज्ाको भी ्रमात्मक ही मानना चाहिये) 
हस तरह से अन्ततः सव कुछ चिन्मात्र, विज्ञानात्मक ही सिद्धहोताहं। इस चिदात्मक 
विज्ञान के अतिरिक्त भन्यकिसीको भी सत्ता नहीं हं, इस तरह को भावना का दढतासे 
अम्थास करने से साघक शिव हो जाता ह । तन्त्रालोक (५।७१) में यह्‌ स्थिति “सर्वात्म-संकोच 


के नाम से वणित है ओर टीकाकारनें इस स्थितिके उदाहुरणकेषखूपमं इसी श्लोक को 
प्रस्तुत किया हं । ९७॥ 


| धारणा-७५ | 
चिद्धरमा सवेदेहेष विशेषो नास्ति डत्रचित्‌ । 
अतश्चय तन्म सव माव्यन्‌ भवाजज्जनः ।९८।। 

चिद्‌ ज्ञानं क्रिया वा धर्मो गुणो यस्य स॒ चिद्धर्मा चेतनः, सव देहेषु हस्तिपिपी- 
लिकादिरशरीरेषु सामान्यतया वतते, कीटादिसदारिवान्तं नास्ति कुत्रचित्‌ करिचिद्‌ 
विदोषः । अतश्च चैतन्यस्य साधारणत्वात्‌ तन्मयं चिन्मयं सवं भावयन्‌ निविशोषं ब्रह्य 
सवत्रास्तीति बोधमेवं धारयन्‌ जनो भवजित्‌ दुस्तरसंसा रोत्तीर्णो भवति । चिद्र्माः' 
इति पाठे देवासुरनरतियंगादिमू्तिषु चिद्धर्मा: सामान्येन सन्तीति न तत्र विशेषोऽस्ति 
कुत्रचित्‌ । देहादेरेव विशेषोऽस्ति न तु चितेरिति भावयतः सवत्र चिदेव जुम्भतेऽनुभव- 
दादर्यादित्यथेः ॥९८॥ 

चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान अथवा क्रिया जिसका धमं हु, वह्‌ चेतन प्राणी चिद्धर्मा कहलाता 


है । यहाँ “धर्मादनिच्‌ केवलात्‌'” (५।४। १२४) दस पाणिनि सूत्र से भनिच्‌ प्रत्यय होता हं । 





१. (°रमाः-ख० । 


रिवसूत्रविमशशिनी (पु० ३) पर यह इरोकं मिलता हं । 
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हाथी ओर चींटी आदि छोटे-बडे सभी प्राणियों कै शरीरो मे, अर्थात्‌ कीटसे लेकर सदाक्षिव 
पर्यन्त सभी प्राणियों में चतन्य कौ दुष्टिसे कोई विशेष भेद नहीं ह । भतः यह सब चिन्मय 
ही है, क्योकि चैतन्य इन सबका साधारण धमंहं। इस तरह से सभौ प्राणियों में चिन्मय 
निर्जिशोष ब्रह विद्यमान है, इस भावना का दुढतापूरवंक अम्यास करने वाला साधक इस संसार 
कोजीत केता है, इस दुस्तर संसार-सागरकोपार करलेता हं । 'चिद्धर्माः' एे्षा पाठ मानने 
पर सका अथं यह शोगा किदेव, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षो, स्थावर, जगम आदिसमी 
मूतियों में चिति (चैतन्य) समान रूप से विद्यमान ह, च॑तन्य की दृष्टि से इनमे परस्पर कोई 
विशेषता नहीं है । विक्षेषता केवल शरीरो कीटं, चिति की नहीं । इस तरह से चंतन्य- 
सामान्य सर्वत्र स्फुरिषहो रहारं, इस अनुभव को दृढता से अपनी भावना का आधार बनाने 
वाला योगी दुस्तर संसार-सागरको पारकरल्ेता है, उसको सर्वत्र चिन्मात्रस्वरूपन्रह्यकी 
प्रतीति होने गती है । ““चंतन्यमात्मा'' (१।१) इस शिव-सूत्र की ग्याश्या करते हुए क्षेम- 
राजने इस इलोक को प्रस्तुत किया हं ॥९८।। 


| धारणा-७६ | 
"कामक्रोधलोभमोहमदमात्सयंगोचरे | 


बुद्धिं निस्तिमितां कृत्वा तत्त्वमवशिष्यते ॥९९॥ 


कामक्रोधादिषु मात्सयंपयंन्तेषु अरिषडवर्गेषु बुद्धि स्वसंविदं निस्तिमितामेकाग्रां 
विकारानधिगमान्निष्पन्दां कृत्वा विधाय तत्‌ तत्त्वं चिन्मात्रस्वरूपमवरिष्यते | 
कामादिविषये चित्ते एेकाग्यप्रकर्षादपहारितबाह्यविषयाशकेषं चिदानन्दमयमेवावि- 
भवतीत्यभिप्रायः ॥९९॥ 


काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मात्सयं ये छः चित्तगत दोष शास्त्रों मेँ अरिषड्वगं 
के नामसे प्रसिद्ध हं । इन चित्त-वृत्तियोंमेंसे किसी एक उतकट चित्त-वृत्तिमें धारणाको 
स्थिर कर देने पर अन्य समस्त वृत्तियां शन्तहो जातोदहं। इसी स्थितिमें योगीको 
निरन्तर स्पन्दनशील स्वात्मस्वरूप के विवेक मे लग जाना चाहिये, जिससे कि उसकी वृत्ति पुनः 
बहिर्मुख न हो । एसा करने से उसको बुद्धि एकाग्र हो जाती ह, बाह्य विषयों का संपकं छूट 
जाने से निश्चल (स्थिर) ओौर विकारशन्यहो जातीदहं। इस प्रकार्‌ की वृत्ति-क्षयदशाको 
जगा कर योगी अपनी उत्कट काम, क्रोव आदि वृत्तियाों को उसी तरह से शान्त कर केता, 
जैसे कि कुआ अपने अंगो को भीतर समेटटेताहं । भगवद्गीता (२।५८) में स्थितप्रज्ञ का 
लक्षण बताते समय इसी स्थितिकी ओर इगित क्ियागयाहं । इस स्थितिमेंयोगीका 
केवर चित्‌ स्वरूप बच रहता है । अर्थात्‌ काम, क्रोध आदि विषयों मे चित्त की एकाग्रता के 
बढ़ जाने पर जब अन्य बाह्य विषयों से उसकी बुद्धि का संपकं द्ृट जाताह, तब साधक का 
चिदानन्दमय बोधस्वरूपं भमिन्यक्त हो उठता हं । स्पन्दकारिका के- 


1. स्पन्दनिणंय (प०४०) पर यह इेलोक उद्धृत ह । 
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गतिक्रुद्धः प्रहष्टो वा कि करोमीति वामुशन्‌ । 

धावन्‌ वा यत्पदं गच्छेत्‌ तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः ।। (श्लो° २२) 
इस दोक में भो इस स्थिति का वणन मिलता हु, जिसको कि व्याख्या पहलेहीकीनजा चुकी 
ह । स्पन्दनिर्णय (प° ४०-४१) में क्षेमराजका कहना ह कि प्रस्तुत धारणा कीही तरह 
““जानन्दे महति प्राप्ते” (इलो° ५८०) आर क्षुताद्यन्ते" (श्लो० ११६) इन दोनों स्थलों में 
भौ इस स्पन्द तत्त्व में प्रतिष्ठितिहोनेकोही विधि बताई गई हं ।९९।। 


| धारणा-७७ | 
"इन्द्रजारुमयं विश्वं न्यस्तं वा चित्रकमंवत्‌ । 
भ्रमद्वा ध्यायतः सर्वं पश्यत सुखोद्गमः ॥१००॥ 


विरवं ग्राह्य ग्राहुकात्मकमिदं स्वं जगद्‌ ज्ञानानुभवयुक्त्या निदिचतया बुद्धवा 
इन्द्रजालनिभं मायानिमितम्‌, पटादिषु चित्रकमेवत्‌ न्यस्तं कल्पितम्‌, नावारूढस्य भ्रमद्‌ 
गच्छत्तरुपवंतादिवद्‌ श्रान्तिकल्पितं वा ध्यायतः पश्यतश्च सुखोद्गमः अक्षयसुखाविभवो 
भवति । श्रमतः' इति पाठे भ्रमन्नपि ध्यायन्नपि परश्यन्नपीति योज्यम्‌ ॥ १००।। 

यह्‌ सारा विश्व यद्यपि ग्राह्य भौर ग्राहक के रूपमे दिखाई पड़ता ह्‌, किन्तु अनुभव 
भौर तकं के द्वारा परिष्कृत बुद्धि से जब इसके स्वरूप पर विचार कियाजताहंतो ये सब 
इन्द्रजाल (जादू के खेल) को तरह माया से निमित; कपडे, कागज आदि पर बनाये चित्रके 
समान कल्पित; अथवा नाव आदि सवारी पर चढ़ कर चलने १२ .जंसे वृक्ष-पवंत आदि चलते 
हृए से नजर आते ह, उसी तरह से ्रमपूर्ण, कल्पना से प्रसुत (उत्पन्न) मालूम पड़त दहं । 
इस सही स्थिति का ज्ञानो जने पर भौर उसीमे अपने ध्यान को केन्द्रित कर देने पर 
योगी के चित्त मे अक्षय सुख का आविर्भाव हो जाता ह । भ्रमतः यह पाठ मानने पर इसका 
अर्थं होगा कि साधक जब अपने स्पन्द स्वरूप मे प्र्तिष्ठ्तिहो जातां, तो वहु भ्रमण करे, 
ध्यान करे अथग देखे, उनमे अक्षय सुख की स्थिति सदा बनो रहती हं । “शाक्ते क्षोभे" 
(५।७१) इत्यादि तन्त्रालोक के लोक की व्याख्या करते हुए जयरथने इस श्लोक को भी 
उद्धत कियाहं ॥१००॥ 

[ धारणा-७८ | 
न चित्तं निक्षिपेद्‌ दुःखेन सुखे वा परिक्षिपेत्‌ । 
भैरवि ज्ञायतां मध्ये किं तखमवरिष्यते ।१०१॥ 

हे भैरवि, सुखदूःखयोविषये चित्तस्थापनं न॒ विधेयम्‌-अहं सुखी, अहु 

दुःखीति । शुद्ध स्वात्मनि अन्तःक रणधर्मान्‌ सुखदुःखादीनध्यस्य न स्थेयमिति भावः। 


१. भ्रमतो-ख०, भ्रमाद्रा-त०। २. ध्या--ख० । 


1. तन्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पुण ३८० ) में इसको देवा जा सक्ता ह्‌ । 
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किन्तु ज्ञायतां त्वया स्वयमेव विचारय त्वम्‌, मध्ये किं तत्त्वमवशिष्यत इति । सुखदुःख 
योमध्ये यत्‌ तत्त्वं तत्साक्षिभूतं तदनुसन्धात्‌ एकः चित्तत्त्वम्‌, एेकाग्रयेण तदेव विमृश इति 
तात्पयंम्‌ । ध्यायताम्‌" इति पठे हे भैरवि, चित्तैकाग्रयं विधाय कि तत्त्वमवरिष्यत 
इति ध्यायतां तन्मध्ये ध्यानमध्ये भैरवोदयः स्यादित्यथंः ॥१०१॥ 

हे भैरवि, अपने चित्त कोनतो सुखके विषयमेंही स्थापितकरे भमौरनदुःखके 
विषयमे ही किरम सुखीहयादुःली ह । शुद्ध स्वात्मा मे अन्तःकरण के धमं सुखदुःख आदि 
की कल्पना करनौ चाद्ये, किन्तु योगौ को यह स्वयं विचार करना चाहिये किं इन दोनों के 
बीच में कौन सा तत्त्व बच रहता ह ? सुख भौर दुःखके बोच में जो तत्त्व है, वही साक्षीमूत, 
सुख-दुःख का अनुसन्घाता, एक चित्‌ तत्त्व ह । एकाग्र भावसे योगी को उसी चित्‌ तत्तव पर 
अपने चिन्तन को केन्द्रित कर देना चाहिये । ध्यायताम्‌" एसा पाठ भानने पर इसका अथं यह 
होगाकिटहै भैरवि, चित्तको एकाग्र करने पर सुख मौर दुःखके बीच में जो तत्त्व बच रहता 
है, उसमे अपने घ्यान को केन्द्रित कर देने वाले योगियों को उसी ध्यान में भैरव स्वह्पकी 
अभिन्यक्ति हो जाती है ।॥१०१॥ 

[ धारणा-७९ | 


विषाय निजवेहास्थां सवत्रा स्मीति भावयन्‌ । 
दृढेन मनसा दुष्टथा नान्येक्षिण्या सुखी मवेत्‌ ॥१०२॥ - 


निजदेहे आस्थां स्वदेहे प्रमातृतां न देहोऽहमित्यादिना विहाय, सवंत्रास्मीति 
सवंमिदमहमेवेति सदारिवेह्वरादिवन्न तु "चिद्धर्मा" (इलो° ९८) इत्युक्तचिन्माश्रात्म- 
शिववत्‌, द्ठेन निःसंशयेन, मनसा चित्तेन, तथा दुष्ल्या स्वसंविदा नान्येक्षिण्या प्रोक्त- 
वस्तुविमर्दोकाग्रया भावयन्‌ सुखी भवेत्‌ ॥१०२।। 

अपने शरीर में भास्था, प्रमातुभाव को छोडकर, अर्थात्‌ प केवल इदस देह मेही नहीं 
ह, किन्तु सदारिव यथवा ईदवर की तरह सर्वत्रर्मैही हू, सव कृषर्मैहीहूं, इस भावनाका 
अभ्यास करे । संशय रहित चित्त से तथा भपनी सं वित्ति के बल पर, जो कि उक्त स्वष्पके 
विमं (विचार) में स्थिर रहै, मन्य किसी वस्तुका चिन्तन नहीं करती, इस भावना के 
विकासमे ल्गा योगी सुखीहो जातादह। "चिद्धर्मा इत्यादि कारिकामें सभी शरीरोंमें 
चिति की भावना का उपदेशे दिया गया हुं । उसके विपरीत यहां भपने देह के अभिमानको 
छोडकर सभो शरीरां मं अपनी प्रमातृता, अपनी सत्ता के विकास कौ भावना का विधानहं। 
इन दोनो धारणाभों का यह्‌ स्पष्ट अन्तर हं। 

प्रस्तुत रोक मं यहु स्पष्ट कियागयाहं कि शिव भौर कशक्तिका अपनी भात्माके 
साथ सामरस्य संपादन करने वले योगी के चित्त में समस्त विक्वके साथ अहुभावकी 
अभिव्यक्ति होती ह, अर्थात्‌ वह अपने को विद्वस्वरूप समक्षने लगता हं । विश्वाहन्ता के 


0 #¶ 
१. मस्मी-ख० । २. येत्‌-ख० । 
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विकास की यह्‌ प्रक्रिया विरूपाक्षपञ्चाशिका जैसे शास्त्रोंमें भमी र्वाणित ह । तत्त्वमंजरीकार 
इस तरह के अहंभाव को भी स्वीकार नहीं करते) वे बौद्ध मतका अनुमोदन करनेमें रस 
लेते हृए से कहते दै- 
यतस्ततो वाऽस्तु भयं यद्यहं नाम किञ्चन । 
अहमेव न किड्चिच्चेद्‌ भयं कस्योपजायते ॥। 
भर्थात्‌ यदि म कुछ होड, तब मुज्ञे इधर-उधर, जर्हा-तर्हां से भयहो सक्ताह । यदिर्मैही 
कुछ नहीं हुं, तो फिर भय किसको पैदा होगा । इसविचार से बौद्ध विद्वान्‌ सहमत ह, जब फि 
वे कहते ह- 
सत्यात्मनि परसंज्ञा स्वपरविभागे च रागविद्रेषौ । 
अनयोः संप्रतिबद्धा सवे दोषाः प्रजायन्ते |) 

(प्र० व!० १।२२१-२२२) 
अर्थात्‌ अपनी अत्माकै रहने पर दूसरी आत्माकी बात उठ्तीहं। यहु अपना ह, यह्‌ 
पराया है, एेसी कल्पना हो जाने पर अपनेसे राग ओर दूसरेसे द्वेष उत्पन्न होने रुगता 
है । समस्त प्राणियोमें इस राग ओर द्वेषते जुड़े हृएही अन्य समस्त छोटे-छोटे दोष 
उत्पन्न होते हँ । 

सके विपरीत विमशंदीपिका में इस भहंभाव की एक अलग व्याख्याकी गई है। 
जैसे कि- 
विक्वात्म विद्वोत्तीणं च स्वतन्त्रं दिग्यमक्षरम्‌ । 
अहमित्युत्त मं तत्त्वं समाविश्य बिभेति: कः ॥ 
अर्थात्‌ विश्वात्मक होते हए भी विष्वोत्तीर्ण, स्वतन्त्र, दिभ्य, अक्षर तत्तव ही "अहम्‌" नाम से 
कहा जाता हं । इस प्रकार के अहम्‌' तत्त्व में धारणा स्थिर हो जाने पर भयक्रिसकोष् 
सकता है ? किसी आचायं ने ठीक ही कहा है-- 
एककोऽह्मिति संसृतौ जनस्वाससाहसरसेन खिद्यतं । 
एककोऽहमिति कोऽपरोऽस्ति मे इत्यमस्मि गतभीग्यंवस्थितः ॥ 
अर्थात्‌ इस संसार में जब मनुष्य यहु सोचता हं किमे अकेलाहू, मेरा कोई सहायक नहीं है, 
तब वह भयभीत रहता हँ । किन्तु जब वहु यह सोचतादहैकिर्मँ अकेलाहीतो इस संसारम 
ह, यह सब कृ मुज्ञ से अल्गछोडे. हीह, तब वह॒ निर्भय होकर रहता ह । इस प्रकार 
आगमशास्त्र में अहंमाव को भगवत्स्वहू्प ही मना गया ह । अद्वयसम्पत्तिकार वामननाथ के 
द्वारा प्रतिपादित भअहंभाव की ब्यार्या पहले (इलो० ८८) की जा चृकीदह। इस प्रकार यहं 
अहभाव उपादेय ह्‌, त्याज्य नहं । 
परिमित अहन्ता का, अहंकार कातो व्याग होना ही चाहिये । जैसा कि तपस्विराज 
ने कहा है-- 
सुविषमममतादष्टाविदलितजनधेयंशोणितपिपासुः । 


महमिति पिशाच एष त्वत्स्मृतिमात्रेण किड्कुरीभवति ॥ 
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अर्थात्‌ अहंकार कौ ममता रूपी बड़ी तीखी डं होती हँ । इनकी पकड मेँ आने पर मनुष्य 
कायं ट जाता है । तब यह अहंकार रूपी पिश्षाच उस मनुष्य का रक्त चूसने लगता है, 
भर्थात्‌ उसकी सद्बुद्धि पर भावरण डाल देताह। किन्तु मनुष्य जब भगवान्‌ कीशरणमें 
प्टुच जाता हं, तो यही पिशाच उसका सेवक बन जाता । भगवान्‌ ने भगवद्गीता के 
सोलहवे अध्याय मे आसुरी सम्पत्तिके रूपमे इस अहंकार रूपी पिकश्ञाच का बड़ा हूदयहारी 
वर्णन किया हुं ।१०२॥ 
[ धारणा-८० ] 
घटादो यस्च विक्ञानमिच्छाद्यं बा ममान्तरे । 
नैव सवेगतं जातं भावयन्निति सर्वगः ॥१०३॥ 

सवंगतं सदा सवत्र सर्वास्ववस्थासु परिदश्यमानं यद्‌ घटादौ विज्ञानं घटोऽय- 
मित्यादिनाजनुभूयमानम्‌, यच्च ममान्तरे इच्छादिकम्‌ एवं क रोमीत्यादिना प्रतीयमानम्‌, 
तत्सर्वं जातमपि किमपि न भवति, निःसारत्वादिति भावयन्‌ सवंगः सवत्र प्रकाशस्वरूपः, 
स्यादिति रोषः । | 

अथवा घटादौ विषये यदस्मदादेविषयिणो ज्ञानमिच्छाद्यं वा यदस्ति तन्ममै- 
वान्तरे हूदयमध्ये नैव, किन्तु सवगतं जातं तद्धवतीत्यन्वयः । एवकारो भिन्नक्रमः, 
सत्‌ 'मम' इत्यनन्तरं बोद्धव्यः । सर्वेषां घटादीनामप्यस्मदादिविषयं ज्ञानमिच्छाद्यं 
वाऽस्ति । तेन कि जातम्‌ ? घटादयोऽपि जानन्त्यस्मदादिज्ञानेन, तथा सदाशिवादिरपि 
क्रिमिपर्थ॑न्तं मदात्मना जानाति इच्छति वा, क्रिमिरप्यस्मदादिप्रमभृति सदाशिवान्तं 
जानाति इच्छति चेति ज्ञानक्रियात्मकं सर्वं सर्वात्मकमिति भावयन्‌ धारणां कूतर॑नु 
सवंगतो भवेत्‌ ॥१०३॥ 

सदा, सर्वत्र, सभी अवस्थाभों मे दिखाई पड़ने वाला "यह घट हं" इस प्रकार का बाह्य 
घट प्रभृति पदार्थो का अनुभव ओर मेरे भीतर प्रतीतहो रहे, मैरएसा करतार इस प्रकार 
के इच्छा प्रभृति भाव, वे सब निःसार होनेसे पदाहोते हुए मी कुछ नहींहं। अतः उनकी 
शून्य रूप मे भावना करने पर योगी सर्वत्र न्याप्तहो जाताहं, सभी स्थितियोंमें प्रकाश 
स्वरूप हा जाताहं । 

अथवा इस इ्छोक की दूसरी व्याख्या इस तर्हसे को जा सक्तीहै--घट आदि 
विषय मे भी अस्मदादि विषयी का भान अथवां इच्छा प्रभुति भावों का उदय होता है, अर्थात्‌ 
वह केवर मेरे हृदय में ही नहीं होते, किन्तु उनकी प्रतीतितो सर्वत्र घटपटआदिमेंभी 
होती है । यहा "नैव" के साथ जुडे हए एवकार को 'मम' के साथ जोड़ना चाहिये । तब श्छोक 
का अन्वप इस तरह से होगा-ममंव अन्तरे न, (किन्तु) सवगतं जतम्‌ । तदनुसार ही यह 


1. भगवद्गीता मे इस आसुरी सम्पत्ति का वर्णन आसुरं पार्थं मे शृणु" इस च्ठे श्लोक से 


लेकर “आसुरीं योनिमापन्नाः' इस बीस श्लोक. तक विस्तार से किया गया हं । 
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दूसरा अथं क्रिया गया ह । घट-पट आदि सभी पदार्थो में भस्मदादि विषयक ज्ञान अथवा 
इच्छा प्रभृति भाव विद्यमान हं, यहु कह कर आप क्या सिद्ध करना चाहते हँ ? इससे हम यह 
सिद्ध करना चाहिते हं कि हमारे ज्ञानके घट आदि में संक्रान्तहौ जनेसतेवेभी ज्ञानवान्‌ हो 
जाते हैँ । सदाशिव प्रभृति जेसे क्रिमि-कीट पर्यन्त सभी पदार्थो को अपने से भभिन्न मानते है 
ओर उनको चाहते ह, उसी तरह क्रिमि-कीट भी अस्मदादि से लेकर सदाशिव पर्यन्त सभी को 
जानते हैँ भौर उनको चाहते हँ । ज्ञान भौर क्रिया की इस समानता के भाधार पर जगत्‌ के 
सभी पदाथं सर्वात्मक है । इस तरह कीधारणाका अभ्यास करने वाला योगी सर्वत्र व्याप्त 
हो जाता ह । यही विषय सोमानन्द की शिवदुष्टि में भी प्रतिपादित है- 


घटो मदात्मना वेत्ति वेद्म्यहं च धटात्मना॥ 
सदाशिवात्मना वेदिस वा वेत्ति मदात्मना । 
नानाभावैः स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वयं हिवः ॥ 
(५।१०५-१०६, १०९) 
सभी भावों की सर्वात्मकता का प्रतिपादन शिवदृष्टिके प्रथम ओौर पंचम आर्भिकके 
, अन्त में वित्तारसे किया गयां । यह वहीं अवलोकनीय हं ।।१०३॥। 
[ धारणा-८१ | ॥ 
"पराद्य ्राहकसंवित्तिः सामान्या सवेदेहिनाम्‌ । 
योगिनां तु विशेषोऽयं संबन्धे सावधानता ॥१०४॥ 
सर्वदेहिनां सदारिवादिकीटान्तानाम्‌ इदं ग्राह्यम्‌ अयं ग्राहक इत्यादिना यो 
व्यवहारः स सामान्य एव । यदेको जानाति तदपरोऽपि जानातीति नात्र कर्चन विदोष 
इति भावः। परन्तु योगिनामयमेव विशेषः- सम्बन्धे ग्राह्यग्राहुकस्वरूपावधारणे 
सावधानता प्रहीतुरूपाविस्मरणम्‌ ॥१०४॥ 
सदाशिव से लेकर कीट पर्यन्त सभी प्राणियों मे यह वस्तु ग्राह्यहं भौर यह प्रमाता 
उसका ्राहक है, इसत तरह का व्यवहार समान रूप से विद्यमान हं । इनके सवेदन (ज्ञान) में 
परस्पर कोई विशेषता या विलक्षणता नहीं ह, क्योकि किसी वस्तुको एक प्रमण्तो जिस तरह 
से देवता है, दूसरा प्रमाता भी उसी तरहं से देखता है । यह तो योगियोंकीही विज्ञेषता है 
कि वै सम्बन्ध के प्रति अधिक सावधान रहते दहं, अर्थात्‌ ग्राह्य ओर ग्राूकं केोस्वल्प का 
अवधारण करते समय उनको अपने चित्‌ स्वरूपकी कभी विस्मृति नहीं होदी भौर वे इस 


१. °षोऽस्ति-क ० । 

1. शिवसूत्रविमरशिनी (प° १८, ६८), महा० परि० (पु° १५४), तन्त्रा० वि° (भा० 
७, आ० १५, पृ9 १४०), ई० प्र० वि० विण (भा० १, पृ० ७७; भा० २, १९ ४०५), 
प्रत्यभिन्ञाहूदय (पु० ३८) में यह श्छोक उद्धृत ह । नेवतन्ब० (भा०२, पुर ३७), ई° 
प्र० वि० विण (भा० र्‌, पृण ५०; भा०३, पृ० ३०, ५२) में केवल चतुर्थं चरण 


उद्धृत हं । 
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बात मं सदा सावधान रहते हँ किर्मै स्मर्ताहू, सदा प्रकाशस्वरूप हूं तथा मुक्षसे भिन्न सब 
कुछ वेद्य (ज्ञेय) है, अनित्य है, अत एव भसत्‌ कहलाता ह । यह सत्‌ भौर भसत्‌ वस्तु का 
विवेक कभी योगी से अलग नहीं होता । 

यह्‌ शलोक, विशेष कर इसका चतुर्थं चरण अनेक ग्रन्थों मँ उद्धृत है । इसमे इस 
लोक की महत्ता सिद्ध होती हं । यह सावधानी लौकिक कार्योको पूरा केके कल्िएिभी 
जब अत्यन्त आवदयक ह, तब योगी के कल्िएतो इसकी उपयोगिता के विषयमे कहनाही 
क्या| कहाजा सकताहं कि किसी मी कायं कौ सिद्धि के किए सावधानी पहली 
शतं हं । १०४ 

[ धारणा-८२ ] 
स्ववदन्यशरीरेऽपि संवित्तिमनुभावयेत्‌ । 
अपेक्षां स्वश्षरीरस्य त्यक्त्वा व्यापी दिनैभवेत्‌ ॥ १०५॥ 

स्ववत्‌ स्वीयदेहवत्‌, अन्यशरीरेऽपि स्वावयवभूते सवेदेहसमूहै संवित्त चेतनां 
स्वकीयामहन्ताम्‌° अनुभावयेत्‌ । कथम्‌ ? स्वशरीरस्य अपेक्षां त्यक्त्वा चिन्मात्ररूपस्य 
मम सवंत्र॒तुल्यस्थितित्वेन निखिलं जगन्ममेव वपुः, न तु एकदेशावयवतुल्योऽयं 
देहवराकः, एतस्मिन्‌ देहावयवे नष्टेऽप्यन्ये सर्वे देहा मम सन्त्येवेति किमनेन ? इत्थं 
ममताविषयोकरृतां स्वशरीरपेक्षां त्यक्त्वा कतिपयेदिनैरेव सवंव्यापको भवेत्‌ ॥१०५॥ 

किसी ज्ञान के ल्यि अपने शरीर की भी भावश्यकता रहती हे, इस बात का विचार 
किये बिना अपने बाह्य देह की तरह दूसरे व्यक्तिके बाह्यदेहमे भीषएकही तरहुकी 
संवित्ति अनुगत खूप से प्रवाहित हो रहीं, एसी भावना करे । भपने शरोर में अविनाभाव 
सम्बन्ध से विद्यमान संवित्‌ का खूप दूसरेके बाह्य शरीरमें भी अनुगत, इस तरहक 
विचार को निरन्तर भम्यासके द्वारा दुढ्‌ करें । इस भावना का अभ्यास करने से “तद्बुद्धय 
स्तदात्मानस्तन्निष्टास्तत्परायणाः'' (५।१७) इत्यादि भगवद्गीता के वचन के भनुसार विदेह 
कैवल्य की सिद्धिहो जाती है। साथ ही ''विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि (५।१८) 
इस गीता वाक्य में उपदिष्ट पद्धति से सर्वत्र ब्रहयका दर्शन करनेसे महाविरदेह कंवल्यकी भी 

प्राप्ति होती ह । विदेह कैवल्य ओर महाविदेह कंवल्यकी सिद्धिहो जनेपर योगीमें 


1. ई० प्र०वि° वि० (भा०२, १० ३११) में इस श्लोक का प्रथम भौर तृतीय चरण तथा 
वहीं (प° ४२७) उत्तराधं मात्र मिलता) 

2. प° १०० की तीसरी टिप्पणी मे विडवाहन्ता की सक्षिप्त व्याख्याकौो गईदहं। इस 
वि्वाहन्ता का विकास होने पर योगीकी अपनेक्शरीरकी ही भाति अन्यशरीरोंमं 
भी अहन्ता-बुद्धि स्थिर हो जाती ह 1 

3. विवेक ख्याति से मनुष्य जड़ से अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृति से अपने को पृथक्‌ अर्थात्‌ द्रष्टा 
के रूप में समज या पहचान सकता है । इस अवस्थामें देह का बोध नहीं रहता, केवल 
निष्क्रिय आत्मस्वरूप ही रहता हं । इसी स्थिति को साघारणतया विदेह कंवल्य के नाम 
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परकायप्रवेश आदि के द्वारा नाना प्रकारके कशषरोरों मे उन-उनकर्मोका भोग पूराकरनेके 
अभिप्राय से विहार करनेका ओरनाना सुखोंको भमोगनेका सामथ्यं भा जाता ह । भपने 
देह का सहारा ल्य बिना दूसरेके शरीर में संवित्‌ स्वहूपकी भावना कंसे करं ? इसका 
उत्तर श्लोक मे ही स्ववत्‌" पदसे दिया गयादहं । जेसे मपनी आत्मामे अपने कशरीरका 
सहारा छोड कर योगी अपने संवित्स्वरूप का चिन्तन करताहै, वैसेही दूसरे के जीवित 
अथवा मृत शरीर मे भौ भपने संवित्स्वरूप के विमश को अनुगत करे । इसमें योगी की इच्छा 
ही नियामिका ह कि वहु अपने विमशं को जीवित शरीर से अनुगतकरेगाया मृत शरीरसे। 
जीवित शरीर में विमर्शं को अनुगत करने पर गविता, यत्रकामावसायिता भादि सिद्धिर्या 
पराप्त होती हँ । अपने संवित्स्वरूपं के परामशं के बल से किसी मरे हुए राजा भदिके शरीर 
मं प्रविष्ट होकर योगी नाना प्रकार के भोगों को भोगता हं, अथवा अपना अभीष्ट प्रयोजन 
सिद्ध करतां । 


इसे यह सिद्ध होता है कि संवित्स्वहू्प को कमी भी शरीर की अपेक्षा नहीं रहती, 
क्योकि यह संवित्स्वरूप स्वंत्र अनुगत है । एक शरीर तो दूसरी जगह नहीं रह सकता । जैसे 
कि स्वप्नावस्था मं चिदात्मा की तो अनुवृत्ति रहती है, क्योकि स्वप्नके साक्षीके रूपमे उस 
समय भी उसका स्फुरण विद्यमान है; कन्तु स्थूल शरीर उस समय नहीं रहता, क्योंकि 
उसकी वरहा प्रतीति नहीं होती । सुषुप्ति अवस्थामें तो केवर चिति की ही अनुवृत्ति रहती है, 
क्योकि सक्षीके रूप में उस समय भी उसतकास्फुरण विद्यमान हं । अन्यथा यहु कौन सोया 
हं ? इस प्रशन का उत्तर भाप क्या देंगे ? इसके लिय स्वात्मस्वषूण संवित्ति की अनुवृत्ति माननी 
पड़ेगो । स्वप्नावस्था मं जसे स्थल रारीर की निवृत्ति हो जातीः है, उसी उरह सुषुप्ति दक्षा में 
सृक्ष्म शरीर की भी निवृत्ति माननी पडती है, क्योकि उस अवस्थामे गाढनिद्राके कारण 
पदार्थो के दर्शन-स्पशन का आभास भी नहीं बच रहता । इसी तरह से चित्त के समाधिस्थ 
हो जाने पर तुरीय दशा में दद्ध चिदानन्दका स्फुरण होनेमसे भत्माकी वृत्ति रहती है, 
क्योकि उस समय वह्‌ समाहित अवस्था में रहता ह । सुषुप्ति दशा में प्रतीत होने वाले कारण 
देह रूप अज्ञान क भी तुरीय दशा मेँ निवृत्ति हो जाती ह । इस तरह से उक्त चार भवस्थाभों 
मे उक्त तोनों शरीरो की नियमतः अनुवृत्ति नहीं होती, किन्तु आत्मा कौ संवित्स्वरूपता तो 
सवत्र अनुवृत्त रहती है । अतः इसके किए उप्त-उस शरीर की अपेक्षा केन रहने से यह्‌ कहूना 


से जाना जाता ह । “बहिरकल्पिता वृत्ति्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः” (३।४३) इस 
योगसचर के व्यासभाष्य में विदेह ओौर महाविदेह कैवल्य की व्या्याकी ग्ईह भौर 
परकायप्रवेक्ष की चर्चा आई हं । 

वशिता का अथं हु सर्वंवशीकार, सबको अपने वशमें करलेने का सामर्थ्यं । यत्रकामाव- 
सायिता का तात्पर्य है जिस वस्तुको प्राप्त करने की चाह (इच्छा) योगी के मनम 
उत्पन्न होती है, बह अवसित हो जातीरहै, पूरीहो जाती है, उसकी इच्छाका कभी 


विघात नही! होता।॥ „1, | वा । 
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ठीकहीरहै कि अपने शरीर की अपेक्षाको त्याग कर भौर सभी शरीरोंको अपनाही मान 
कर योगौ कुछ ही दिनों मे सवत्र व्याप्त हो जाता है, अर्थात्‌ वह सांसारिक दोष-जालोंसे 
सवंथा स्वतन्त्र हो जाता है | 

इस श्लोक का वास्तविक अभिप्राय यहहै कि अपने शरीर की भति अन्य शरीरों 
मे भी--^'स्वाङ्धकल्पेषु भावेषु पत्युज्ञनिं क्रिया च सा (४।१।४) इस प्रत्यभिज्ञाकारिका के 
अनुसार भगवान्‌ को ज्ञान ओर क्रिया रक्तिका विकास मानकर सर्वत्र चैतन्य की समान 
स्थिति कही भावना करे करि अपने शरीर की उपेक्षा कर देने पर अथवा सभीशरीरोंको 
अपना मान केने पर चिन्मात्रस्वहूप सवत्र समान रूप से अनुस्यूत (अनुगत) ह । अर्थात्‌ यह्‌ 
सारा जगत्‌ मेराही शरीरं, इस तरह को भावनाका योगी को अभ्यास करना चाहिये। 
इस एक शरीरके नष्टहो जाने परमभीमेरेये सब दूसरेशरीरतो विद्यमानदहुंही, इस 
भावना के आधार पर अपने शरीर को ममता पोगी को छोड देनी चाहिये । इस बेचारे अपने 
एक शरीर को उप्त भंगकी तरह नहीं मान केना चाहिये, जर्हासे किप्राण के निकल कर 
गले में अटक जने पर व्यक्ति को मरा समञ्च लिया जाताहं । एेसी नासमञ्ी कर बैठने पर 
तो यह साधक भौ मृतप्राय, मुदे के बराबर हो जायगा। जंसाकि विरूपाक्षपंचाशिका के इस 
दलोक में बताया गया ह- 

1 उत्क्रम्य विश्वतोऽङ्कात्‌ तद्‌भागैकतनुनिष्ठिताहन्तः । 
कण्टलुव्त्राण इव व्यक्त जीवन्मृतो लखोकः ।। (इलो० ५) 

एेसो भूकनदहो, इसके ल्यि साधक को चाहिये कि अपने शरीर की तरह अन्य शरीरोंमें 
भी स्वसंवित्ति कौ समान खूप से अनुवृत्ति की भावना करे । एसा करने पर वह कृ ही दिनों 
मे स्व॑न्यापक हो जाता ह । ईश्वरप्रत्यभिन्ञाविवृतिविमशिनी (भा० २, पृ ३११.४२७) में 
दो स्थलों पर यह्‌ श्लोक उद्ृत ह ॥ १०५॥ 


[ घारणा-८३ ] 
निराधारं मनः इत्वा विकल्पान्न विकल्पयेत्‌ । 
तदात्मपरमात्मसवे मेरो मृगलोचने ॥१०६॥ 


हे मृगलोचने, निराधारं त्यक्तबाह्यालम्बनं मनः कृत्वा यदा विकल्पान्‌ न 
विकल्पयेत्‌ संकल्पकला यदा न विकल्पयेत्‌, तदा आत्मपरमात्मत्वे जीवात्मपरमात्म- 
भावे, उभधोरप्यवस्थयोरिति यावत्‌, भैरव एव भेरवरूपः परमात्मैव भवति । संकल्प- 
कल्या जीवत्वम्‌, निविकत्पदशया ब्रह्यत्वमित्यतो विकल्पान्‌ न विदध्यादिति भावः 
||१०६॥। 


1. दलोक का मर्थं इस प्रकार होगा-अपने विद्वमय शरीर को अज्ञानवश भूलकर प्राणी 
मनुष्य, देव भादि के कल्पित स्थूल शरीर को अपना मानने लगता ह । इस जरा-रोग 
ग्रस्त गरीर मे उसके प्राण कंठमें अटके रहते है भौर वह जीवित रहता हुआ भी मुदं 


के सुमान लगता हु | | क 
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हे मृगनयनि, बाह्य ओर आन्तर भलम्बनों का परित्याग कर मन को निराधार्‌ कर 
देना चाहिये भौर एेसा कर जेते के बाद संकल्प-विकल्प के क्वलेक्ष को भो फिर मन कै पास 
नहीं फटकने देना चाहिये । इस धारणा का अभ्यास पूणं हो जाने पर वहु जीवात्मा को दशा 
हो या परमात्मा की, इन दोनों ही अवस्थाओं में भैरव स्वख्पही मात्र बच रहता हं । संकल्प 
की कला में जीवभाव ओर निर्विकल्प दशाम ब्रह्मभाव विद्यमान रहता हं, भतः साधक को 
चाहिये कि वहं सभी विकल्पो का परित्याग कर ज्रहयभावमें, परर्भरव स्वल्पमे, समाविष्ट 
होने के लिये सतत इस धारणा का अभ्यास करता रहं ।१०६।। 


[ धारणा-८४ |] 
त. ¢ 
सबवज्ञः सवेकतां च व्यापकः परमेश्वरः 


स॒ एवाहं शेवधर्मा इति दादर्याच्छिवो भवेत्‌ ॥१०७।। 

रिवस्यायं रौवो धमं: स्वच्छस्वातन्त्यादियंस्य स रौवधर्मा, स एवाहम्‌ अहमेव 
स स्व॑ज्ञः सवंकर्ता व्यापकः परमेश्वर इति दाटर्यादसंदिग्धत्वेन भावनात्‌ रिवो भवेत्‌ 
परमरिवस्वरूपः स्यात्‌ ॥१०७। 

ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकी निम्नकारिकामें दो तरहको प्र भज्ञाका प्रतिपादन किया 
गया हं । इसमं प्रथम प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप यह किरम शुद्ध बोधस्वरूपं । दूसरे प्रकारकी 
प्रत्यभिज्ञा यहहं कि सारा जगत्‌ मेराही विस्तार, भर्थात्‌ इस जगत्‌के रूपमेंमैही 
फला हुआ हँ । इन दोनों तरह की प्रत्यभिज्ञाभों का उदयहो जाने पर साधक विश्वमयदहो 
जाता ह । उस स्थिति में उसके चित्त में विकल्पों का प्रादुभवि होने पर भी वह अपनी शिवा- 
वस्था मे ही प्रतिष्ठित रहता हं । जैसे कि- 

सोऽह ममायं विभव इति प्रत्यभिजानतः। 
विहवात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ॥ (४११२) 

शिवोपाध्याय का यहां कहना ह कि प्रस्तुत शलोक मे भौर इसके आगेके इलोकरमें 
परत्यभिज्ञाके इन्हींदो स्वरूपोमंधारणाको केन्द्रित करनेका विधान । मँ द्ध स्वल्प 
है, प्रत्यभिज्ञाके इस अंश पर धारणाको स्थिर करनेकी विधि यहुहै कि साधक यह्‌ 
भावना करे कि स्वच्छ, स्वातन्त्य आदि रिव धर्मोँसे युक्त, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, व्यापक, 
परमेश्वर मुक्ष से अलग नहीं है, अर्थात्‌ ये सबधमं मेरेहीहँ। इस तरह का दृढ निश्चय 
जब साधक के चित्त में गहरा पैठ जाता, तो वहु शिव ही बन जाता है, अर्थात्‌ उसके चित्त 
मे प्रथम प्रकार को प्रत्यभिज्ञाप्रकटहौ जातीहं भौर एसा होने पर जागतिक प्रपंच उसके 
चित्त मे किसी प्रकार का विकार नहीं पैदा कर सकते, क्योकि सभी अवस्थाओीं में उसक्रा यह 
श्िवस्वरूप निरन्तर अनुस्य्‌त रहता ह ॥१०७॥ 


१. -द्‌ भवेच्छिवः-क० । २. -दयः-स्व० । 
1. स्वच्छन्द० (भा० ६, १० १२, प० ७७), शिवसूत्रविमर्शिनी (प° १७), महा० परि° 


(प २५) भौर तन्त्रा० विश ( 1० २, आण ५, १० २३७९) मे यह्‌ उ हं । 
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| धारणा-८५ ] 
0 र्‌ ५ 
"जहस्येवो मयो वहज्वालाभङ्गयः' प्रभा खेः। 


ममेव भैरवस्येता विरवभङ्गयो विभेदिताः ॥१०८॥ 

यथा जलस्य ऊमंयो जलादेव, वह्ुर्वा ज्वालाः, रवेर्वा प्रभाः, तथा एता वि्व- 
भङ्खयो गमनागमनभोजनहवनदानप्रसारणनिगंमनाद्ाः संसारविच्छित्तिलहर्यो ममेव 
भैरवस्य मदीयादेव भैरवस्वरूपाद विभेदिताः संजातभेदाः, सन्तीति भावयेदिति 
शेषः ।।१०८॥ 

यह जगत्‌ मेरा ही विस्तार है, प्रत्यभिज्ञा के इस द्वितीय अंश पर धघारणाको स्थिर 
केरने को विधि यह कि साधक यह भावना करे किजेसे जल की कहर जलसे ही उठती 
है, अग्निकी ज्वाला अग्निसे ही निकलती है मथवा जैसे सूयं का प्रका सूयंसे ही वैदा 
होता हं, उसी तरह से स्वात्मस्वरूप भैर्से ही चखना-फिरना, भोजन, हवन, दान, प्रसा- 
रण, निर्गमन प्रभृति इस विद्व सारी विचित्रतां प्रकट होती दहै! इस धारणा में दृढता 
भा जाने पर योगौ इस पूरे विद्व में भपने ही श्षिवस्वरूप को देखता ह । 

शिवोपाघ्याय का कहना ह कि ईश्वरप्रत्यभिज्ञा को उक्त कारिकामें कुछ रोग सर्वो 
ममाऽयम्‌' अथवा "सर्गो ममाभ्यम्‌' इस तरह कै पाठभेद की कल्पना करते है, जो कि गलत 
है । यह बात तो सहीह कि अभिनवगुप्त ने क्िवोपाघ्याय संमत पाठको ही स्वीकार किया 
हे ओर तदनुसार दही इसकी व्याख्याभी की ह, यद्यपि वहां भी मूल मे पाठ "सर्वो ममाऽयम्‌' 
ही छपा ह, किन्तु अपनी बात की पुष्टि में उनका यह कहना कफहा तक उचित मानाजा 
सकता रहंकिडइन दोतरहकी प्रव्यभिज्ञाभों के आधार परी "स एवाहं शैवधर्मा (श्लो° 
१०७) ओर मनैव भैरवस्यैताः' (श्लो० १०८) विज्ञानभैरव के इ्नदोरश्लोकोंमेंदो तरह 
की धारणाओं का विधात किया गयाह । इसका भर्थतोयहहो जाताहकि विज्ञानभैरव 
की रचना उत्पल कौ ईदवरप्रत्यभिज्ञा को रचनाके बाद हई, जहां कि उक्तदोप्रकारकी 
प्रत्यभिज्ञा का विधान है, जिनके भघार पर कि विज्ञानभैरवमेंदोप्रकार कीधारणामोका 
विधान करना पड़ा । इसके विपरीत इस कल्पना को कौन रोक सकता ह कि आपने ही विज्ञान- 
भैरवकेइनदो इलोकों के आधार पर “सोऽहं ममायम्‌" इस पाठ की परिकल्पना करली 
है, क्योकि विज्ञानभेरव एक ईश्वर प्रोभ॑त श्ास््र है ओर इसका आविर्भाव मवच्य ही उत्पलं 
से पहले हो चुका होगा । अभिनवगुप्त के प्रमाण पर इसी पाठ को उचित मानने का आग्रह्‌ 
किया जाय, तो उस परिस्थिति में यही मानना उचित होगा कि प्रव्यभिज्ञाकार ने पूवं प्र 
म्परासे चलीञरहीदो प्रकार की प्रत्यभिज्ञा का यहाँ वर्णन किया हुं, जिसकी कि स्पष्ट 
पुष्टि विज्ञानभेरवके इन दो श्लोकों से भो होती हं ॥१०८॥ 


१. द्ाः-शि° त० । २. विनिर्गताः-शि०। 
1. शिवसूत्रवि° (पु० १५) ओर तन्त्रा° वि° (भा० ३, भआा० ५, पु० ३७९) में यह इलोक 


उद्धत हे । 
(0411165 51111 गद [\//॥\/©0॥, 5(11\/1\/110 5010 [816 \/1३| 2801 [५५/९५ (15 4५ 1926 - 17 © 2012) 


विज्ञानभेरव : १२१ 


[ धारणा-८६ ] 
भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा क्षरीरेण त्वरितं भुवि पातनात्‌ । 
प्षोभशक्तिविरामेण परा संजायते दशा ॥१०९॥ 


शरीरेण स्वदेहेन पूनः पुनरतिशयेन परिभ्रम्य अन्ते तस्य शरीरस्य त्वरितं 


शीघ्रं भुवि पातनात्‌ क्षोभदाक्तिविरामेण भुवि स्थितस्य शरीरस्य वेगराक्तेविरामे सति 
प रा निविकल्पदशा संजायते प्रादुभवति ॥१०९॥ 


अपने शरीर को साधक उसी तरहमे चारों तरफ तेजीसे घुमावे, जंसा कि बच्चे 
चक्करघानी खाते समय तेजी से घुमते हं । घूमते-घूमते वह अपने क्षरीर को पृथ्वी पर भिरा 
दे । भूमि पर लुढक जाने पर उसको सब कुछ घूमता हुआ सा नजर आवेगा ओर थोड़ी देर 
के बाद एक विचित्र शान्ति का अनुभव होगा । यह एक प्रकार कौ निविकरल्पं अवस्था ह । 
हस स्थिति मे अपनी धारणा को स्थिर करने पर परम निविकल्प स्वात्मस्वरूप की अभि- 
व्यक्ति हौ जातीरहे । टीकाकारो ने यहां पूजाके अगके रूपमे प्रदक्षिण परिभ्रमण का 
ओर जीव के नाना योनियों मे जन्म-मरण की परम्पराका उल्लेख कर इनमें धारणा जमाने 
की बात कही हे, जिनका कि प्रस्तुत प्रन्थ की धारणा-पद्धति से कोई साम्य नहीं है ॥१०९॥। 

॥ धारणा-८७ | 
आधारेभ्वथवां ऽशक्त्या ञज्ञानाच्चित्तज्येन वा । 


जातश्चक्तिसमवेशक्षोभान्ते भैरवं वपुः ॥११०।। 
आधारेषु ज्ञानविषयेषु पदार्थेषु अशक्त्या असामर्थ्येन, अथवा अज्ञानात्‌ ज्ञानादे- 
रभावतः, वा अथवा, चित्तलयेन यो जातः शक्तौ अनाधिताख्यायां समावेशस्तेन 
क्षोभान्ते चञ्चल्ताविरामे सति भैरवं वपुः पूरवोक्तस्वानुभवानन्दावस्थारूपम्‌, व्यज्यत 
इति शेषः ॥११०॥ 
आधार अर्थात्‌ ज्ञान के विषयीभूत पदार्थो में भअसामथ्यं के कारण जो चित्तकाल्य 
होता है, अथवा अज्ञान के कारण जो चित्त काख्यहोताहं भौर इसके कारण जो अनाश्रित 
शक्ति मे समवे होता है, उससे क्षोभ अर्थात्‌ चंचलता का विराम हो जने पर साधक भरव- 
शरीर हो जाता है, अर्थात्‌ उसमें अपने अनुभवसेही जानी जा सकने वाली आनन्दाटमक 
अवस्था का आवि्मर्गव दहो जाता ह ।।११०।। 
| धारणा-८८ ] 
"सम्प्रदायमिमं देवि शृणु सम्यग्‌ वदाम्यहम्‌ । 
दैव्यं जायते सद्यो नेत्रयोः स्तन्धमात्रयोः- ॥१११॥ 


1 

१, °राणि-ख० । २. धवा श-ख०। ३. ध्या०-ख०। ४. भद्र-खल० ई०। 
५. इतः परम्‌-“संकोचं कर्णयोः इत्यादिकः इरोकोऽधिको वर्तंते-क० । 

1. ई० प्र० विण वि० (भा० १, पुर ७७; भा० ३, प° १६९, ३८६) में यह पुरा श्लोक 


अथवा उत्तराधं मात्र उद्धृत हे । 
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हे देवि, इमं सम्प्रदायं श्युणु, अहं ते सम्यग्‌ वदामि-नेत्रयोः स्तब्धमात्रयोः 
सवंस्यास्य भेदाभेदमयस्य जगतो विस्मरणादन्तरात्मनि च दत्तदुष्टेर्योगिनः सद्यः केवल्यं 
जायते, यत्र तत्र ज्ञानप्रकाशः स्यादेवेत्यथंः । सर्वेषूक्तवक्ष्ममाणानुरासनेष्वेतेषु चिन्मात्रा- 
वधारणचित्तेकाग्रयाभ्यसनमभिप्रेतमस्तीत्यवधेयम्‌ ।१११॥ 


हे देवि, सुनो । म तुम्हं उस परम्परा का उपदेश करता, जिसका कि सही पदति 
से अभ्यास करते पर, अर्थात्‌ भैरवी मुद्रा मे प्रदक्शित विधि से पने नेत्रं को विषयोंकी भोर 
से समेट कर स्थिर कर लेने पर, इस सारे भेदात्मक भौर भभेदात्मक जगत्‌ को भूलकर अपनी 
अन्तरात्मा की भोर दुष्टि फेरलेने पर योगी तत्काल कंवल्य को प्राप्तकर लेता है, जिस किसी 
भी परिस्थिति मेहो शुद्ध स्वात्मस्वहूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है । इस ग्रन्थ में पहले बताई 
गदं अथवा आगे बताई जने वाली समी धारणाओंका मुख्य उदहष्य चित्त की एकाग्रता के 
संपादन के दारा चिन्मात्र स्वू्प की अभिन्यक्ति हं ।।१११।। 


[ धारणा-८९ ] 


"कूपादिके महागर्ते स्थिखोपरि निरीक्षणात्‌ । 
अविकल्पमतेः सम्यक्‌ सद्यशिचित्तलयः स्फुटम्‌ ॥११२॥ 


कूप उदपानम्‌, आदिना गिरिर द्धादेग्रहणम्‌ । महागतं बृहत्सुषिरे कूपादो 
स्थित्वा । सामीप्यं सप्तम्यथंः । महाश्वश्रादिसमीपे स्थित्वेति यावत्‌ । उपरि निरीक्ष- 
णात्‌ उध्वंमेव कूपा्याकाशनिर्चरदुष्टयवलोकनाद्धेतोः, अविकल्पमतेः अविद्यमानो 
विकल्पो यस्याः सा तथाविधा मतियंस्य तस्य निविकत्पबुदधर्भावकस्य सद्यस्ततक्षणमेव 
चित्तलयरिचत्तप्रशान्तिरिति स्फुटं निदिचतम्‌ ॥११२॥ 


बहुत गहरे कूप, खड आदि के पास खडा होकर नीचे देखने पर अथवा पव॑त के ऊचे 
शिखर के पास खड़ा होकर ऊपर ताकने पर एक अज्ञात भय की कल्पना से एक क्षण के लिय 
शरीर रोमांचित हो उठता ह, चित्त निविकल्प दक्षा में प्रविष्टहो जाता ह । साधक जब इस 
क्षणिक निधिकल्प दशा में अपने चित्त को तल्लीन करक्ेताहै, तो तत्छण उसका चित्त शान्त 
हो जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । किसी भी भयजनक स्थितिं में कु क्षण के चये 
वेद्य अथवा अवेद्य कोटि मेँ प्रविष्ट नील-पीत आदि पदार्थो को कोई सत्ता नहीं रह जाती । 
इस स्थिति मं भैरव का परम घोरतर स्वहूपही मात्र भासित होतादहै। इस भैरव स्वरूपमें 
चित्त को स्थिर लेने पर साधक का चित्त तत्काल शान्त हो जाता है ओर तब उसके चित्त में 
परभेरव स्वरूप शिव का शान्त स्वरूप अभिव्यक्त हो उठता ह ।।११२ 


१. ० ते परिनि०-~ख० । 


1. नेत्रतन्त्रोद्योत (भा० १, प° २००) मे यह श्लोक मिलता हं । 
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| धारणा-९० | 
"यत्र यत्र मनो याति बाह्यं बाऽऽभ्यन्तरे प्रिये। 
तत्र तत्र °शिवावस्था व्यापकत्वात्‌ क्र यास्यति ॥११३॥ 


यत्र यत्र यस्मिन्‌ यस्मिन्‌, बाह्ये नीलपीतादौ, अपि वा अथवा, आभ्यन्तरे 
सुखदूःखादौ, मनो याति मनोविकल्पः संवेदनं प्रसरति, तत्र तत्र स्फुरत्संवित्सतक्ते, 
शिवावस्था शिवस्य चित्प्रकाशस्य अवस्था अवस्थानं क्व॒ यास्यति? न क्वचिद्‌ 
गमिष्यतीति भावः। अत्र हेतुः--ग्यापकत्वादिति | दिक्कालाकारेः प्रकाशसारत्वात्‌ 
प्रकाशमानैः प्रकाशात्मनः स्वात्मभे रवस्यानवच्छेदादित्यथंः || ११३॥ 

हे ्रिये, जर्हा-ज्हां नी ल-पीत आदि बाह्य पदार्थो में भथवा सुदुःख आदि आभ्यन्तर 
विषयों में मन का, अर्थात्‌ उसके संकलत्प-विकल्पात्मक संवेदनों का प्रसार होतारं. वर्हा-वहां 
संवित्‌ स्वरूप शिव ही चित्काश भवस्था में विद्यमान ह । एेसी स्थिति में यह मन उमकौ छोड़ 
कर जायगा करां ? इसका अभिप्राय यह हं कि इस जगत्‌ ने एेमी कोई स्थिति नहीं हं, जर्हा 
किकशिव न प्रकाशित हो रहै हो । अतः जर्हाँंभी मन जायगा वर्हांशिव का प्रकाशात्मक 
स्वख्प अवश्य रहेगा । इसके विपरीत यह्‌ प्रकाश्चात्मक स्वात्मस्वरूप भैरव दिशा, काल, आकार 
आदिकोतो प्रकाशित करता हं, क्योकि उसी भेरवके प्रकाकश्से ये प्रकाशित हं, किन्तु एेसा 
होते हण भी वे उस प्रकाश्ात्मक भैरव को परिच्छिन्न नहीं कर सकते। इसी लिये यह्‌ 
प्रकाशात्मक भैरव मनसे भी परिच्छिन्न नहींहो सकता । इसके साक्षात्कार के ल्यितो 
इस भावना के अम्यासको ही तीव्र करना पडताहं कि मेरां मन जर्ह-जर्हां जाता रै, वर्ह 
वहां सर्वत्र प्रकाशात्मक शिव विद्यमान है! इस धारणा का दृढ अभ्यास करने पर वह स्वात्म- 
स्वरूप स्वयं प्रकारित हो जाताहं। 


यतो यतो निश्चरति मनश््चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदास्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ (६।२६) 
भगवद्गीता के इस वचन मे चंचल मन कौ नियमित कर उसको भात्मप्रवण बनाने 

की बात कही गई हं । इसके विपरीत प्रस्तुत श्छोक मे यह्‌ बताया गयाहै कि मन जर्हांभी 
जायगा, वही भ्रकाशात्मक स्वात्सस्वलूप विद्यमान रहेगा । अतः मनको उस विषयसे हटा 
कर अन्तरात्मा की ओर खींच रने की आवश्यकता नहीं हु । किन्तु जहां भी मन ल्ग जाय, 
उसको वहीं उसी स्थिति में स्थिर कर देना चाहिये । एसा करने से वहीं शिवावस्था विकसित 
हो जायगी, जिसकी कि चर्चा स्पन्दकारिका के (२८-३० इखोको) को उद्धत कर पहले (इलो 
३३ की न्याष्यामे)कोजाचुकी रह । 


१. तत्र-यो० । २. “ऽपि वा-क० । ३. पराः-यो० । ४. प्रकाश्यते-यो० । 
1. परमाथसार्‌ (प° १४८), स्वच्छन्द० (मा० ३, प० ७, पृ० ३१२) भौर योगिनी° 


दीपिका (प° १९२, २९९,३४२) में यह्‌ श्लोक प्राप्त होता ह । 
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दस अवस्था को योगश्लास्त्रमे छः समाधियोंका अभ्यास पूराहौ जने पर प्राप्त 

सप्तम समाधि कहते है, जो कि बिना दही प्रयत्न के (ईश्वरया गुरुकीकृपासे भथवा स्वतः 
उत्पन्न प्रातिभ जान से) अपने स्वू्प का साक्षात्कार कराने में समर्थं होने के कारण "नित्य 
समाधि" के नाम से प्रसिद्धहै। शिकीोपाघ्यायके द्वारा उद्ृत `वाक्यसुधा नामक ग्रन्थ में इन 
समाधियों के लक्षण बताये गये हँ । चित्त जब अखण्ड आत्मा में, अदयस्वरूप ब्रह्य मे स्थिर 
हो जाता, तो उसे समाधिः कहते हैँ । इस समाधि का अभ्यास बाह्य भौर आन्तर विषयों 
को आलम्बन बना करदो स्थानोंमेंकिया जा सकता ह-भीतर भौर बाहर । आन्तर विषयों 
को आलम्बन बना कर हूदय प्रदेश मे अम्यस्त समाधि सविकल्पक भौर निविकत्पक के भेद 
सेदोतरहकीहोती ह । इनमें से सविकल्पकं समाधिके भी दो भेद होते है--दुश्यसंपृक्त ओर 
शब्दसपृक्त । इनमें से दुश्यसपृक्त समाधि का स्वरूप इस तरह से बताया गया है- 

कामादयारिचत्तसाद्श्यात्‌ तत्साक्षित्वेन चेतनाम्‌ । 

ध्यायेद्‌ द्ष््यानुविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः ।। २४॥ 


अर्थि काम, क्रोध आदि चित्तके धमं हूं, क्योकि इनमें परस्पर समनताहं। अतः इनके 
सक्षीके रूप में भपनी चेतना को स्थिर करना चाहिये । यह द्श्यानुविद्ध सविकल्पक समाधि 
कहलाती ह । इसको स्थूल सविकल्पक समाधि कहते हँ । सूक्ष्म सविकल्पक समाधि का स्वरूप 
वहीं इस तरह से वणित ह- 

भसङ्खः सच्चिदानन्दः स्वप्रभो द्रैतवजितः। 

अस्मीति शब्दविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः ।। २५॥। 
अर्थात्‌. म असंग, सच्चिदानन्द स्वरूप, स्वयंप्रकाश, अद्रय तत्तव हूं, इस भान (ज्ञान) में चिच 
को अवस्थित करने का नाम सविकल्पक शब्दसंपृक्त समापि हं । इस तरह प्रयत्नपूवंक अभ्यास 
करनेसे उक्त दो समाधि दशाओंकी प्राप्तिहौ जाने पर अपने भाप होने वाली तीसरी 
निविकल्पक समाधि का स्वरूप-यह्‌ बताया गया ह॑- 

स्वानुभूतिरसावेशाद्‌ दुद्यशब्दादुपेक्ष्य तु । 

निविकस्पः समाधिः स्यान्नि'वातस्थलदीपवत्‌ ।।२६॥ 
अर्थात्‌ स्वात्मस्वरूप के अनुभव का आनन्द मिलने पर दुर्य भौर शब्द की उपेक्षा कर साधक 
जब अपने चित्त को पवन रहित स्थानम रखे दीपक की तरह स्थिर करलेताहं, तो यह्‌ 
निविकल्पक समाधि कही जाती ह । इस तरह सविकल्पक के दो भेदो के साथ इस निविकल्पक 


१. र्वातिस्थित-वा० । 

1. शंकराचायं विरचित ग्रन्थों मे वाक्यसुधा कौ मीगणनाकौ लाती है । अन्य टीकाक्रार 
इसको विद्यारण्य की कृति मानते हँ । इसके २२-२३ इलोकों मे समाधि का लक्षण भौर 
उसके मेद बताये गये हँ । जैसे कि--““उपेक्ष्य नामरूपे द्वे सच्चिदानन्दवस्तुनि । समाधि 
सर्वदा कुर्याद्‌ हृदये चाथवा बहिः ॥ सविकल्पो निविकल्पः समार्वि्रिविधो हदि । दुश्य- 


रब्दानुवेधेन सविकल्पः पुरनह्िधा 11" इनका अथं ऊपर टीका मेँ कर दिया गया हं । 
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समाधि को मिलादेनेसे समाधिके तीन मभेदरहो जातेदहँ। ये तीनों भेद आन्तर समाधिके 
हैँ । सूयं, चन्द्र, आकाश भादि बाह्य वस्तुमों को भालम्बन बननेसे भी समाधिके तीन भेद 
होते हं । जैसे कि-- 

हृदीव बाह्यदेशेऽपि यस्मिन्‌ कस्मिक्ष्च वस्तुनि । 

समाधिराद्यः सन्मात्रो नामरूपपुथकस्थितः ॥२७॥। 
अर्थात्‌ हृध्य कौ ही भाति जिस किसी बाह्य भालम्बन चन्द्र, सूयं, भाकाक्च प्रमृति सत्स्वभाव 
दुयों के नाम ओर रूप कौ अलग-अलग हो रही प्रतोति में चित्त को स्थिर करना दुश्यानुविद्ध 
सविकल्पक समाधि कही जाती ह । शब्दातुविद्ध सविकल्पक समाधि का स्वरूप यह है-- 

अखण्डेकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । 

इत्यविच्छिन्नचिन्तेयं समाधिमंष्यमो भवेत्‌ ॥२८। 
अर्थात्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप वस्तु अखण्ड ओर एकरस है, इस तरह की निरन्तर प्रवहमान 
चित्त की दशा को मध्यम समाधि, अर्थात्‌ शब्दानुविद्ध सविकल्पक समाधि कहते हैँ । बाह्य 
आलम्बन में भी केवल ब्रह्याकार वृत्ति का उदय होने पर जब मन निर्चेष्टहोजातारहै, तो 
यहु निविकल्पक समाधि संपन्न होती ह, जिसका कि लक्षण इस प्रकार बताया गया ह- 

स्तब्धीभावो रसास्वादात्‌ तृतीयः पूवंवन्मतः। 

एतेः समाधिभिः षड्भिनंयेत्‌ कालं निरन्तरम्‌ ।।२९॥। 
अर्थात्‌ ब्रह से भिन्न बाह्य वस्तु कुछ भी नहीं ह, इस भावना के अम्यापसत से मन को निङ्चेष्ट 
कर देने पर तीसरो निविकल्पक समाधि की उपलन्धि हती हं । इस तरह से इन छः प्रकार 
की समाधियों का अभ्यास करता हुभा साधक निरन्तर कालयापन करता रहे । इन समाधियों 
के पुष्ट हो जाने पर स्पन्दकारिका में प्रदशित जीवन्मुक्त दशाकी प्राप्ति हौ जातीहं, जो 
कि विज्ञानभरवकी प्रस्तुत धारणा कामी लक्ष्यह । वाक्यसुधा में इस स्थिति का वर्णन 
इस प्रकार किया गया ह- 


देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। 

यत्र॒ यत्र॒ मनो याति तत्र॒ तत्र॒ समाघयः ।३०॥ 
अर्थात्‌ देह मे अहंभाव के नष्ट हो जाने पर्‌ भौर परमत्माके स्वरूपका ज्ञानहो जाने पर 
जहां जहां मन जाता है, वहीं वहीं समाधि ल्ग जाती ह । स्वच्छन्दतन्त्र मे भी यही स्थिति 
इस तरह से वणित ह- 

यत्र॒ यत्र मनो याति जेयं तत्र॑व चिन्तयेत्‌ । 

चक्त्वा यास्यते कुत्र सर्वं शिवमयं यतः ।। (४।३१३) 
अर्थात्‌ जहां जहां मन जाता ह, उसी विषय के साथ अपने ध्येय को एकाकार बना उसका 
चिन्तन करने कगे । जब सब कु रिवमय ही ह, तब यह्‌ चित्त अन्ततः जायगा कहां ? इसका 
अभिप्राय यह ह कि जब सब क शिवही शिव ह, तब जिस क्तिसी भी विषय पर मन 
भङ्ृष्ट हो, उसको रोकने का प्रयास न करे, किन्तु सहज गति से उस विषयको भी शिव 


1 
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काही स्वरूप मान कर मनको वहीं स्थिर करदे । इसप्रकार के अभ्यास के स्थिर हो जानें 
पर अन्ततः मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता ह ।।११३॥ 
[ धारणा-२१ | 
५ 8) न * र 
प्यत्र यत्राक्षमार्गण चेतन्यं व्यज्यते विमोः | 
तस्य तन्मात्र घ प्रित्वाच्चिल्छ्याद्‌ भरितात्मता ॥११४॥ 


यत्र यत्र नीलसुखादौ, अक्षमार्गेण चक्षुरादिसुषिरमार्गेण, विभोः प्रभोः पर- 
भैरवात्मनः, चेतन्यं चित्प्रकाशः, अभिव्यज्यते स्फुरति, तस्य नीलसुखादेः, तन्मात्र 
धर्मित्वात्‌ दपंणप्रतिबिम्बिताभासवेचित्रयेण चेतन्यमात्रस्वभावत्वात्‌, चित्ल्यात्‌ चितौ 
लयाद्‌ विश्रान्तेः, भरितात्मता परभैरवस्वरूपता । भावनाया अस्या दाढर्येन भावकः 
“अहमेव विद्वमयो मह्च्चतन्यभरितः' इत्यनुभृततातत्विकावस्थः संपद्यत इति भावः 
यथा घनीभूतः प्रकाश एव सूयंमण्डलं जातम्‌, तथा चिदेव हि आद्यानीभूता जगदा- 
त्मना भातीद्याम्नायः ॥ ११४) 

जर्हा जर्हा नील, सुख प्रभृति बाह्य अथवा आन्तर भावों में चक्षु प्रभृति बाह्य अथवा 
आन्तर इन्द्रियों के माघ्यममसे प्रभु परभेरव स्वशूप अत्मा का चित्प्रकाश अभिव्यक्त होताहै, 
वरहा वहां उन नीर, सुख आदि भावों को केवल चित्प्रकाशारेमक ही मानना चाहिये । यदि 
इनको चैतन्य से अतिरिक्त माना जायतो इनको चेत्यता अर्थात्‌ ज्ञानविषयतामी नहीं बन 
सकेगी, येज्ञानके विषयभीनहौ सकगे। द्पणमें प्रतिबिम्बितदहो रहे नाना प्रकार के 
भाभास जसे दर्पणमात्र स्वभाव दहं, दर्पण के अतिरिक्त इनकी कोई सत्तानहीं ह, दर्पण के 
कारण ही इनको प्रतीति हीतो हं; उसी तरहसै प्रकाशात्मक शिव मेँ स्थित चैतन्यमात्र 
स्वभाव दही यह सारा जगत्‌ हं, प्रकाशात्मक चैतन्य के अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है, 
चेतन्यकेकारणही यह्‌ भासितहोरहाहै) इसधारणाका अभ्यास करनेसे यह भावना 
दृढ हो जाती कि उस विभु के अतिरिक्त यहां कुछभी नहींह! एेसा विचार करते-करते 
साधके इस सारे विश्व कौ भित्तिमूत ( भाधारस्वरूप } चिति मे लीनहो जाताह भौर 
उसका परभेरव स्वरूप अभिन्यक्त हो जाता है, उसको अपनी तात्त्विक पूर्णता काबोधहौो 
जाता हं कि अखण्ड चैतन्य से ओतप्रोत यहु सारा विस्व मैँहीहूं। जैसे घनीभूत प्रकाशश्च ही 
सूर्यमण्डल कटलाता ह, जसी तरह से यह घनीभूत चिच्छक्ति ह जगत्‌ के रूपमे भासित 
होने लगती हं । भागमक्षास्त्र की यहं प्रमुख मान्यता ह । इसका अभिप्राय यहरहै कि जसे 





~~~ 


१. तत्र तवत्रा~-यो०। २. प्रमोः-यो० । ३. “हूपत्वा-यो०। ४, स्थितिः-यो०, 
मतिः-यो० । 

1. तन्त्रालोकवि० ( भा० ११, भा० २९, पृ० ८२), शिव० विम० (पु० ४२), योभिनी° 
दीपिका (सु० १९२, २६४, २९९, ३३३. ३४३) में यह्‌ उपलब्ध है । तन्त्रालोकविवेक 
(भा० १, मा० १, पृ०२१) में एसा पाठ मिलता है--"येन येनाक्षमार्गेण यो योऽयं: 


प्रतिभासते । स्वावष्टम्भबलाद्‌ योगो तद्गतस्तन्मयो भवेत्‌ ॥' . 
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"घनीभूत (जमा हुभा) घृत अथवा हिम (बफ) ही पिघल कर तरल बन जाता है, उसी तरह 
से घनीभत चिच्छक्ति ही जगत्‌ कासखूप धारण कर्ती । तरल द्रव्य जसे धघनद्रव्यसे 
भिन्न नहीं दै, उसी तरह से यह जगत्‌ भी उस चिच्छवित से अतिरिक्त नहीं है । अतः सर्वत्र 
चिति की उपस्थिति के कारण जर्हा कहीं भौ धारणा स्थिरकी जायगी, वहीं चैतन्य की 
अभिग्यक्तिहो जायगी ।। ११४ 
[ धारणा-९२ | 
्षुता द्यन्ते भये शोके गहरे वा रणाद्‌ द्रते ¦ 
कुतूहके क्षुधादयन्ते ब्क्षसत्ता समीपगा ॥ ११५॥ 

कषुतादीनां चिक्काप्रभृतीनामन्ते, भये, शोके, गह्वरे, रणाद्‌ द्रुते, कुतहर, क्षुधा- 
दीनां बुभुक्षापिपासादीनामन्ते वा ब्रह्मसत्ता अनवच्छिन्नचिदानन्दस्फुरत्ता समीपगा 
निकटस्थिता । तां तत्र तत्रावसरे विमृष्य सुप्रबुद्धः समाविशेत्‌ । अप्रबुद्धः पुनरत्र मूढ 
एव तिष्ठतीति भावः ॥११५॥ 

छींक आने के बाद अथवा भय, शोक, आदि भावों के उत्पन्न होने पर, गडढेमे भिर 
पडने पर, युद्धस्थल से भाग जाने पर, किसी आदचयंजनक घटना के घट जाने परया मूख- 
प्यास आदि तीन्र संवेगो की निवृत्ति हो जाने पर एक क्षण के लिय ब्रह्मानन्द सरीखे आनन्दकरा 
अनुभव होता ह । व्यक्ति का अनवच्छिन्न चिदानन्द, जो कि जीव दशाके कारण अवचछिन्न 
हो गयाथा, कुछ क्षणके किए अपने परमां स्वरूप मेंप्रकटहो जाता है। इन अव- 
सरोंका लाभ उठाकर भरात्‌ कु क्षण्‌ के लिये अभिन्यक्तं अपने सहज स्वरूपम धारणा का 
अभ्यास कर उसको स्थायी बना लेने वाला सुप्रबुद्ध साधक समवेश दशामें लीन होजताह। 
इसके विपरीत अप्रबुद्ध साधक उस ब्रह्मसत्ता के पास पर्व कर भी उसको जान नहीं पाता। 
'अतिक्रद्धः प्रहष्टो वा (शोक २२) इत्यादि स्पन्दकारिका सेभीङइ्सधारणाकी पुष्टि 
होती ह ।॥११५॥ 


[ धारणा-९३ | 
© # ९ छनि, 
वस्तुषु स्मयमाणेषु दष्टे देशे मनस्त्यजेत्‌ । 
स्वशरीरं निराधारं ढत्व प्रसरति प्रथः ।।११६। 


स्मयंमाणेषु स इति तदिति स्मतिज्ञानेन वेद्यमानेषु, वस्तुषु पदार्थेषु, दुष्टे देशे 
ऽनुभवशक्तौ स्वाधारभ्‌तायाम्‌, मनस्त्यजेत्‌ प्रक्षिपेद्‌ एेकाग्रयेणादयात्‌, अनुभवप्‌वकत्वात्‌ 
स्मृतेः। स्वशरीरं स्वदेहं निराधारं निरालम्बनमहिकञ्चुकवदसद्ध' विभावयेत्‌ । 
ततोऽनुभवरूपः प्रभुः स्मरणानुभवयोः स्मयंमाणानुभुयमानयोश्च एकत्वानुसन्धात्रात्मा, 


१. क्रोधा-स्पप्र° । २. वारणहुते-व ° स्पनि०, वारणे रणे-स्पप्र ° । ३. “मयी दशा-क० । 
1. इसके स्पष्टीकरण के लिएप०्की ३ संख्याको टिप्पणी देखनी चाहिये । 


2. स्पन्दनिर्णय (प० ४१) गौर स्पन्दप्रदीपिका (प० १०७) मे उद्धतं 
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प्रसरति प्रादुभेवति । अत्रायं भावः-अनुभवात्‌ स्मरणादौ सूत्र इवं मणिगणः 
प्रोतर्चेतन्यप्रसर इति सिद्धम्‌ । अतस्तमेव ध्यायेत्‌ ततः स्वयमेव प्रभुः प्रादुभवतीति 
निश्चय इति ॥११६॥ 

किसी सहकारी उद्बोधक के रहने पर हमारे मन में अनेक प्रकारकी स्म॒तिर्यां जागती 
रहती हँ । स्मृति से प्रतीत हो रहं एसे पदार्थो के उपस्थित होने पर उन स्मृतियों के भाधारभत 
अतुभवमें अपने मन को नियोजित करदे) प्रत्येक स्मृति का जन्म अनुभवके भाधार 
पर ही होताहं, अतः: जिस अनुभवसे स्मृति का जन्म हुभा, उस स्मृति के उपस्थित 
होने पर उसका परित्याग कर उसके आधारभूत ज्ञान को पूरी सावधानी से पडे । 
इसके साथ ही अपने शरीर को भी इस अनुभवसे अलग करदे । साप जब केचुली उतार देता 
है, तो उस कचुली से जैसे उसको कोई माया-मोहु नहीं रहता, उसी तरह से साधक को चाहिये 
कि जब उसने स्मृति का परित्याग कर उसके आधारभूत भनुभव को पकड़ा ह, तो उस समय 
उस शरीरके सार्थ भी ममताको छोडंदे, जिसमे कि रहकर वहं अनुभवो भौर स्मृतियों को 
तथा उनके संस्कारों को संचित करता रहता हं । इस स्थिति में उक्षका चित्त अहन्ता, ममता 
मौर संचित वासनां के अभाव में शुद्ध अनुभवरूपहो जाता ह । वह स्मृति गौर अनुभवमें 
तथा स्मयंमाण तथा अनुभूयमान पदार्थो मे किसी प्रकार का भेद नहीं देखता । यही तो प्रभु 
का, परभैरव का वास्तविक स्वरूपहं। अतः इस धारणाके अभ्याससे साधक के चित्त में 
निरन्तर अनुभव दशाकाही स्फुरण होते रहने से परभरव स्वरूप का प्रकाश आलोकित हो 
उठता ह । इसका अभिप्राय यह है किसे मालाकी सारी भणिर्यांतागेमें गुंथी रहती ह, 
वैसे ही सारी स्मृतिर्यां अनुभवो मे गधी रहती हँ । यह अनु भव स्वात्मचंतन्य स्वरूप है । अतः 
जिस किसी भी अनुभव को अपनी धारणा का विषय बनाया जाय, उसमे इस स्वात्मचंतन्य की 
भावना करने से यह परभैरव स्वूप स्वात्मचंतन्य प्रकटहोजाताह । भतः साघकको इसी 
मे अपनी धारणा त्थिर करनी चाहिये ।११६।। 

| धारणा-९४ | 
क्वचिदप्तुनि विन्यस्य शनेद्‌ ष्टि निवतयत्‌ । 
तञ्ज्ञानं चित्तसहितं देवि शुन्यालयो भवेत्‌ ॥ ११७ 

हे देवि, क्वचिद्वस्तुनि कस्मिर्चिद्‌ वस्तुनि दुष्टिमल्लिरूपां विन्यस्य निक्षिप्य, 
कञ्चित्‌ पदार्थं घटोऽयमित्येवं दृष्ट्वेत्यथंः । तज्ज्ञानं शनैः शनैस्तस्य पदाथंस्य ज्ञानम्‌, 
चित्तसहितं तद्विषयसंकल्पसहितम्‌, तद्वासनायुक्तमिति यावत्‌ । निवतयेत्‌ शृन्यभावनया 


अन्तरक्ष्यबहिदुष्टिन्यायेन वा । तेनैव शुन्याल्यः शुन्ये आलयो विश्रान्तियंस्य एवंविध 
संयमी भवेत्‌ ॥[११७॥ 


हे देवि, जिस किसी भी घट-पट मादि पदाथ में भपनी दृष्टि डालकर, अर्थात्‌ घट-पट 
आदि किसी भी पदाथं को सावधानी से देखकर, धीरे-धोरे उस पदाथं के ज्ञान को उप्तके संकल्प 
के साथ आर उस अनुभव से संचित वासनाभों के साथ चित्त से निकाल दे । अनुभव, संकल्प 


ओर वासनाभों को अपने चित्त से निकार देने के लिए साधक शून्यभावना का सहाराले किं 
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यह सारा विव शून्य स्वभाव ह, आकाक्ष के समान रूपहीन है, इसका कोई स्वरूप नहीं है, 
अस्तित्व नहीं हं । अथवा शांभवी मुद्राकी सहायता से, जिसमे कि दुष्टि के बाहर रहने पर 
भी लक्ष्य भीतर ही रहता है, इस कायं को संपन्न करे । अर्थात्‌ वहु अपने शुद्ध स्वरूपकोही 
देखे गौर उससे भिन्न सभो विक्रत्प वास्नाभों का परिव्याग कर दे एेसाकरने से, इस 
धारणा के अम्यास से, सयमी साधक शन्यमें लीनो जातारहै, परम पदमे विश्राम प्राप्त 
करलेताहं ।।११५७॥। 


| धारणा-९५ | 
"भक्त्युद्रेकाद्‌ विरक्तस्य यादक्षी जायते मतिः । 
सा शक्तिः शाङ्करी नित्यं भावयेत्‌ तां ततः हिवः॥११८॥ 


भक्त्युद्रेकाद्‌ भक्त्यतिरायेन विरक्तस्य शान्तचित्तस्य भक्तस्य चित्ते साधकचित्त- 
समाधानेन यादृशी मतिर्नायते सा शाङ्करी शक्तिरिति गीयत इति तामेव नित्यं 
भावयेत्‌ । ततः साधकः शिवः शिवमयः स्यात्‌ ॥११८॥ 


भवित के उद्रेक से अर्थात्‌ आधिक्यसे विरक्त अर्थात्‌ शान्तचित्त भक्त के चित्त में 
साधक के चित्त के समाहित हो जाने से जिस तरहकी लुद्धि उत्पन्न होतीह, वह शांकरी 
शक्ति कही जाती ह 1 अर्थात्‌ ईश्वर के अनुग्रह्‌ (शक्तिपात) से भक्तके हृदय में एसी भावना 
पेदाहोती है कि वहु सब कुछ. मूलकर शान्त भावसे निरन्तर ईश्वर के चिन्तनमेंल्गा 
रहता ह । उसका चित्त ईइ्वर की आराघनामें लीनहो जाताहै । भक्त की इस मानसिक 
दशा मे अपने चित्त को लीनं करने वाला साघक भी शिवमय हो जाता ह, अर्थात्‌ वह साधक 
भो उस भक्त के समान ही भगवन्मय हो जाता ह । क्षेमेन्द्र ने अपने गीतानिष्यन्द मे भक्ति 
का लक्षण यहु किया ह- 
न पादपतनं भकितर्ग्यापिनः परमशितुः । 
भक्ति्मावस्वभावानां तदेकोभादभावनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक भगवान्‌ के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना ही भक्ति नहींह। 
वास्तविक भक्ति तो यह ह कि भाव स्वभाव के,सभी पदार्थो में एक भगवान्‌ का ही अनुचिन्तन 
किया जाय, अर्थात्‌ सारे जगत्‌ को भगवन्मय समज्ञा जाय । भगवद्भक्ति की महिमा 
स्तवचिन्तामणि में इस प्रकार वणित हं-- 
अणिमादिगुणावाप्तिः सदश्वं भवक्षयः । 
अमी भव ! भवद्धकितिकल्पपादपपल्लवाः \। (इलो ° ५५) 





1. भैरवी मुद्रा ही य्ह शाम्भवी मुद्राके नाम सेकही गर्हहु । भेरवी मृद्राका लक्षण श्लो 
२६ की व्याद्यामें बतायाजा चुका । 
2. स्तवचिन्तामणि की व्याख्या (पु ६५) में क्षेमराजने इसे उद्धृत किया हं । 


3. महार्थमजञ्जरीपरिमल (प० १०८) में यह्‌ श्लोक उद्धृत ह । 
(041165\/: 51111 1 8411 ५५/6५), 5८11110 501) ग [816 \/1३| \/2॥8011 [५५/९५ (15 ५५ 1926 - 17 76 2012) 


१३० : विज्ञानभैरव 


अर्थात्‌ हे भव (शिव), आपकी भक्ति कल्पवृक्ष के समान है मौर अणिमा प्रभृति सिदधियों की 
प्राप्ति, सदाशिव प्रभृति का द्वयं भौर मुक्ति-ये सब कल्पवृक्ष फे पल्लवो (पसं) के 
समान हैँ । भमिप्राय यहरहै कि कल्पवृक्षसे जसे प्राणी की सारी इच्छएे पूरीहो जाती 
है, उसी तरह भगवद्भक्ति रूप कल्पवृक्ष सेमी साघक शिवस्वशू्प पे समाविष्ट हो जाता 
है ।११८॥। 


[ धारणा-९६ ] 
"वस्त्वन्तरे वेधमानं `शनेवंस्तुषु शून्यता । 
तामेव मनसा ध्याता विदितोऽपि प्रशाम्यति ॥११९॥ 


वस्त्वन्तरे कस्मिरिचदेकस्मिन्‌ वस्तुनि वेद्यमाने चित्स्वरूपत्वेन ज्ञायमाने सवं- 
वेदेषु तदन्येषु बाह्याभ्यन्तरेषु वस्तुषु वेद्यमानेष्वपि रानैः शनैरभ्यासपाटवेन शून्यता 
भावनीया । शुन्यता नाम तत्कालमनाभासनम्‌ । तामेव वेद्याभावात्मकचित्प्रकाश्चशूपां 
शून्यतां मनसा निविकल्पसंविदा ध्यात्वा विमृद्य विदितोऽपि वेदनादपि प्रशाम्यति शान्त- 
बरह्मस्वरूपो भवति । विदिङ्गन्द इकारान्तो भेद प्रथारूपन्ञानवाचकः । 'विचित्तोऽपि' 
इति पाठे विविधसंकल्पविर्कल्पग्यापारसंयुक्तोऽपि मुक्तः स्यादित्यथंः ॥११२॥ 


किसी एक वस्तु का चित्स्वशू्प में ज्ञान हो जने पर उससे भिन्न सभी बाह्य बौर 
आन्तर वस्तुभो एवं भावो का बोध होने पर धीरे-धीरे उनमें भम्यास के सहारे शून्यता को 
भावना करनी चाहिये । यहाँ शून्यता का अभिप्राय एक वस्तु के ज्ञान के रहते उसके विपरीत 
स्वभाव की किसी दूसरी वस्तुके ज्ञान काडउदयनहोनेमेंहं। इस चित्प्रकाश रूप शुन्यतामं, 
जहां कि अन्य किसी विरोधी व्य की स्थिति नहीं ह, निर्विकल्पक मनसे ध्यान को केन्द्रित 
करने पर साधक योगी का भेदप्रथात्मक ज्ञान (मेद-भ्रम) शान्त हौ जाता ह तब उसका शान्त 
ब्रहास्वरूप प्रकट हो उठता है, अर्थात्‌ वह्‌ ब्रह्मस्वरूप मे प्रतिष्ठित हो जाता हं । यहां इकारान्त 
“विदि' शढद मेदप्रथात्मक ज्ञान का वाचक ह । 'विचित्तोऽपि' एेसा पाठ मानने पर सका 
अथं यह होगा कि नाना प्रकार के संकत्प-विकत्प व्यापारो से संयुक्त रहने पर भी साधक मुक्त 
हो जाताहं। 


इस धारणा मं ओर क्वचिद्रस्तुनि' (श्लोक ११७) इत्यादि श्लोक में प्रदक्शित धारणा 
मे श॒न्यता की भावना की समानता रहते हुए भी इनमें परस्पर विशेषता यह है कि पहली 
धारणाम एक वस्तु को जान लेने पर उससे संबद्ध वासना आदि मं शून्यता की भावना करने 
की बात कही गई ह, जब कि प्रस्तुत धारणामें एक वस्तुक ज्ञानके बाद अन्य समस्त वेदय 
वस्तुभों मे शृन्यता की भावना का विधान हं ॥११९॥ 





१. सर्व॑वेद्येषु-ने०। २, ध्यायन्‌-ने° । ३. “चित्तो -ख० । 


1. नेत्रतन्बोद्योत (भा० १, पृ० २००) में यहु र्लोक मिलताहै। 
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[ घारणा-९७ ] 
1 (~ (~ १ ~ र दर्षने 
किञ्चिञ्ज्ेयां स्मृता शुद्धिः साऽशुद्धिः श्म्धुदक्षने । 
क © [क । ह. 
न॒ गुचिद्यशुचिस्तस्मानिनर्विकल्कः सुखी भवेत्‌ ॥१२०॥ 


किञ्चिज्जञैः किञ्िन्मात्रबोधयुक्तेधंमंशास्तरजञैः, या शुद्धिः मृज्जलादिना स्मृता 
सा शम्भुदशने पारमेश्वरततत्वसाक्षात्कारे सति अशुद्धिरेव । अथवा शम्भुदशंने परमेहवर- 
भाषिते शास्त्रे सा अशुद्धिरेव । न शुचिः न नंमल्यम्‌, निर्देशस्य भावप्रधानत्वात्‌ । या 
अन्यशास्त्रोक्ता शुद्धिः सा न शुचिः न शुद्धत्वम्‌, किन्तु हि अशुचिः । "हि" अवधारणे 
हेतौ वा । अशुद्धतेव । मृदादिशुद्धेस्तत्त्वज्ञानं प्रत्यकिञ्चित्करत्वेनानङ्खत्वादिति भावः 
अशुद्धिः" इति पूवंमभिधाय तदनु न शुचिः" इत्युक्त्वापि पुनः हि अडुचिः' इत्यशुचि 
पौनस्क्त्यं तत्त्वज्ञानानुपयोगित्वदाढवप्रतिपादानाथंम्‌ । तस्मान्मददिशौचविनाकृतोऽपि 
निविकल्पः निविकल्पन्ञानेन सति म नःशौचे त्यक्तमनोमलः सूखी भवेत्‌ ॥१२०॥ 


ध्म॑शास्तरकारों ने भलीर्भाति हाथ-पैर धोकर तीन, बार स्वच्छ जल से आचमन करना, 
स्नान करना आदि मनेक तरह से शुद्धि का विधान कियाहं। इन धर्मशास्त्रं मेंमिद्री, जल 
आदि से होने वाली शुद्धि पर बडा बरुंदिया गयादहै, किन्तु परमेश्वर कै वास्तविक स्वरूप 
का साक्षात्कार करने कै प्रसंग मं यह शुद्धि सहायक नहीं होती, जतः इरुको अशुद्धि ही मानना 
चाहिये । अथवा इसका यह भी अथं कियाजा सक्ताह कि शेव शास्त्र मे यहु बुद्धि अशुद्धि 
ही मानी गई है । घमंशास्त्र की इस शुद्धिको परमेश्वर शिवकै द्वारा उपदिष्ट शास्त्रों में 
चित्त की निर्मल्तामें कारण नहीं मानागयाहं । इसके विपरीत इस तरह की शुद्धि को उन 
रास्त्रो में दम्भ, पाषण्ड आदि चित्तके कार्ष्योका ही प्रवतंक बताया गया है) इसका 
अभिप्राय यह ह कि धम॑शास्त्रों के दारा उपदिष्ट शुद्धि शरीरकोतो पवित्र करती है, किन्तु 
वह मन को पवित्र नहीं कर पाती । इसी ल्य शेव शास्वों मेँ इस तरह की शुद्धि को अशुद्धि 
मेही गिना गया ह । वास्तविक शुद्धि वही हं, जिससे कि मन पवित्र हो । शुद्धमनसेदही 
तत्व का साक्षात्कार क्ियाजासक्ताहं। कोरी शारीरिक शुद्धि तत्त्वज्ञान में सहायक नहीं 
हो सकती । इस बात को दृढतापूवंक समन्ाने के ल्यि ही अशुद्धिः, न शुचिः, हि अशुचिः 
इस तरह से तीन बार इसमे अशुचिता का विधान किया गयादहं । "हि श्ब्दकाप्रयोगमभी 
अवधारण या कारण के अथं में हुआ है, अर्थात्‌ यह धर्मशास्त्रोक्तं शारीरिक शुद्धि अशुद्धिही 
है, अथवा अशुद्धिकाहीकारणहँ। मन कौ रुद्धिमें इसका कुछ भी उपयोग नहीं ह । अतः 
साधक को चाहिये कि मिद, जल आदिसेकी जाने वाली शुद्धिका सहाराल्यिकिनामभी 


१. °्ताऽशुः-ख० म०। २. सा शु--ख ० म० । ३. ˆल्पो भवेत्‌ सदा-स्व ०, -ल्पो भवेन्नरः- 
म० । ४. शिवो-ख० । 
1. स्वच्छन्द० (भा०३, प० ७, पृ० ३१५) भौर महा्थं० (पु° २२ मे) यह्‌ श्लोक 


उद्धूत रह्‌ । 
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अपने निर्विकल्प ज्ञान से मनके मेल को धोकर सर्घ॑त्र सुखपूर्वंक विचरण करे। मालिनीविजय 
तन्त्र में बताया गया ह- 

नात्र शुद्धिनं चाशुद्धिनं भक्ष्यादिविचारणम्‌ । 

न द्वैतं नापि चाद्रतं लिङ्खपूजादिकन च ॥ 

त चापि तत्परिव्यागो निष्परिग्रहतापि वा। 

सपरिग्रहता वापि जटाभस्मादिसंग्रहः ॥ 

तत्त्यागो न व्रतादीनां चरणाचरणं च यत्‌| 

क्षेत्रादिसंप्रवेशश्च समयादिप्रपालनम्‌ ॥। 

परस्वरूपकिङ्घादिनामगोप्रादिकं च यत्‌| 

नास्मिन्‌ विधीयते किल््विन्न चापि प्रतिषिष्यते ॥ 

विहितं सवंमेवात्र प्रतिषिद्धमथापि वा। 

किन्त्वेतदत्र देवेशि नियमेन विधीयते ॥ 

तत्वे चेतः स्थिरीकायं सुप्रयत्नेन योगिना। 

तच्व यस्य यथेव स्यात्‌ स तथैव समाचरेत्‌ ॥ 

तत्त्वे निर्चर चित्तस्तु मुल्जामो विषयानपि । 

न सस्पृशेत दोषेः स॒ पद्यपत्रमिवाम्भसा।। 

विषापहारिमन्तरादिसंनद्यो भक्षयन्नपि । 

विषं न मुह्यते तेन तद्वद्‌ योगी महामतिः । (१८।७४-८१) 


अर्थात्‌ योगी का आचरण कंसा होना चाहिये, इस विषय का निरूपण करते हुए 
परमेश्वर ने इस ग्रन्थ के अटारहवे पटलमं बताया कि इनके लिये शुद्धि भौर अशुद्धिका 
विधान, भक्ष्य ओर अभक्ष्य का निरूपण, दैत या अद्वैत का उपदेक्ष, लिग-पूजा आदि का विघान 
या निषेध, निष्परिग्रह रहने या सपरिग्रह होने का विधान, जटा-भस्म आदि का स्वीकार या 
परित्याग, ब्रत आदि का आचरण करनाया न करना, क्षेत्र-संन्यास आदि छेकर नियमोंका 
पालन करना न करना, तिलक आदि चिल्ल, नाम, गोत्र, भादिको रखना न रखना-जैसी 
बातों के बारे में पृक्ष या विपक्ष मेंकुछभी नहीं कहा जाताह। ये सभी वस्तुं विहित भी मानी 
जा सकती हँ ओर निषिद्ध भी । इसमे साधक कीइच्छाही प्रमाण हं कि वह इनका भाचरण 
करे या न करे । वस्तुतः तत्त्वज्ञान मे इनकी कोई उपयोगिता नहीं ह । नियम के नाम प्र 
शास्त्र में केवल इतना ही विधानह कि योगी को प्रयत्नपूर्वक परम तत्तव मे अपने चित्त को 
स्थिर करना चाहिये । चित्त की यह्‌ स्थिरता जैसे भी हो, योगी को तदनुसार ही अपनी चर्या 
बना ठेनी चाहिये । जिस योगी का चित्त परम तत्त्वम स्थिर हो गया है, वह विषयों का 
उपभोग करते हए भी उनके दोषों से उसी प्रकार क्प्ति नहीं होता, जंसे कि जल में रहते हुए 
मी कमलपत्र यससे निलिप्त रहता हं । विषको दूर करने वाला गारुंडिक अपने शरीर को 
मन्त्रो से जब सुरक्षित करकेता है, तो उस पर जहर का असर नहीं होता, उसी तरह से यह 


महान्‌ मतिज्ञाली योगी विषय रूपी विष को खाकर भी मोहित नहीं होता । 
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इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्त्वज्ञान के लिये, चित्त की शुद्धि के लिये मिद, जक 
भादिसे की जाने वारी शारीरिक शुद्धि का तब तक कोई उपयोग नहीं हं, जब तक कि व्यक्ति 
बहिमुख बना रहता ह । जसा किं निम्न श्लोक में बताया गया है- 

मृज्जलादिविशुद्धोऽपि न पवित्रो वहिमुंखः। 
बहिनिमंलमध्यस्थपुरीषकलशादिवत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ऊपर से चमधमाता विष्ठा से" भरा घड़ा जसे पवित्र नहीं माना जाता, उसी 
तरह ते स्नान-सन्ध्या से पथित्र बहिर्मुख व्यक्ति भी पवित्र नहीं माना जा सकता । धममशास्त्र 
मे भी देव सम्बन्धी भौर पितु सम्बन्धी कार्योमें ही स्नान की आवश्यकता बताई गईं हं । यह 
कहीं भी नहीं किल्ला गया ह कि भिदटरी, जल आदिसेक्रीर की शुद्धि किये बिना कोई व्यक्ति 
ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता । 

तत्त्वज्ञान क प्रति यह्‌ शुद्धि बाधक नहीं ह, अतः शारीरिक शुद्धि का पालन तत्व 
ज्ञानी करे तो इसमें भापत्ति नहीं है, किन्तु कमंकाण्ड के लिय जैसे शुद्धि भनिवायं है, वही 
स्थिति ज्ञान के विषय में नहीं ह । इसके विपरीत यहहो सक्ताहै कि मिदर आदिसेक्षरीर 
को निर्मल बनाने पर उसकी सुन्दरता को देखकर तत्त्वज्ञानी का भी अभिमान पुनः एक बार 
जाग जाय । इससे वहु अपनो अन्तर्मुख वृत्ति को भूल जायगा भौर उसकी बहिमु ख वृत्ति पुनः 
जग उठेगी । इससे वचने के लिय ज्ञानी को अपनी एेसी स्थिति बनानी चाहिये कि बार-बार 
अपने चिदात्मक स्वरूपका चिन्तन करते रहने से उसकी देह आदि की विस्मृति दृढ हो 
जाय । एेसा योगी कभी अपने इस नश्वर शरीर की चिन्ता नहीं करता । जसा कि भागवत 
मे बताया गया है- 

देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा 
सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्‌ स्वरूपम्‌ । (११।१३।३६) 

अर्थात्‌ इस नश्वर शरीर को विभिन्न अवस्थाभों के प्रति योगी कोई ध्यान नहीं देता, च्योकि 
उसने अपने स्वहू्प को भलीर्माति जान लिया ह। 


यदि मिटटी, जल भादिसे होने वालो शुद्धिका तत्वज्ञान में कोई उपयोग नहीं है, 
तो भगवान्‌ ने गीता में भाचार्योपासनं शौचं (१३।७) इत्यादि स्थल मेँ शौच (पवित्रता) 
का विधान कैसे बताया ? इससे तो यही ज्ञात होताहं कि शौच भी तत््व-ज्ञानकाभंगरहै, 
तत्त्व-जान के चिये इसको भौ उपयोगिता ह । यह बात सही हो सकती है, किन्तु शास्त्रों मे 


1. शक्तिसंगम तन्त्र के--“विष्ठापूणं मृद्घटे तु बहिशद्धौतु करि फलम्‌ । अन्तशुद्धि 
समासाद्य बहिःशुरद्धि समाचरेत्‌ ।'' (1५ ११।७४--७५) इस लोक में भी यही बात 
कहौ गई ह । भर्थात्‌ मिट्टी का घडा यदि विष्ठा (मलमूत्र) से भरा ह, तो उसकी ऊपर 
से सफाई करने से क्यालामहै ? थतः मनकी शुद्धिके बादही शरीर की भी शुद्धि 
रखनी चाहिये, केवल शारीरिक शुद्धिसे कुछ भी आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलने 


वाला हं । 
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मान्त्र, भौम, आग्नेय, वायग्य, दिग्य, वारुण ओर मानस इन सात प्रकारके स्नानोंका वर्णन 
मिक्ता है । इनमें मानस स्नान ही सर्वोत्तम माना गया ह, जिसे कि मन के हारा भगवान्‌ 
के स्वरूप का ध्यान क्रिया जाता ह । अतः भगवद्गीता के उक्त वचन में इस मानस ज्ञौच 
की ही चर्चा मानी जानी चाहिये, शारीरिक शौच की नहीं । घर्मशास्तोंमें भी शारीरिक शौच 
को सामान्य ध्मही मानागयाहै, इसके विपरीत तच्व-ज्ञान को परम धमं मानागयारहै, 
जो कि मिदी, जर आदिते की गई शारीरिक शुद्धि से उत्पन्न होने वाले धर्मं से अधिक श्रेय 
स्कर हं । जसा किं याज्ञवल्क्य स्मृति में बेताया गया है-- 
इज्याचारदमाहिसारानस्वाध्यायकमणाम्‌ । 
अयं तु परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌ । (१८) 
अर्थात्‌ इज्या (यज्ञ), आचार, दम, अहिसा, दान, स्वाध्याय आदि की अपेभ्ना योगा- 
भ्यास से आत्मदशंन करना अधिक श्रेयस्कर ह, उन सब से बढ कर धर्मं है। 
उक्त शारीरिक शुद्धिकेन करने पर परमात्मा की कोई हानि नहीं ह, क्योकि वह्‌ 
तो आकाश की तरह निराकार हँ । शुद्धि यदि की जाती हं, उससे कुछ बढोतरी हाने वाली 
नहींहै । मिदर आदिसे शुद्ध करने परभी शरीरतो मल्निही रहेगा । इस तरहसे घमं 
शास्त्रों मे प्रदशित शुद्धि शेव-शास्त्रकी दुष्टि मे अशुद्धिही ह । वास्तवमें तो इस बाह्य 
शारीरिक शुद्धि के बिना भी नि्िकल्पक ज्ञान की सहायता से मन फो निर्मल बना कर साधक 
स्वात्मस्वरूप मं प्रतिष्ठित हो सकता ह । १२०॥ 


१ ( धार्णा-९८ | 
२ [क 
स्वेत भेरवो भावः समान्येष्वपि गोचरः । 


न च तद्वथतिरेकेण परोऽस्तीत्यद्वया गतिः ॥१२१।। 

सवत्र सर्वेषु प्रदेशेषु बाह्याभ्यन्तरेषु पदार्थेषु भावो भैरवः सत्स्वरूपो विज्ञा- 
तात्मा, न तु बौद्धादिवज्ज्ञेयशून्यरूपः, सामान्येषु विवेकहीनेषु, अपि गोचरः स्फुटः । 
सर्वेषां प्रमातुणां सकरलप्रल्याकलादीनामहुं जानामि, करोमीत्याद्यहुविमशंस्य स्फुटतया 
स्फुरणात्‌ । न च तद्रयतिरेकेण भै रवव्यतिरेकेण परोऽन्यः करचिदस्तीति संबोधाप्त्या 
अद्या द्वयातीता गतिरद्वेतज्ञानमहंविमर्शस्य एेक्यं स्यात्‌ । अहुंरूप एव परमेश्वरः । स 
तु प्रकट एव, किमाणवादयुपायत्रयेण ? नहि स्फुटतरस्य उपायान्वेषणमुचितमिति 
भावः ॥१२९६॥ 

सभी स्थानों मे, बाह्य ओर आन्तर सभी पदार्थो मे, भावस्वभाव, सस्स्वरूप विज्ञा- 
नात्मा का, न किं बोद्ध दाशनिकों की तरह ज्ञेयशून्य स्वरूप का, विवेकहीन सामान्य जनों को 
भी स्पष्ट भान होता ह, क्योकि "सकल, प्रलयाकल आदि सभी प्रमाताभों को भे जानता हं, 
मै करता हं इस तरह से अहंविमशं की स्पष्ट प्रतीति होती है । ये सारे विमशं ५†रव-विमशं 





1. सकल, प्रख्याकल प्रभृति प्रमाताओं का निरूपण पु० ३८ की २ ट्प्पिणी मे किया जा 


चुका हुं | 
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से भिन्न नहीं ह, इस ल्म सारे विमशं एक ही हँ, विज्ञानात्मा भैरवं से भिन्न ओौर कुमी 
नहीं हं, इस तरह का ज्ञान हो जाने पर अद्र॑तज्ञानकी प्राप्तिहो जाती है । इससे यह्‌ बात 
स्पष्ट होती है कि परमेश्वर अहस्वरूपही ह ओौर यह सबको स्पष्टसरूपसे ज्ञात है । तब 
उसके लिये आणव, शाक्त भौर शांभव-इन तीन उपायों की क्या आवश्यकता ह ? जो वस्तु 
स्वयं स्पष्ट प्रतीत हो रही है, उसको खोजने के ल्यं कोई उपाय नहीं किया जाता । जैसा 
कि कहा गया ह- 
उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद्‌ घटेन कि भाति सहस्रदीधितिः । 
विवेचयन्नित्यमुदारदर्शंनः स्वयंप्रकाशं शिवमाविशोत्‌ क्षणात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कोई भी लौकिक उपाय शिव को नहीं प्रकाशित कर सकता । क्या घट सूयं को प्रका- 
शित कर सकता ह ? उदार दुष्टि वाला मनुष्य इस तरह विचार करते-करते ही किसी समय 
स्वयंप्रकाश शिव स्वरूप मे समाविष्ट हो जाताहै । संवित्प्रकाशमें भी बताया गया ह- 
अपरोक्ष भवत्तत््वे सवतः प्रकटे स्थिते । 
येरूपायाः प्रतन्यन्ते नूनं त्वां न विदन्ति ते॥ 
भापका तत्त्व अर्थात्‌ स्वरूप तोस्पष्ट खूपसे सबकी अखिंके सामने विद्यमानं । एेसी 
स्थिति में जो व्यक्ति आपको देखने कै लये भति-मात्ि के उपायों कौ खोज में लगे रहते है, 
यह्‌ निश्चित ह कि वे आपको नहीं जानते । श्रुतिने भी इस बात को स्पष्ट किया है- 


उतंनं गोपा अदृशन्नुतैनमुदहायः । 
उतेनं विश्वा भूतानि स दृष्टो मृडयाति नः ॥ 
(वा० सं १६1७; तं ° सं° ४।५।१।३) 

अर्थात्‌ सको ग्वालबाले जानते हं, पनहारिनं दसको जानती हँ ओर विश्व के सारे प्राणी 
सको जानते हं । इसको देख कर कौन भानन्द-विभोर नहींहो जाता? इसी बातको 
महेश्वरानन्द ने भौ “यं जानन्ति" (इलो० ४) इत्यादि गाथा में निबद्धकिया है! इन सब 
प्रमाणो के आधार पर यहु स्पष्टहुं किं विज्ञानात्मा स्वात्मस्वरूपकी प्रतीति सबको होती 
है ओर इसके अतिरिफ्त जगत्‌ की कोई पत्ता नहीं ह । इस बात कोजान लेने पर साधक 
स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता हं ।१२१॥ 


[ धारणा-९९ | 
५, ज १ 
समः शत्रो च मित्रे च समो मानावमानयोः । 
~ ५ [स 
बरह्मणः परिपणत्वादिति ज्ञात्वा सुखी भवेत्‌ ॥१२२॥ 





१. -प९-ख० । 
1. “"मानापमानयोस्तल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥'" 
(१४।२५) भगवद्गीता के इस शछोक मे प्रस्तुत धारणाकाही स्पष्ट विवेचन मिक्ता 


है । दोनों श्लोकों के पूवि मे भद्भृत समानतां । 
(01168: 911 1 2140 ८५/66), ऽ(॥\/1\/104 5011 0] 818 \/३| 280 \॥\/60॥|। (15 ~ 1926 - 17 60 2012) 
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रात्रुमिव्रादिषु मानावमानकतुषु च सवत्र ब्रह्मणः स्वात्मस्वरूपस्थैव परिपूर्णत्वात्‌ 
ओतप्रो तत्वात्‌ यः साधकः “विद्याविनयसंपन्ने" (५।१८) इत्यादिगीतोपदेदारीत्या शत्रौ 
च मित्रे च समः, मानावमानयोश्च समः, स सुखो भवेत्‌ । इच्छाज्ञानक्रियोल्लासं 
चिन्मयमेव विइवप्रपञ्चं विज्ञाय सुखी भवतीति भावः ।।१२२॥ 


शत्रु ओर मित्रम, संमान करने वाले ओर अपमान करने वले सभी प्राणियों मे, 

स्वात्मस्वरूप ब्रह्य ही विद्यमान है, इस स्वात्मस्वरूप से शत्रु ओौर मित्र आदि की कोई भलग 
सत्ता नहीं ह, एेसा जान कर जो समज्ञदार साघक- 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 

दुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदक्शिनः । (५।१८) 
इस गीता वचन के अनुसार विद्या गौर विनय से संपन्न ब्राह्मणे, गायमें, हाथी में, कत्त 
मे भौर चांडाल में स्मान दुष्ट रखताहै, साथ ही शत्रु भौर मित्र कोभीएकहीभावसे 
देता है तथा संमान मिलने पर अथवा अपमान होने पर जो हषं ओौर विषाद में नहीं 
पड़ता, वह सब तरहसे सुखी हो जाता है, परमानन्द से परिपूर्णहो जाताहं। वह्‌ 
दस बात को भली भांति जानलेताह कि यह्‌ चिन्मय विश्वप्रप॑च इच्छा, ज्ञान ओौर क्रिया 
शक्ति का उल्लास मात्रहै, इमे शत्रु-मित्र आदि की कोई वास्तविक स्थिति नहीं ह, सब 
कु आनन्दमय जौर चिन्मय हीह) इस स्थिति मे पहं जाने पर वह सुखस्वरूप हो 
जाता है ।।१२२॥ 


| धारणा-१०० ] 
नद्ेषं भावयेत्‌ क्वापि न रागं भावयेत्‌ क्वचित्‌ । 
७ (~ (~ भक्तो 
रागदरेषविनिमुक्तो मध्ये ब्रह्म प्रसपंति ॥ १२३) 


क्वापि शात्रुसपंप्रभृतिषु द्वेषं न भावयेत्‌ द्ेषबुद्धि न कुर्यात्‌, न च कचित्‌ सुहद्‌- 
हारादिषु रागं भावयेत्‌ अनुरागवुद्धि कुर्यात्‌ । एवं रागद्रेषविनिर्भक्तौ तद्िनिर्मुक्- 
स्वभावापत्तौ सत्यां योगिनो मध्येऽन्तःकरणे ब्रह्म शुद्धस्वात्मस्वरूपं प्रसपंति विकसति, 
भावको ब्रह सम्पद्यत इति भावः ।॥१२३॥ 


तरु, सं प्रभृति प्रतिकूल वेदनीय, दुःखजनक पदार्थो मेँनतो द्वेष को भावना र्खे 
मौर न मित्र, हार प्रभृति "अनुकूल वेदनीय, सुखजनक पदार्थो मेँ रागबुद्धिको हीषैदा 
होने दे इस तरह से चित्तके राग मौर द्रेषसे मुष्छहो जाने पर साधक के अन्तःकरण में 
शुद्ध स्वातमस्वरूप ब्रह्म प्रकाशित हो उठता ह । अर्थात्‌ इस तैरह्‌ कौ भावना करने वाला योगी 
ब्रह्ाभाव से संपन्न हो जाता ह ।१२३॥ 


1. तकसंग्रह मे--“अनुकूलवेदनीयं सुखम्‌ । प्रतिकृलवेदनीयं दुःखम्‌ ।'” यह्‌ सुख ओौर दुःख 
कौ परिभाषा बताई गई है । अर्थात्‌ अपने मन में अनुकूल प्रतीत होने वाला सुख भौर 


प्रतिकूल प्रतीत हीने वाला दुःख कहुलाता है । 
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[ घारणा-१०१] 
यदवेद्यं यदग्राह्यं यच्छन्यं यदभावगम्‌ । 
॥९4 ~ > 
तत्सवे भैरवं भाव्यं तदन्ते बोधसम्मवः ॥१२४॥ 
यद्‌ अवेद्यं ज्ञेयदशानास्पदम्‌, यद्‌ अग्राह्यम्‌ अनुपादेयस्‌, यत्‌ शून्यं देवनयो- 

पात्तं स्वातन्त्यस्वरूपम्‌, यद्‌ अभावगं गगनकुसुमादिष्वपि सत्तास्फूतिप्रदत्वेन महा- 
सामान्यरूपम्‌, तदेतत्सर्वं भैरवं भाव्यं भैरवत्वेन भावनीयम्‌ । तदुभावनाप्रकषंण अन्ते 
पयंन्ते बोधसंभवः सम्यग्‌ बोधो भवेत्‌ । सवंमेतद्‌ ब्रहयोव भवतीति द्‌ढानुभवबलात्‌ 
सवं त्र भै रवस्वरूपबोधवान्‌ भेरव एव भवति, ब्रहम सम्पद्यत इति भावः ॥१२४॥ 


जो भवेद है, अर्थात्‌ जो ज्ञेय दक्षा में कभी नहीं आता, जो अग्राह्य अर्थात्‌ अनुपादेय 
है, जो शुन्यस्वरूप ह तथा जो गगन-कुसुम जैसे अभावात्मक पदार्थोमे भी सत्ताका बोध 
करादेतारहे, उसी की सर्वंस्वरूप भरवके रूपमे भावना करनी चाहिये। इस भावनाका 
उत्कषं होने पर अन्त में सम्यग्‌ बोघ का आविर्भाव होता हं । 
यहा गुन्य तत्त्व परमार्थतः अभावात्मक नहीं ह, किन्तु सभी भालम्बन धर्मो से, सभी 

तत्त्वो से ओर सभी क्लेक्लाक्षयों से शन्य पदाथंको ही शुन्यनाम से भभिहित किया गया) 
इस तरह से किसी अवर्णनीय, अविज्ञेय अवस्था (स्वातन्त्र्य शक्ति) को शाक्त मत में शून्यता 
मानागया ह । बौद्धसंमत शन्यता का इस शास्त्रम कोई स्थान नहींहं, जो कि अन्ततः 
नास्तिकता का कारण बनती ह । विमर्ादीपिका में रन्यता का स्वरूप इस तरह से वणित ह- 

स्वतन्त्रं परिपूणं च शिवाख्यं शुन्यधाम तत्‌ । 

तत्त्वानि यत्र॒ लीयन्ते यस्मात्‌ समुदयन्ति च ।। 

तत्तवेश्च रास्ततो जातास्तत्रैव निवसन्ति च। 

क्षीयन्ते किक तत्रैव शिवाश्ये शन्यघामनि ॥। 

दरशंनान्तरदष्टानि यानि शून्यान्तराण्यपि। 

तेषामुत्पत्तिविल्यौ श्िवश॒न्ये सदोदिते ॥ 

न तदस्ति न यत्तत्र न तदस्ति न यत्र॒ तत्‌। 

अन्त्बहीरूपतया ततोऽन्यन्नोपपद्यते ॥ 

उपेयमितरन्नास्ति स्वातन्त्यात्‌ परमे नये। 

तदनादृत्य गाहन्ते सौगताः रुन्यतां जडाः ॥ 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र, परिपूणं शिव ही शुन्यता का आश्य स्थान है, र्हा से कि सारे तत्त्व निकले 
हं बौर उसी में लीन होते रहते हँ । इसी शिवनामक शुन्य से तत्त्वों के अधिपतियों कौ सृष्टि 
होतीहं ओर वे रहते मी हइ्सीमेंहं। इस शिवनामक शून्य लोक में वेलीनमभीदहो जाने 
हँ । भन्य दशंनो मं इस शून्य के नाना स्वरूपो का वर्णन मिलता हं, किन्तु उन सबका उदय 
भौर विलयं इस सदोदित शिव-शृन्य में ही होता रहता ह । एेसी कोई वस्तु नहीं है, जो इस 


न्यम न रहती हो ओर न कोई एसी ही वस्तुहे ज हा कि रान्यन रहूता गे 1 अन्दर या 
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बाहर एेसी कोई वस्तु नहीं हँ, जो कि उससे भिन्न हो । इस उत्कृष्ट शाक्त दलन मे इस शृन्य 
से भिन्न कोई उपेय नहीं है । स्वतन्त्र शिव तत्तव ही वस्तुतः शून्य नाम से यर्हा जाना जाता 
है । इस शिव तत्तत का अनादर कर बौद्ध दाशंनिक शेन्यताका निरूपण गलत तरीकेसे 
करते हुं । 

वस्तुतः यह शून्य शिव को स्वातन्त्य शक्ति का ही विलासह। यह शून्यरूप 
स्वातन्त्य शक्ति से संवलित शिव तत्त्व आकाश-कुमुम जैसी अलीक वस्तुभों कौ भी सत्ता का बोध 
करा देने मे समं होने से महासामान्य रूप होता है। प्रत्यभिज्ञाकारिका (१।५।१४) में इस 
स्वातन्त्य शक्ति कौ स्फुरत्ता को ही महासत्ता बताया गया ह । स्तवचिन्तामणि (श्छो° ६) 
मे यह परमेश्वर का सवसामान्य स्वरूप माना गया ह । अभाव को भी अपना विषय बनाने 
वाले इस महासामान्य का वर्णन महाथमंजरीकार ने इस तरह से किया है- 

कः सदद्धावविशेषः कुसुमादद्धवति गगनकुसुमस्य । 
यत्स्फुरणानुप्राणो लोकः स्कृरणं च सवं सामान्यम्‌ ।। (इलो० ३२) 

अर्थात्‌ सामान्य पुष्पसे आकाशकुसुम को क्या विशेषता है कि एक की सत्ताओौर दूसरेकी 
असत्ता प्रतीत होती हं ? किसी वस्तुकी स्फुरतताके आधारपरही व्यक्ति भाव ओौर अभाव 
का बोघ करते ह । यह स्फुरत्ता गगन-कुमुम ओर सामान्य-कुसुम मे समान है, अतः इनमें 
एसी कोई भी विशेषता नहीं प्रतीत होती कि जिसके आधार एर नमे भेद करिया जा सके । 
इसका अभिप्राय यहु ह कि भावात्मक ओर अमावात्मक सभी पदार्थो में परमेदवर की स्वातत्य 
शक्ति महासत्ता ओर स्छुरत्ताके रूप में अनुस्यूत ह । अततः इस स्वातन्त्य शक्ति संवलिति शिव 
के अतिरिक्त शून्यता का बौद्धसंमत चतुष्कोटिविनिर्मुक्त लक्षण बन ही नहीं सकता, क्योकि 
यह सारा जगत्‌ सदात्मक ही हं । इसमें सदात्मक कोटि के अतिरिक्त अन्य कोटियो के स्फुरण 
काकोई प्रसंगही नहींह ) 

इस विवेचन फे आधार पर यह निष्कर्षं निकालाजा सकता कि “यतो वाचो 
निवर्तन्ते (तै ० उ० २।४), “न तत्र सूर्यो भाति” (कठो° ५।१५), “जानन्दाद्धचेव खल्वि- 
मानि भूतानि जायन्ते"' (तै० उ० ३।६) इत्यादि श्रुतयो मेँ यह प्रतिपादित किया गयाहं 
कि यह्‌ सारा जगत्‌ ब्रह्मस्व्प ही हं । श्रुति प्रतिपादित इस स्थिति में अपने अनुभव को दुढ्‌ 
करने पर साधक के चित्त में स्व॑त्र भरव-बोध काही स्फुरण होने लगता हं गौर इस तरह से 
सर्वत्र ब्रहय-दुष्टि का विकास होने से वहु स्वयं ब्रह्म बन जाता हं ।। १२४1 


[ घारणा-१०२ ] 
नित्ये निराश्रये शून्ये व्यापके करनोज्द्िते । 
४० (~ ०१ (~ 
बाद्याकाले मनः कृत्वा निराकाशे समाविशेत्‌ । १२५॥ 


नित्ये निराश्रये शून्ये व्यापके कलनोज्ज्िते बाह्याकाहो वाह्यगगने मनो विम- 
शात्मिकं ज्ञानं कृत्वा समापन्नं विधाय निराकम्बनविदुदये सति निराकारम्‌ आकाशा- 





१. _°हो-ख० । 
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न्निष्क्रान्तमशन्यं धाम समाविरीत्‌ । नित्यत्वादिविरोषणप्रतिपादितन्याप्षिके बाह्याकादो 
शून्यधारणातिशयेन तदभ्यासातिशयच्छून्यातिरून्यभूतं यद्धाम तत्रैव योगी समाविश- 
तीति भावः ॥१२५॥ 

नित्य, निराश्रय, श॒न्य, व्यापक ओौर कलना अर्थात्‌ इयत्ता से रहित सर्वत्र व्याप्त 
बाह्य आकाश में विमर्शात्मक्र ज्ञान से सम्पन्न मन को समाहित करने पर साधक के चित्त 
मे धीरे-धीरे निरालम्बन चिच्छक्ति का, घट, नील, सुख आदि विकल्पों से अतीत दुद निवि- 
कल्पक ज्ञान का उदयहोने ल्गताह। इसधारणाके भअभ्याससे अन्ततः वहु निराकाश् 
अशून्य धाममें, अर्थात्‌ शिव तत्त्वम समाविष्टहो जाताह। पूवंश्लोककी व्याख्यामें 
शिव तत्त्व को शून्यता का धाम अर्थात्‌ आश्रय-स्थान बताया गया था । अतः यहु उच्ितिहीरह 
कि शून्यता का यह घाम श्शिव तत्त्व स्वयं अशून्य अर्थात्‌ महासामान्य, महासत्ता स्वरूप माना 
जाय । इसका अभिप्राय यहु ह किं निव्यत्व आदि वि्ेषणों से जिसको सर्वन्यापक्ता प्रतीत 
होती है, उस बाह्य माकाश्में भी योगी जब शृन्यताकी भावनाको दुढ्‌ करतार कि यह्‌ 
भी कुछ नहींहं, तो द्स भावना के अभ्यास को बहाने पर उसके चित्त मे सभी बाह्य 
भालम्बनो का अभाव हो जाने से वह्‌ योगी श॒न्यता के आश्रयभूत अतिशुन्य अर्थात्‌ अशन्थ हिव 
तच्व में समाविष्टो जाता ह ।॥१२५॥। 

[ धारणा-१०३ | 
यत्र यत्र मनो याति तत्तत्‌ तेनेव तत्क्षणम्‌ । 
परित्यज्यानवस्थित्या निस्तरङ्खस्ततो मवेत्‌ ।१२६॥। 

यत्र यत्र विषये मनश्चाञ्चल्याद्‌ याति तत्तद्‌ वस्तु तत्सवं, तेनैव अविकल्प- 
सवेदनरूपेण मनसा तत्क्षणं परित्यज्य परिहृत्य, पुनरपि गतं चेत्‌ पूनरपि प्रत्याहूत्य, 
अनवस्थित्या चित्तवृत्तिनिरोधे सति वेराग्याभ्यासयुगलदाढर्यान्मनसो निरारम्बनता- 
प्राप्ियुक्त्या, ततो निस्तरङ्खो भवेत्‌ परभैरवावेरावान्‌ परभैरवस्वरूपवान्‌ भवेत्‌ ॥१२६॥ 

अपनी चंचलता के कारण मन जर्हा-जहां भी जाताहं, उन सब विषयों से उसको 
निविकल्पक संवेदन कै माध्यम से तत्काल हटा ठे कि वस्तुतः उन विकल्पों की कोई वास्तविक 
सत्ता नहीं है । हटाल्नेके बादमभी यदि वहु फिर वहीं चला जाता ह, तो उसको पुनः वहां 
से हटाने का निरन्तर भ्यास करता रहे, जब तक कि वह॒ पूर्णतः प्रत्याहूत नहीं हो जाता, 
अपने वश मे नहीं आजाता । जैसा कि गीता के-- 

यतो यतो निश्चरति मनश््चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ।। (६।२६) 

इस रोक में प्रतिपादित ह । ` इस तरह से अपने चित्त की वृत्तियों की विषय-प्रवणता को 
रोकं केर तथा वैराग्य भौर अम्यास्तके द्वारा चित्तको एकाग्र बना कर उसको निरालम्बन, 
(निर्विकल्पक) समाधिपें स्थिर करदे। योगी के इस समाधि दशामें स्थित हो जाने पर वह 


निस्तरंग हो जाता ह, धर्यात्‌ सांसारिक विषय-विकल्पों के कारण उसके चित्त-समुद्र मे तब 
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किसी प्रकारका क्षोभ (चंचलता) नहीं उठ्ता। इस स्थिति के स्थिरहो जाने पर वह्‌ 
परभैरव स्वरूप मे समाविष्ट हो जाताहं। 

अभ्यास भौर वैराग्य दोनीं की सहायतासे चित्त के निरोष की बात “भम्धास- 
वे राग्याभ्यां तन्तिरोधः'* (१।१२) इस योगसूत्र मे तथा “'अम्यासेनेव कौन्तेय वैराग्येण च 
गृह्यते" (६।३५) इस भगवद्गीता के वचन में भी प्रतिपादित है । यत्र यत्र (इ्लो० ७३, . 
११३-११४) इत्यादि श्लोकों मे मन जिस विषय की ओर आक्रुष्ट हो, उसीमं धारणाको 
स्थिर करने की बात कही गई थी । यहां गौता के उपदेश के अनुसार मनक निरोध की बात 
बताई गई हं ।१२६॥ 

[ धारणा-१०४ | 
१ € २ (~~ ८० खि 
"भया सवं रवयति स्वेदो व्यापकोऽखिले । 
इति भैरवशब्दस्य ` सन्ततोच्चारणाच्छिवः ॥१२७।। 

भैरवपदान्तगं तस्य "भा एे र व इत्यक्षरचतुष्कस्यायमथः- भया संवित्प्रकाश- 
रूपया, एकारः क्रियाराक्तिमान्‌ महेश्वरः, सवं रवथति विमृशतीति भैरवः । यद्रा भया 
ज्ञानात्मिकया शक्त्या, एकारेण माहैरवर्यात्मिकया क्रियाशक्त्या, सकं मखिलमिदं विश्वं 
विमृशतीति भैरवः । भिया" इति पाठे भिया भयेन अवति रक्षति नीलानीलसुखासुख- 
वेद्यराशेः सवंस्याहमिति विमरशंनादित्यसौ भैरवः । सवंदो व्यापकोऽखिले । तया भया 
सवं शुभाशुभं राति ददातीति सवंदः, सर्वं वाति अनुगच्छति व्यापकतयेति व्यापकः, 
अखिले संसारे व्यापकतयाऽवस्थितो भैरव इत्येवमर्थानुसन्धानपुवंकं भैरवशब्दस्य सन्त- 
तोच्चारणात्‌ हनिरामुच्चारणेन साधको बाह्याभ्यन्तरे सवत्र “अहमस्मि इत्यनुभव- 
दादर्याधिगमात्‌ शिवः संपद्यते, साधकस्य परमशिवीभावोऽभिव्यज्यते । समस्ततादात्म्य- 
भावनया जीवन्मुक्ततायां परमेरवरेकरूपतावेशात्‌ परसिद्धिलाभ इति तात्पयंम्‌ । तथा च 
न सावस्था न या रिवः"” (स्प० २९) इत्यादिना एतदाम्नातमस्ति ॥१२७॥ 

भरव" पदमेंस्थित भाएेरव' इन चार अक्षरोंके अथं को विस्तार से सम्षने 
की आवश्यकता ह । शकार अनुत्तर स्वरूप ओौर इकार इच्छारूप हँ । अनुत्तर मे विश्वान्ति 
आनन्द अर्थात्‌ भाकार गौर इच्छा में विश्रान्ति ईशन अर्थात्‌ ईकार कहृराती हं । इसी ल्य 
आकार ओर ईकार मं क्रिया-शक्ति का व्यापार चल पडता है। भा संवित्‌स्वरूप प्रकाशको 
कहते हँ । इच्छा भौर ईशन अर्थात्‌ इकार ओर ईकार जब आनन्दस्वरूप आकार ओर उसके 
पूवं मे विद्यमान अनुत्तर घामलूप अकारमें प्रविष्टहोतेहँ,तोये एकारकाखू्पधारण कर 
ठेते हं, अर्थात्‌ भनुत्तर भौर आनन्द का इच्छा या ईशन में प्रसार होने पर एकार की उत्पत्ति 


१. भिया-ख° स्त०, भियात्‌-त ° ई० । २. रच-त ० । ३. गो-ख० 1 ४. सत -त० । 
1. तन्त्रालोकविवेक (भा० १, आ० १, प° १४३; भा०३, ० ५, पुण ४४८), स्तव- 
चिन्तामणिरीका (पृ० २८) ओर ईदवरप्रत्यभिज्ञाविवृ तिविमशिनी (भा० २, प० २१४) 


मे यह्‌ श्लोक उद्धृत ह । 
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होती ह । इस एकार कै साथ अनुत्तर या आनन्द का पुनः संघट्‌ (सन्धि) होने पर एेकार 
की उत्पत्ति होती हं । इप् संघट् (सन्धि) से होने वाली उत्पत्तिके कारणही एकार भौर 
एकार सन्घ्यक्नषर कहुकाते हँ । इस स्घट के कारणही संवित्‌ का प्रकाश एक दूसरे में मिल- 
कर नानासूप धारण करकेता है । यहाँ माकर क्रियाशक्ति का व्यापार स्फुट (स्पष्ट) हो 
जाता ह । क्रिया-शक्ति कौ स्फृटता ही एेकार का अर्थं है । अक्षरों के रथँ के इस विरश्छेषण 
के आधार पर भैरव पदका अथं यह होगा-एेकार रूप क्रिया-शक्ति से संयुक्त महेश्वर 
भपने संवित्‌ प्रकाश रूप स्वभाव से सारे पदार्थो का विमक्ं करता है, मथवा मपनी भा अर्थात्‌ 
ज्ञानात्मिका शक्ति से भौर एेकार अर्थात्‌ माहैश्वयं की अभिग्यल्जिका क्रिया-शक्ति से अखिल 
विद्व का विमर्शं करता ह, अतः इसको भैरव कहा जाता ह । “भिया सवं रवयति' एसा पाठ 
मानने पर भैरव पद का अथं यह होगा किं नील आदि बाह्य भौर सुख आदि आन्तर समस्त 
वेद्य राशि को अपने से अभिन्न बताकर यह्‌ भगवान्‌ भैरव समस्त प्राणियों को भय से मुक्त 
कर देते हं । !'दितीयाद्वै मयं भवति" (बृ० उ० १।४।२) इस श्रुति के अनुसार अपने मे भिन्न 
किसी दूसरी वस्तुसेही भय हो सकता हं । अपने से भिन्न जब कोई दुसरी वस्तुहं ही नहीं, 
तब भय किससे होगा? इस तरह से साधक के चित्त मेँ अभेद बोघ की उत्पत्ति 
कर भैरव उसको भयसे मुक्त करदेताह । भैरव पद का अर्थान्तर द्वितीय पादसे इस तरह 
से स्पष्ट होता है-उस मा अर्थात्‌ संवित्प्रकाश खूपराक्ति की सहायतासे यह भैरव सभी 
तरह के शुभ ओर अशुभे कर्मोका फल देता रहता है मौर सभी पदार्थो में व्यापक अन्तर्यामी 
के रूप मे अनुस्यूत रहता है । जैसा कि ` “ईर्वरप्ररितो गच्छेत्‌ स्वगं वा इवश्रमेव वा" इस 
वचन में प्रतिपादित ह । इस तरह से भैरव शब्द के उक्त अर्थो का अनुसन्धान करते हुएनजो 
साघक रात-दिन इसका उच्चारण करता रहता है, उसके चित्त मे बाह्य ओर भभ्यन्तर सभी 
पदार्थो के प्रति यह सब कुछर्महीह इस तरह्‌ के दृढ भनुमव की अनुस्यूति निरन्तर चलती 
रहने से भावना मेँ दृढता आने पर वह्‌ स्वयं शिव बन जाता दह, साघक का परमशिव स्वभाव 
प्रकट हो जाता ह । इसका तात्पर्य यह है कि साधक जब सभी जागतिक भान्तर-बाह्य भावों 
मे अपने तादाल्य का विस्तार करलेतारह, तो वहु जीवन्मुक्तहो जाताह। तब वह स्वयं 
परमेश्वर स्वरूप में समाविष्ट हो जाता हँ भौर इत तरह से परम सिद्धिको प्राप्त कर ठता 
है । इसी ल्य शस्त्रो में बतायागयाह किसी कोई अवस्था नहीं हं, जिसमे किशिवन 
प्रकाशित हो रहा हो ।॥१२७॥ 


1. “अज्ञो जन्तुरनीश्चोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वगं वा स्वभ्रमेव 
वा ।।'' यह्‌ श्लोक महाभारत के वनपवं (३०। २८) के अतिरिक्त अन्य अनेक पुराण 
प्रभुति ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता ह । इसका अभिप्राय यह ह कि अज्ञानी जीव अपनं 
सुख-दुःख के विधान में भी असमर्थं ह । वह्‌ ईङ्वर से प्रेरित होकर ही स्वगं अथवा नरक 


मे जाता हं । 
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[ घारणा-१०५ | 
अहं `ममेदमित्यादिग्रतिपत्तिप्रसङ्गतः । 
निराधारे मनो याति तद्धयानप्रेरणाच्छमी ॥१२८।। 
अहम्‌, मम इदम्‌--इत्यादिन्यूनाहन्ताज्ञानप्रसङ्घेनापि निराधारे वस्तुनि प्रबुद्ध- 
गोचरे पूर्णाहभाव एव मनो याति, अहुंविमदोँस्यात्रुटितत्वेन निविशेषत्वात्‌ । परमानन्दा- 
त्मकत्वमात्मनो न कदाचिद्‌ विच्छिद्यते, पूर्णाहिन्ताविमशंस्य परमात्मत्वेन सवत्र सत्वात्‌ | 
अप्रबुद्धादीनां सवेंषामेक एवात्मा, सर्वेऽपि स्वात्मन्येव रागिणः । तस्मान्नात्र कञ्चिद्‌ 
प्रबुद्धो न करत्‌ प्रबुद्धः संप्रवुद्धो वा, किन्तु स्वतन्त्रः परमेश्वर एव तथा तथा सवत्र 
भाति । अबोधबोधसंबोधकल्पनया तत्स्वातन्त्यं विघटते । भतो बोधादिविकल्परहत- 
त्वेन शान्तो भवेत्‌ । "नेह -नानास्ति किञ्चन'' (बृ° उ० ४।४।१९) इति श्रुतिवचना- 
नुसारं तद्धघानाभ्यसनेन प्रेरणात्‌ अहंविमर्शबाधिगमात्‌ रामी शान्तद्न्द्रोऽवाप्तपरनिर्वाणो 
जायत इत्यथः ॥१२८॥ 
यह मे हूं, यह मेरा रहं, इस तरह के परिमित अहन्ताके ज्ञनसे भी, जोकि समञ्ञ- 
दार व्यवित को प्रतीत होने वाली पृणं अहन्ता दज्ाके ज्ञान से भिन्ननहीं है, अन्ततः निरा- 
धार्‌ वस्तुमंही मन जाताह, क्योकि अहुंस्वरूप का विमशं वहांभी समान रूपमे अनुस्यूत 
रहता ह । आत्मा का परमानन्दस्वरूप स्वभाव कभी भो विच्छिन्न नहीं होता । पूर्णाहन्ता का 
विमशं हौ तो परमात्मा का परमानन्द स्वरूप है ओर वह पूर्णाहिन्ता सर्वत्र विद्यमानहं। 
अज्ञानीहो याज्ञानी सबकी आत्माएकहीदहै) सभी अपनी आत्मा मे अनुराग रखते दहै । 
अतः अपनी आत्मा के साथ होने वाले इस अनुरागकोदही परमेश्वर का भजन मान सकत 
हँ । शास्त्र मेंप्रेमकोही ब्रह्य माना गयाह। न्यूनता भौर पूणंता के आधार पर स्वात्म- 
स्वरूप के विमशं का विच्छेद या प्रादुर्भाव नहीं माना जा सकता । भतः ज्ञानी हो या अज्ञानी, 
वह रहेगा आनन्दस्वभाव ही । इसी लिये महेश्व रानन्द प्रभुति ने यह बतायाहं कि जीव अविद्या 
मेँ पडा हुआ हौ या उससे मुक्त हो, वहु अपनी अआनन्दात्मक स्थिति के कारण स्वात्मविषयक 
परम प्रेम से कमी विग नहीं होता, जसा कि महाथंमंजरो के इस इलोक मं वणित है- 
नन्वात्मनः प्रियाथं सवस्य प्रियत्वं भणति श्रुतिः । 
तस्मादानन्दस्वभाव आत्मा मुक्तोऽप्यमुक्तो वा । (इलो° ५५) 
“"आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति'" (बु० उ० २।४।५) यह श्रुति बताती है कि 
मनुष्य अपनी कामनाओं की पूति के ल्य सबसे प्रेम करताहं। इसल्यिमुक्तहो या 
बद्ध आत्मा सदा आनन्दस्वभाव ही हं । पञ्चदशी नामक वेदान्त प्रन्थमें भी बताया 
गयाहं- 
मान भूवं हि भूयासमिति प्रमात्मनीक्ष्यते 1" 
अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥ {१।८-९) 





१. मम मये-ख० । 
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अर्थात्‌ मेरी स्थिति सदारहै,एेसानदहोकि्म कभीन रह, इस तरह काप्रेम आत्मामें 
देखा जाता हुं । इस आलतमप्रम से बढृकर ओर कोई प्रेम नहीं है, अतः आत्मा को परमानन्द- 
स्वभाव मानना पडता हं । भट उत्पल ने मी पनी स्तोत्रावली में कहा है- 


त्वमेवारमेश ! सवस्य सवंह्चात्मनि रागवान्‌ । 
इति स्वभावसिद्धा त्वद्भक्ति जानन्‌ जेयेज्जनः ।। (१।७) 


अर्थात्‌ हे स्वतन्त्र प्रभू, आप ही प्रत्येक पुरुष की आतमा हैँ भौर प्रत्येक पुरुष अपनी आत्मा से 
अनुराग रखता ह । इस प्रकार स्वभावतः, अर्थात्‌ अनायास ही होने वाटी आपकी भक्तिको 
जो भक्त अपनी समावेश दृष्टि से जान केता, वह्‌ इस संसार को जीतक्ेताह। 


इस दुष्ट से विचार करने परयर्हानतो कोई अज्ञानी हीह ओरन कोई ज्ञानी 
मथवा परम ज्ञानी ही है, किन्तु स्वतन्व परमेश्वर ही इन सभी रूपों मे भासित होता रहता 
हं । अज्ञानी, ज्ञानो ओर परम ज्ञानी की कल्पना से उस परमेरवर का स्वातन्त्र्य नष्ट हो जाता 
हे । इसलिये `अप्रबुदढ, प्रबुद्ध, सुप्रबुद्ध भादि विकल्पों से मुक्त होकर साधक को शान्तभाव 
से स्वात्मस्वरूप का चिन्तन करते रहना चाहिये । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि “इस जगत्‌ में 
नाना पदार्थो की कोई सत्ता नहीं हु" इस श्रुति वचन के अनुसार मन को निराधार (निवि- 
कल्प) बना कर अपने परमार्थं स्वरूप के ध्यान का अभ्यास करनं से चित्त शन्तदहोजाताहै, 
उसको एक प्रकार का बल प्राप्त होतः है, जिससे कि साधक के सभी प्रकारके न्द्र शान्त 
हो जाते हँ ओर उसको परम निर्वाण कौ प्राप्ति हो जाती ह ।१२८॥। 


[ धारणा-१०६ | 
नित्यो बियुनिराधारो व्यापकहचाखिराधिषः । 
शब्दान्‌ प्रतिक्षणं ध्यायन्‌ कृता्थोऽर्थानुरूपतः ।१२९॥। 


विभुः परमेद्वरः, नित्य-निराधार-व्यापक-अखिलाधिपत्वादिरूप इति अर्थानु- 
रूपतः अर्थानुसन्धानपुवंकं तान्‌ शब्दान्‌ प्रतिक्षणं मुहुर्महुः ध्यायन्‌ चिन्तयन्‌ कृताथंः 
कृतक्रत्यो भवति । जानामि, करोमीद्यत्रैव मुक्तस्वभावः स्यादिति भावः ॥१२९॥ 


स्वतन्त्र-स्वभाव प्रभु परमेश्वर नित्य, निराधार, व्यापक ओर सारे जगत्‌ का स्वामी 
हे, इस तरह से नित्य आदि शब्दोंके अथंका बार-बार अनुसन्धान करते हुए जो साघक 


१. प्रकृतार्थ -ख० । 

1. अप्रबुद्ध, प्रबुद्धकल्प, प्रबुद्ध, सुपबुद्धकल्प भौर सुप्रबुद्ध-इन पांच प्रकारके प्रमाताओंका 
विवेचन विरूपाक्षपंचाक्गिका की ४१-४४ कारिकाओं मे किया गयाहं। स्पन्दकारिका के 
१७, १९-२०, २५, ४४ संख्या के इलोकों मेँ भप्रबुद्ध, प्रबुद्ध भौर सुप्रबुद्धका स्वरूप 


वणित है । इन शब्दों की चर्चा पहले भी हो चकी हे । 
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अपने चित्त को एकाग्र करलकेता है, वह कृतकृत्य हो जाता हँ । अर्थात्‌ सर्वज्ञता आदि गुणों 
से विशिष्ट शिवौ सर्वत्र व्याप्त ह, उससे भिन्न किसी भी वस्तु की कोई सत्ता नहीं है, 
वही सब कुछ करता, इस तरह से ईङवर के एे्वयंबोधक नामों कै अर्थं का चिन्तन करने 
वाला योगी धीरे-धीरे यह जान जाताहै कि यह सारा रेष्वयंमेरा हीह । मृञ्षसे भिन्न 
किसी की कोई सत्ता नहीं ह, सवंज्ञता, सर्वकर्ता आदिगुणमभीमेरेहीहै। यह स्वाभाविक 
बात हं कि इस स्थिति पर पहुंच जाने पर वहु सभी प्रकारके विकल्पोंसे मुक्त हो अपने 
स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाय । स्पन्दकारिका के "गुणादिस्पन्व' इत्यादि श्लोकों मे इसी स्थिति 
का वर्णन मिल्ताहं। हन श्लोकों को उद्धूतकर उनकी व्याख्या पहले (प° १०७) कौ जा 
चुकी ट । नामकीर्तन का माहात्म्य भटर नारायण की स्तवचिन्तामणि मेँ अनेक स्थलों पर 
(इ्लो० १९,७९.८२) वणित ह । इनका यही अभिप्राय हं कि बिना अर्थं का चिन्तन किये 
ईश्वर के केवल नाम मात्र के उच्चारण से भी मानव मोक्ष पयंन्त चिद्धि प्राप्त कर लेता) 
यही प्रस्तुत धारणाका भी प्रतिपा ह ॥१२९॥ 
~ 0 
अतच्वामन्द्रजाहछाभामद्‌ सव मवास्थतम्र्‌ । 
किं तच्वमिन्द्रनालस्य `इति दा्याच्छमं भजेत्‌ ॥१२०॥ 
इदं सवं जगत्‌, अतत्त्वं निस्तत्त्वरूपम्‌, असारमिति यावत्‌ 1 अत एव इन्द्रनाला- 
भम्‌ इन्द्रनालतुल्यमवस्थितं वतते । इन्द्रजालस्य कि तत्त्वम्‌ ? न किञ्चिदित्यथंः | 
अतः सवंमिदमिन्द्रजाल्वत्‌ प्रतीयमानं जगन्न वस्तुसदिति भावनादा्घ्यात्‌ साधकः 
रमं ब्रजेत्‌ । सद्रस्त॒ग्यपदेशयं प्रमातृतत्त्वमितो भिन्नमेवेति भावनाबलेन तत्त्वविदो 
निर्वाणपदावाप्तिभेवेदिति भावः ॥१३०॥ 
यह सारा जगत्‌ निस्तत्त्व हे, भर्थात्‌ सारहीन ह । इसी लिये इसकी स्थिति इन्द्रजाल 
के समाने, जादुगर की बनाई हुई चीजों को भांतिहं । जादूगर अपने जादू से, हाथको 
सफाई से जिन वस्तुभोंकोजिससरूप से दिखाता है, क्या उनकी कोई वास्तविक सत्तार? 
नहीं । जैसे उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । उसी तरह से यह प्रतीयमान जगत्‌ भी 
वास्तविक नहीं ह । इस परमाथं दुष्टिमें जो साघक अपनी भावना को दुद्‌ करताहै, वह 
शान्त समाधिम लीन हौ जाता ह । अर्थात्‌ परमार्थसत्‌ नाम से जाना जाने वाला प्रमातु- 
तत्व इस इन्द्रजाल तुल्य संसार से सर्वथा पृथक्‌ ह; अपनी भावना के आधार पर इस वस्तु- 
स्थिति को समञ्जे वाला तत्त्ववेत्ता निर्वाण पदवी को प्राप्त कर रेता ह ।१३०।। 
| धारणा-१०८ | 
आत्मनो निर्विकारस्य क्र ज्ञानं क्च वाक्या, 
ज्ञानायत्ता बहिभांवा अतः शन्यमिदं जगत्‌ ॥१३१॥ 


आत्मनो निविकारस्य बोधात्मकस्य चिदात्मनो निविभागत्वेन निधिकारत्वात्‌ 
0.0 © | = “ 
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ज्ञानं क्व, क्व च वा क्रिया । ज्ञानक्रिये विकारे एव । विकारयोरनयोनिविकारे चिदा- 
त्मनि स्थितिर्नैव भवितुमहंति । बहिर्भावा: सवं बाह्याः पदार्था ज्ञानायत्ता एव प्रति- 
भान्ति, अतो ज्ञानक्रिययोविकारभूतयोवंस्तुतोऽभावादिदं सवं जगत्‌ शून्यमेव ध्यायेत्‌ । 
एवं ज्ञेयकार्यादिरूपं जगदपि न किञ्चिदिति निरूढशुद्धसंविदोऽनुत्तरभावप्राप्तिरिति 
तात्पयंम्‌ । ज्ञानक्रियादिरक्त्ययोगाज्जेयादिकल्पना कृतः ? न कूतक्चन । अतो निवि- 
कल्पात्मकस्य निविकल्पमेवेदं जगत्‌ प्रतिभासत इति भावः ॥१३९१॥ 


बोघात्मक चिदात्मा निविभाग होता हं, भर्थात्‌ बोध की चिद्घनताके कारण उसमे 
विभाग कौ कल्पना नहीं कौ जा सकती । इसील्यि वह निविकार ह । चिदात्मा के निधिकार 
होने से इसमें ज्ञान गौर क्रियाकी स्थिति नहीं रह सक्ती, क्योकिये दोनोंभीतो विकार 
ही ह । बाह्य पदाथं कौ सत्ता ज्ञान भौर क्रिया परदही आधृत ह । अतः ज्ञान भौर क्रिया कै 
अभाव में यह सारा जगत्‌ शून्यस्वभाव हौ माना जायगा, अर्थात्‌ इसकी कोई पारमार्थिक 


सत्ता नहीं मानो जायगी । चन्द्रज्ञान नामक भागम प्रन्य मं रान्यके स्वरूपका वर्णन इस 
तरह से किया गया ह- 


मघ ऊध्वं दिकः सर्वा भूमिरापोऽनरस्तथा । 
वायुश्च खं मनो बुद्धिरहद्धुारश्च ये गुणाः ।। 
सर्वं शन्यं निरारम्बं तत्र सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
यत्किञ्चित्‌ सकर भावरूपं तन्त्रषु वणितम्‌ ॥ 
तदसारतरं चन्द्र मायास्वप्नोपमं स्थितम्‌ । 
भ्रान्ति त्यजस्व वे पुत्र सवं शून्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
शृन्यात्‌ प्रवतंते शक्तिः शक्तेवंर्णाः प्रजज्ञिरे । 
वणेम्यक्ष्च तथा मन्त्रा मन्त्रम्यः सुष्टिरन्यया ॥ 
तस्माच्छुन्य जगद्‌ च्यायेद्यन्न नश्येत्‌ कदाचन । 


अर्थात्‌ नीचे, ऊपर, सभी दिश्शाएे, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाक्ञ, मन, बुद्धि, 
अहकार तथा सत्त्व, रज, तम आदि गुण-ये सब निरालम्ब, निराधार, शून्यस्वभाव हूं । शुन्य 
मेही इन सबकी स्थितिहं। श्षास्त्रो में भावरूप में वणित सभी पदां नितान्त सारहीन ह । 
हे चन्द्र, इनकी स्थिति इन्द्रजाल से कल्पित वस्तुओं जेसो अथवा स्वप्न मेँ दिखाई पडने बाली 
वस्तुभों की सी क्षणिक एवं मवास्तविक ह । हि पुत्र, तुम बपने इस भ्रम कोदुरकरदोकि 





1. मन, बुद्धि अहंकार-यह्‌ क्रम पूवं वणित (पु° १००) अद्वयसम्पत्तिवात्तिक के अनुसार 
है । सांख्य-संमत क्रम होगा--मन, भहंकार मौर बुद्धि । अहंकार शब्द के भथ के भेद 
के कारण ेसा होगा 1 इसका विवेचन पहले (प० १००-१०१) व्याख्या ओर टिप्पणी में 


क्याजा चुका हे। 
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इनकी कोई पारमार्थिक सत्ता है । वस्तुतः परिद्द्यमान सभी पदाथं शून्य में प्रतिष्ठित है, अर्थात्‌ 
शृन्यस्वरूप हं । इस शून्यसे ही शक्ति कौ प्रवृत्ति होती हं । शक्ति से वणं पदा होतेह । वर्णो 
से मन्त्र ओर मन्त्रों से यहु कभी नष्टन होने वारी सृष्टि होतीटह। इसि इस जगत्‌ की 
शन्यके रूपमे ही उपासना करना चाहिये । एेसा करने वाला साधक कभी नष्ट नहीं होता । 

इस तरह से ज्ञान भौर क्रियाके विषयके रूपमे, ज्ञेय गौर कायंकेरूपमे भासित 
हो रहे इस जगत्‌ की कोई वास्तविक सत्ता नहीं हं, इस वस्तुस्थिति का ज्ञान जिसको भली 
भाति हो गया ह, उसको अनुत्तर भाव की, पारमार्थिक क्िवस्वरूप की भधिगति प्राप्ति) हो 
जाती हं । जब ज्ञान ओर क्रियाकी ही कोई वास्तविक स्थिति नहींदहे, तो उनके विषयके रूप 
मे प्रतीत हो रहे ज्ञेय, कायं आदि पदार्थो की कल्पना कर्हा से होगी ? भर्थात्‌ आधार के भभाव 
ये सब स्वयं कुछ भी सिद्ध नहीं हो पा्वंगे । इस भावना के दढ हो जाने पर निविकल्प स्वभाव 
योगी के चित्र मे यह सारा जगत्‌ निविकल्प रूपमेंही भासित होता ह । अर्थात्‌ उसके चित्त 
मे निविकल्प शिवभाव की अभिन्यक्तिहौ जाती हं ।॥१३१।। 


| धारणा-१०९ | 


न मेवबन्धो न मोक्षो मे 'भीतस्येता विभीषिकाः 
प्रतिबिम्बमिदं ुद्धेजंटेष्विव विवस्वतः ॥१२३२॥। 


मम चिन्मात्ररूपस्य न बन्धो मोक्षो वा, देरकालाद्यपरिच्छिन्नत्वात्‌, परिच्छि- 
न्नस्यैव बन्धमोक्षभावात्‌ । कवलमेता बन्धमोक्षादिकल्पना मायाशक्तिवशादपरामृष्ट- 
स्वरूपस्य भीतस्थैव "'द्वितीयाद्रौ भयं भवति (बृ० उ० १।४।२) इति दौ तत्रस्तस्यैव, न तु 
चिदद्रं तपरामशं्ीरुस्य । बिभीषिका चटकभीत्युत्पादनशालिरक्षणार्थाः पलालपुरुषाद्याः । 
तत््वज्ञानिनस्तु कि करिष्यन्त्येताः--अनेन बन्धनम्‌, इदं न कतंव्यम्‌, इदं कतव्यम्‌, 
अनेनेव मोक्षः--इत्याद्याः कल्पनाः । यथा विवस्वतः सूयस्य प्रतिबिम्बमेव प्रतीपं जल- 
मध्येऽस्ति, तथा बुद्धिरेव परिमितविषया बद्धोऽहं मुक्तोऽहमित्याकारा प्रतीपेति 
मम किमायातम्‌, वुद्धयाद्यवभासकत्वेन तदतोतत्वादिति बुद्धिमेव परित्यजेत्‌ ॥१३२॥ 

मे तो चिन्मात्रस्वरूप हँ । अतः देश, कारु आदिसे परिच्छिन्ननहोनेके कारणम 
नतो क्रिसी बन्धनम ही पडताहँओौरन उस बन्धन से मुक्ते किसी तरह का कोई छटकारा 
ही मिलना हं । परिच्छिन्न वस्तुमेंही बन्ध भौर मोक्ष का व्यवहार होता ह । यहु सव बन्ध- 
मोक्ष आदि कौ कल्पना केवल उसीकेचल्यिरहै,जो कि मायाके कारण अपने स्वरूपको ठीक 
से न समन्च पाने से भयमभीतहं । श्रुति मेंकहागयाहै कि दूसरेसे भयहोताह। अतः हैत 
केभयसेत्रस्त व्यक्तिके किए ही बन्ध-मोक्ष भादि की कल्पना उसी तरहसेकी गह, जैसे 


१. बाल<-ख० । 


1. तन्त्रालोक विवेक (मा० २, आ० ३, १० २७) में यह श्लोक उद्धृत है 1 
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किखेतके बीच में पक्षियों से अनाज की रक्षाके लिये कूस का आदमी बना कर खड़ा कर 
दिया जाता ह । चिद्घन, अद्य तत्त्व को जिसने परमाथं रूप में समक्ष लिया दहै, उस योगी के 
लिये यह बन्ध-मोक्ष कौ व्यवस्था कुछ भी नहीं हं । इस कायं को ;करने से मनुष्य बन्धन में 
पड़ता है, अतः इसको नहीं करना चाहिये; इस कायं को करने से मोक्ष मिलता हू, अतः इसका 
अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये; तरह की सारी बातं तत्त्वज्ञानी कौ दुष्टिसे कोरी कल्पनाएं 
हँ, जेसा कि कहा गया ह- 

निस्तगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः । 


अर्थात्‌ त्रिगुणातीत पथ पर विहार करने वाले, विचरण करने वाले योगियों के लिये 
विधिक्याह ओर निषेध क्या? इसका अभिप्राय यहरह कि एेसे मनीषी विधि ओर निषेको 
सीमा से ऊपर उठ जाते हूँ । महाकवि कह्ण ने एक सुन्दर सुभाषित के रूपमे इसी भाव को 
व्यक्त किया है- 


शालीन्‌ पलालपुरूषोऽवति यः कृशानु- 
दग्धाननस्चटकपेटकभी तिदानैः । 


त्रातुं स एव विहितो विपिने विदध्यात्‌ 
कि तत्र भज्जनकृतां वनकुञ्जराणाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ एफूस का बनाया गया मुञ्षौसा आदमी, जिका क्रि मुह आग से जलाकर काला 
कर दियागयाहे, खेत मे खड़ा कर दिया जाय तो वहु पकषियोंको डरा कर उनसे भनाजकी 
रक्षा कर सक्ताहु, किन्तु वहु जंगलो में. भी तोड-फोड मचादेने वले हाथियोकाक्या 
बिगाडयलेगा ? इसका अभिप्राय यहह कि जैसे यहु पलाल-पृरुष मतवले हाथी काकृंछमभी 
नहीं बिगाड सकता, उसी तरह सं बन्ध-मोक्षकामयमी ज्ञानी पुरूष को भयभीत नहीं कर 
सकता । वह तो सम्षता ह कि जैसे.सूयं ही जल के बीच में प्रतिनिम्ब केरूप में उल्टा भासित 
होता है, उसी तरह से परिमित विषय वाली बुद्धिही मै बद्ध, मै मुक्त हूं" इत्यादि आकारों 
मे परिणत होती रहती ह । इससे मेरा क्या बनता-बिगडता है ? ये सब कल्पनाएं बुद्धि आदि 
मेही भासित होती हँ, चिदात्मा तो इनसे अतोत ह । अतः साधक को इन भयजनकं कल्पनाभों 


से भरी बुद्धिका परित्याग कर देना चाहिये । तमी वहु अपने स्वाभाविक स्वात्मस्वरूप में 
प्रतिष्ठित हो सकता हं ।॥१३२।। 


[धारणा-११०] 
इन्द्रियद्वारकं सवं सुखदुःखादिमङ्गमम्‌ । 
इतीन्द्रियाणि संत्यज्य स्वस्थः स्वात्मनि बतंते ॥१३३॥ 
संबध्यमानसुखदुःखादिमयं सवंमिन्द्रिद्वारायातम्‌, न तु मम चिदात्मनो 
वास्तवमिति हेतोरिन्द्रियाणि परित्यजेत्‌ । इन्द्रियाणामेष एव सम्यक्‌ त्यागो यत्‌ 


१. -गतम्‌-ख० । 
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स्वस्थत्वं स्वरूपावस्थितत्वम्‌ स्वस्वरूपचिन्मात्रविलासन्ञानमिन्द्रियाणां स्वस्थत्वं 
वतते । वतंते' इति लिङर्थे रट्‌ । ततश्च आत्मसंस्थ एव तिष्ठेतेत्यथंः । द्रष्टा दुर्यं 
दर्शनं चेति भेदकलत्पनात्यागादात्मनि स्वस्थः स्वात्मैव भवतीति भावः ॥१३३। 


इस चिदात्मा से सबद्धसे प्रतीतहो रहे सुख, दुःख आदि सभी व्यापार इन्द्रियों के 
माध्यमसेहीप्राप्त होतेह, ये सब चिदात्माके वास्तविक घर्म नहींहँ। इस्तल्यि इन 
आरोपित धर्मोसे दुटकारा पानके व्यि इन्द्रियोंकाही परित्याग कर देना चाहिये । चित्तके 
अपने स्वरूप में प्रतिष्ठति हो जाने पर अपने आप इन्द्रियोंसे छृटकारा मिल जाता । जैसा 
किं योगवासिष्ठ में कहा गया ह- 

एते हि चिद्िलासान्ता मनोबुद्धीन्द्रियादयः । (६ प०।७८।३१) 

अर्थात्‌ चिद्धिरास की, चित्स्वरूप की अभिव्यक्ति होने पर मन, बुद्धि ओर इन्द्रियो 
काखेल खतमहो जाता । श्लोक मे 'वर्तते' पदमे लट्‌ लकार का प्रयोग लिड्‌ के अयंमें 
किया गया ह, अतः वर्तते का अथं होगा वतत, अर्थात्‌ रहे । अभिप्राय यह्‌ है कि द्रष्टा, दृश्य 
मौर दर्शन इस तरह को भेद कल्पनाभों का आघार ये इन्द्र्यांही दहं । जब उक्त धारणापद्धति 
से चिद्िलास में इनका उपसंहार हो जाताहे, तो वे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठति हो जाती हं । 
अतः साधक को चाहिये कि वह उक्त भावनाके अभ्यास से भेद कल्पना का परित्याग कर 
स्वात्मस्वह्प मे भली माति प्रतिष्ठित होने के लिये निरन्तर सचेष्ट रहे ॥।१३३॥ 


[धारणा-१११] 


"ज्ञानप्रकाशकं सवं सर्वेणात्मा प्रका्चकः | 
गकमेकस्वभावत्वाञ्ज्ानं जेयः विभाव्यते ॥ १३४ 


सर्वं प्रकार्य वेदं वस्तुजातं ज्ञानप्रकाशकमस्ति । “कृत्यल्युटो बहुलम्‌" 
(३।३।११३) इति ज्ञानपदस्य कतरि प्रयोगेण ज्ञानं वेदकात्मा प्रकाहाको यस्य तदेवं- 
विधम्‌, वेदकप्रकार्यं वे्यमिव्यथंः। वेदकसाध्यं वे ्यत्वमुक्त्वा वे्यसाध्यं वेदकत्वमित्याहू- 
सर्वेणात्मेति । सवेण वेद्यजातेन आत्मा वेदकः प्रकाशकारी भवति । वेद्यमृते किमपेक्षं 
वेदकत्वं वेदकस्य ? वेदक इति कस्य वेदक इत्यथंः । अतो वेद्यमेव जीवितं ददाति 
वेदकस्येति विभावनीयम्‌ । एवमेकस्वभावत्वाद्‌ वेद्यत्वं वेदकत्वस्वरूपं वेदकत्वं च 
वेद्यत्वस्वरूपमिति एकप्रकृतिकलत्वाद्‌ ज्ञानं वेदकं ज्ञेयं च एकमेव तत्त्वमिति विशेषेण 
भावयेत्‌ । प्रकारक ज्ञानं नात्मनः पृथक्‌, सवंशब्दवाच्यं ज्ञेयजातं ज्ञानान्न पुथगित्येकयं 





१. °नं-शि० २. ०र्व॑मात्मा चैव-ख० श्ि०।३. एव ५-ख०, अनयोरपुथग्भावाञ्ज्ाने ज्ञानी 
प्रकाशते-शि ० । ४. जञेये-ख० । 


1. शिवसूत्रविमशिनी (प° ३७) में यह इलोक उद्धृत है । 
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भावयेदिति भावः| अथवा न किमपि प्रकाशाद्‌ व्यतिरिक्तं भाति, वतते वेति सर्व 
चिन्मयमेव विभाव्य यज्ज्ञानं तदेव ज्ञेयादीति तत्त्वज्ञाननिष्ठः संभवतीति भावः ॥१३४॥ 
सभी प्रकाष्य, मर्थात्‌ वेद्य वस्तु ज्ञानसे प्रकाशित होती हं । यहां "कृत्यल्युटो 
बहुलम्‌" इस पाणिनि सूध्र के आघार पर ज्ञान शब्द कर्ताकै अथं में प्रयुक्त हुआ ह । अतः 
“वेदक स्वरूप ज्ञान जिसका प्रकाशक है" इस व्युत्पत्ति के आधार पर यह अथं होताहै कि 
सभी वेद्य वस्तुएं वेदक भर्थात्‌ आत्मा मेँ प्रकाशित होती ह । इस तरह वेदक आत्मा के कारण 
प्रतीत हो रही वेदय वस्तुभों की बात कह कर भव यह वेदक आत्माभी वेद्य वस्तु के अधीन 
है, इस बात को दूसरे पाद (चरण) में बताया गयाह कि सब वेय वस्तुभोंके रहनेंसेही 
सात्मा वेदक अर्थात्‌ उनका प्रकाशक हो प्तकतारहै। बिनावे्य वस्तुओं के वेदक आत्माकी 
वेदकता (प्रका्कता) कर्हा से आवेगी ? यह्‌ वेदक आत्मा किसको प्रकाशित करेगा ? इसलिये 
यह्‌ मानना पड्गा कि वेध वस्तु ही वेदक (प्रकाशक) आत्मा को स्वरूप प्रदान करती ह । इस 
तरह से वेद्य वेदकस्वरूप ओर वेदक वेद्यस्वश्प होने से दोनों की प्रकृति एक हीह, अतः 
साधक को इस बात का सावधानीसे विचार करना चाहिये किज्ञान की वेदकता ओौरज्ञेय 
की वेद्यता में वस्तुतः एक ही तत्व भासितहो रहाह। जैसा कि निम्न श्लोक में बताया 
गया ह्‌- 
"यावन्न वेदका एते तावद्‌ वेद्याः कथं प्रिये । 
वेदकं वेदमेकं तु तत्त्वं.“ 2 ..^५।। 
प्रकार्य ओर प्रकाशक की एकता निम्न ऽलोक पं भी प्रदर्शित है- 
प्रकाशमानं पृथक्‌ प्रकारात्‌ 
सच प्रकारो न पृथग्‌ विमर्शात्‌। 
नान्यो विमर्शोऽहमिति स्वरूपाद्‌ 
अहु विमर््लोऽस्मि चिदेकरूपः ॥ 


अर्थात्‌ प्रकाशमान वस्तु प्रकारासे पृथक्‌ नहींहं भौर वह प्रकाश विमशंसे कभी 
अलग नहीं होता । यह विमर्शं भी स्वात्मस्वरूप (महं) से भिन्न नहीं होता। अतः विमर्श 
स्वरूप एवं चिदात्मक तत्त्व मँ हीह । इसका अभिप्राय यह दहै कि प्रकाशक ज्ञान आत्मासे 
भिन्न नहीं है अौर समी शब्दों से बोधित होने वले ज्ञेय पदाथंभी ज्ञान से पृथक्‌ नहीं ह । 
इस तरह स ज्ञान भोौरज्ञेय की एकता की भावना करने से साधक स्वात्मस्वरूप मे प्रतिष्ठित 
हो जाता । अथवा इसका यह भी मथं किया जा सकता कि प्रकाशमानं" इत्यादि वचन 
के अनुसार प्रकाश से अतिरिक्त किसी भीवस्तुकानतोज्ञानदही होताहै भौर न वह वस्तु 
विद्यमान ही है । इस ल्यि--ज्ञानं ज्ञेय तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम्‌" इस वचन के 
अनुसार ज्ञान, ज्ञेय भौर ज्ञाता--ये तीनों वास्तव मे कुछ नहीं है, कन्तु प्रकाशक कारणही 
यह सब कु भासित हो रहारहं। इस चयि सब कुछ चिन्मयहै, एसी भावना करने से 


1. शिवधूत्रविमशिनो (प° ४) में यह्‌ श्लोक उच्छुष्मभैरव का बताया गया ह । 
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तत्त्वज्ञानी को यह्‌ प्रतीत होने लगताहैकि जोज्ञानरह, व्ही जेय जथवाज्ञाताभीह। सब 
कुछ प्रकाशात्मकं शिवमयहं । इस प्रकारके ज्ञान का. उन्मेष होने पर साधक शिव बन 
जाता हं ।।१३४॥ 
[धारणा-११२] 
मान < चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्टयम्‌ । 
यथा प्रिये परिक्षीणं तथा तद्भैरवं वपुः ॥१३५।। 


हे प्रिये, मानसं संकल्पात्मक मनः; चेतना बुद्धिः, शवितः प्राणास्या, आल्मा 
एतदुपहितो जीवः परिमितप्रमाता-इत्येतच्चतुष्टयं यदा परिक्नीणं चिच्वमत्कारता- 
मापन्नं तदा तत्‌ पूर्वोक्तं भैरवं वपुः परभ रवस्वरूपम्‌, व्यज्यत इत्ति शेषः । एतच्चतुष्टय- 
मुपाधिमयं मायीयोपाधिगलनाद्‌ यदा क्षीयते, तदा चिच्छेषतया हिमनिर्मक्तभास्करवत्‌ 
प्रकाशमानः प्रकाश एवावरिष्यत इति दृढानुभवसमधिगमात्‌ साक्षाद्‌ भैरव एव 
भवतीति भावः ॥१३५॥। 


हे प्रिये, संकल्पात्मक मन, चेतनात्मक बुद्धि, प्राणनामक शक्ति ओर इनसे उपहित 
परिमित प्रमाता-ये चारों जब सब तरहसे विलीनहौ जाते हं, अर्थात्‌ जब ये साधक को 
चिति के चमत्कारमात्र प्रतीत होने लगते है, तब वह “अन्तः स्वानुभवानन्दा'' (इलो ° १५) 
इत्यादि ग्रन्थ से पूवं प्रतिपादित भरव स्वरूपको प्राप्त करलेतारहं । इसकाअभिप्राय यहु है 
कि साधक जब इन चारों स्थितियों को माया की उपाधि (उपज) मानलेतारह,तोमायाकी 
अरीकता के आघार पर इन चारों स्वह्पों की स्थिति क्षीणहो जाती हं ओर केवल चिति 
बच रहती ह । इस स्थिति में साधक हिम (कुहरे) से निर्मुक्त सूयं के समान मायीय आवरणं 
से निमुक्त चिति के प्रकाश से आलोकित हो उस्ताह, प्रकाशमय बन जाता ह । अर्थात्‌ इस 
तरह को भावना का दुढ्‌ अभ्यास करने पर साधक साक्षात्‌ भेरवदहोजाताहं) 

इस प्रकार यर्हा निविकल्प अवस्थाको प्राप्तिके ल्यि ११२ धारणाओं का वर्णन 
क्रियागया है । इनमेसे किसी एक धारणाम चित्तको एकाग्र करने वाला साधक जीवन 
पर्यन्त > जीवन्मुक्त दशा में रहता हं ओर मृत्यु के उपरान्त विदेह-मुक्ति को प्राप्त करता है, 
भर्थात्‌ परमेश्वर के स्वशूप से उसका स्वरूप अभिन्न हो जानेसे वह ईदवर बन जाताह। 
“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, अत्रैव समवलीयन्ते" (बृ०उ० ४।४।६) इस बृहुदारण्यकश्रुति 
के अनुसार निष्कल ब्रहम की उपासना करने वाखा जीव कहीं आता-जाता नहीं ह । पञ प्रमाता 
(अज्ञानी जोव) जैसे स्वगं या नरक में जाता ह, अथवा जैसे सकल ब्रह्म का उपासक अचिरादि 


1. स्पन्दनिर्णय (पृ० २३) ओर शिवसूत्रविमश्शिनी (प° ५१) में यह इलोकं प्रमाणसूपसे 
उद्धृत हुं । 

2. विदेह-कंवल्य को हौ विदेह -मुक्ति कहा जाता ह, जिसकी कि चर्चा पहले (पृ० १५६) आ 
चुकी हं । आगे भी (प० १५२ भौर १५४-१५५ में) जीवन्मुक्ति ओर विदेट्‌-मुक्ति कौ 


व्याख्या को गई हं । 
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मागं सेब्रह्मखोक में जाता रहं, उस तरह की गति अर्थात्‌ उत्क्रमण निष्कल ब्रह्य के उपासक 
का नहीं होता, किन्तु उसके प्राण तो गरम तवे परपडीपानीकीब्ंदकी तरह वहींलीनहौो 
जाते है । यही स्थिति शास्त्र मेँ-- 'जिज्ञासारहितं शुद्धं निविकल्पं परं परम्‌' ` जिज्ञासा रहित 
शुद्ध नि्िकल्पक परम पद केनामसे कही गई ह । कठोपनिषद्‌ में इसका वर्णन इस प्रकार 
किया गया हु- 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌) 

बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ।। (२।३।१०) 

अर्थात्‌ जब जीव की पाचों ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ स्थिर (निश्चरट=निष्करिय) हो 

जाती हैँ ओर बुद्धिभी काम करना बन्दकरदेतीरहै, तो इसी स्थिति को परम गति कहा 
जाता है । यर्हा "परम गतिः शब्द से प्रतिपादित स्थिति भौर पहले बताये गये भरव के स्वरूप 
में (भैरवी मुद्रा अथवा लाम्भवी मुद्रामे) कोई अन्तर नहींहै । यह स्थिति निष्कल ब्रह्य के 
उपासको के ल्यि स्वतः सिद्धरह । इसके ल्यि मरने के वाद तिल, अन्न, मधु (राहत) आदि 
मिलाकर बनाये गये पिण्डों को देने को जरूरत नहीं रहती । इनकी आवश्यकता तो कामं "मल 


से आवृत पश (अन्न) जीवोंके ल्यि हीह । सहज भाव से निष्कल ब्रह्य के उपासक साधक 
के लिये पूजा, जप, ध्यान आदिकी परिभाष्एँ भी बदल जातीदहं, जैसाकि अभी आगे 
बताया जायगा । 


यहां स्वाभाविक प्रशन उठ्तादहै किं जैसे साधक की जीवन्मुक्ति दशा में कतुंत्व ओर 
ज्ञातुत्व की प्रतीतिहोती है, उसी तरह से मृत व्यक्ति में भी इनकी उपलन्धि क्यो नहीं 
होती ? इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर नित्य एवं स्वतन्त्र है । उसका स्वातन्त्ययहीहे कि 
जब यह जोवदशा को प्राप्त करलेताह, तो यह देह, इन्द्रिय प्रभृति लिौनों से खेलने लगता 
ह भौर जब कभी अपने स्वरूपम विभ्रान्तिलिलेतारहे, तो वहु बाह्य स्पन्दोंका परित्याग कर 
स्वात्म-स्पन्द में ही प्रतिष्ठित हो जाता, जैसा कि सुषुप्ति प्रभृति दक्ाभोंमेंहोताहं । जब 
शरीर दृृट जाता हं, तो उस समय परात्मा अपने स्वातन्त्यके कारण कभी क्षुब्धन होने 
वाली निष्क्रिय अवस्था को स्वीकार करलेता है, मतः उस समयज्ञातुत्व, कतुत्व आदिकी 
उपल्न्धि नहीं होती । जैसा कि भैरवस्रोत के ग्रन्थ अनुत्तरभदटारक में कहा गया है- 


1. तक्ववप्रकारकारने १८ वीं कारिकामें मल कालक्षण बतायारहै कि मल एकह ओर 
अनेक प्रकारकी शक्तियोंसे युक्त । यह पुरुष की ज्ञान ओौर क्रिया शवित को उसी तरहं 
से ढक केता, जैसे.कि भृसी चावल को ओर कालिमा तांबेको ठके रहती ह । इस तरह 
से द्वैतवादी शवो के यहां मल आत्मा में रहने वाला द्रग्यविश्ेष माना गया है । अद्रैतवादी 
दाशंनिक एेसा नहीं मानते । वे संसार के अनादि कारण अन्ञानकोही मल कहते हं । 
यह मल तीन तरह का होता हुू-भमाणव, मायीय भौर कामं । अणु (जीव) गत अज्ञान 
ही उसके परमाथ स्वरूप को ढक लेताहं। इसी को भाणव मल कहते हँ । माया शक्ति 
के अधीन मल मायीय तथा पुण्य भौर पापकर्मो की वासना से उत्पन्न मल काम मल 


कहुलातां हे । 
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मृतचेष्टस्य पिण्डस्य न किञ्चिदुपलम्यते। 
सुखं दुःखं न चैवास्ति परमानन्दभावनात्‌ ॥ 
जिज्ञासारहितं स्थानं यत्र॒ देवो निरञ्जनः । 
अकालकलनाहैतुगंमागमविवजितः ॥ 

निराखम्बो निरुत्साहः शृन्यभूतः शिवः स्वयम्‌ । 
संज्ञानादोन निर्जीवसंज्ञा सा ग्योमलूपिणी।॥ 


अर्थात्‌ प्राण-पखेरु के उड़ जाने से जिसको सारी चेष्टां समाप्त हो गई है, एमे मृत 
शरीर को कुछ भी बोघ नहीं होता, न तो उसको सुख का अनुभवहोताह मौरनदुःखका 
ही, क्योकि वहतो परम आनन्दकी भावनामें रीन हो गयादह। वहू उस जिज्ञासारदहित 
स्थान पर पहुच जाता, जर्हां पर कि काल की कलना भौर अवागमन से रहित, निरालम्ब, 
निरुत्साह, शृन्यस्वरूप, निरंजन देव शिव स्वयं निवास करते ह । संज्ञाके नष्टहो जाने पर 
शरीर निर्जीवहो जातां, किन्तु इस दामे वहु भाकाश के समान सवव॑त्र ग्याप्तदहो जाता 
है । इसी प्रसंगमें शिवनेदेवी को यह मी कहा है- 


विचरामि न चेकाकी कदाचिच्छन्यरूपता। 
सर्वं सवंमयक्ष्चाहं तव्‌ रमेऽह्‌ त्वया सह्‌ ॥। 
कदाचिदीदृशं विर्वं दुर्यमेतदितीरितम्‌ । 
अर्थात्‌ में कभी अकेला नहीं रहता, तब भी कभी-कभी शुन्य स्वरूप हो जाता हं । मे 
सब कुहूं । यह्‌ सब क मेराही स्वखू्पदट । मँ जब तुम्हारे साय विहार करताहूं, तमी 
कदाचित्‌ यह्‌ जगत्‌ दुश्यके रूप में परिणत दहो जाता हं । 
देहपात के अनन्तर भो देहम आत्माकी स्थिति माननेके ही कारण जैमिनीय 
क्षाखा वले अन्त्येष्टि संस्कार के समय निर्जीव पिण्ड में भी विष्णुसंबन्धी २१ स्नानों का विघान 
करते हँ । एसा न मानने पर “अविनाशी वा अरेऽयमात्मा" (बु उ० ४।५।१४), “नित्यो 
नित्यानाम्‌" (कण उ० २।२।१३), “न जहाति मृतं चापि सर्वंभ्यापी घनज्जयः'' (यो० 
चू० उ० २६) इत्यादि वचन प्रामाणिक नहीं रह जा्येगे । इस ल्य मृत्यु के उपरान्त 
भी भैरव शरीर निविकल्पक अवस्था में विद्यमान रहता ह, इस बात को मानने में कोई दोष 
नहीं प्रतोत होता । 
इस निविकल्पक भैरवावस्था में नित्य प्रविष्ट होनेसे इस रहस्य मागं का अनुसरण 
करने वाके व्यव्तियां के ल्यि तीर्थाटन आदि कर्मकाण्ड अनावश्यक है, इस बात को निम्न 
्टोक मे जयरथने भी कहा हु- 
बहुरमहसि बोधे प्रोच्छलत्येकरूपे 
जननमरणभाषां कातराः कल्पयित्वा । 
अविदितपरमार्थास्तीथंदेवाल्यादि- 
श्रयणमुपदिशन्तो हन्त ! नापत्रपन्ते ॥ 
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अर्थात्‌ महान्‌ महिमाश्ाखी एकरस बोध्भैरव की विद्यमानतामें भी कायर आदमी 
जन्भ ओर मरण की कल्पना करके उसपते मुविति पाने के लिये, परमां तत्तव का ज्ञान न होने 
से, तीर्थयात्रा, देवदर्ंन आदि उपायों का उपदेश्ष करते हुए छग्जित नहीं होते, हाय । इससे 
बठकर प्रूःखकी बात भौरक््याहो सक्ती? 

इस रहस्य मागं में श्रद्धा रखने वारे विवेकी पुरुष तो जीवन्मुक्ति को भी तुच्छ 
समञ्लते ह, तब वे पशुदर्शन की प्राणम्‌त अन्त्येष्टि संस्कार जसी बौतो की उपेक्षाकरदें, तो 
इसमें आश्चर्य की बात हौीक्ष्या ह ? जसा कि निम्न श्लोक मे बताया गया है- 


नयकलनया यस्योदुभूते विवेकपरामृतं 

तृणमिव न सा जीवन्मुक्तिगंता गणनीयताम्‌ । 
प्रमयसमये प्र्यासन्ने स्वसंविदि संस्फुरन्‌ 

अभिलषति नैवन्त्येष्टचाद्याः क्रियाः पशुकल्पिताः ॥। 


अर्थात्‌ रहस्य शास्त का भम्यासं करने से जिप्तको विवेकरूपी परम अमृत दशा प्राप्त 
हो गई है, उसको यह जीवन्मुक्ति तुण को तरह तुच्छ लगती है । मृत्यु का समय समीप माने 
पर अपने संवित्स्वरूप मेँ विचरण करने वाला योगी षशुशास्तों मे विहित अन्त्येष्टि संस्कार 
जसे क्रियाकलापों कौ अभिलाषा नहीं रखता । मृत व्यक्ति फो पिण्ड दान करने की बातमी 
उपहासास्पद हं । जैसा कि रहा गया है- 
प्राग्जन्मकोटिसमुपाजितद्ष्करृतौघ- 
खेदावहं कमपि पिण्डमवंति जन्तुः । 
उष्वोध्वंशासनरतोऽपि गुरुमृताय 
तस्मे समर्पयति पिण्डमिति प्रमादः ॥ 


अर्थात्‌ पहले के करोड़ों जन्मों मेँ इकट्‌ठे हए पाप कमोँ के कारण प्राणी इस दुःख- 
दायी पिण्ड (शरीर) को पाता है । जब यह मर जाता है, अर्थात्‌ जब स पिण्ड से पिण्ड कच्ूट 
जातारहं, तब इस सर्वोत्कृष्ट शिवशास्त्र का अनुसरण करने वाला गुरु भी पुनः उसको पिण्ड 
देने की बात करे, तो इससे बढ़ कर प्रमादकी बात गौरकयाहो सक्ती? 


इस रहुस्यश्ञास््र का अभ्यास करने वे साघक के लिये जन्म भौर मरण एक सरीखे 
हैं । ये जन्म-मरण शरीर के घमं ह, आत्मा के नहीं । भगवद्गीता कै द्वितीय भध्यायमें इस 
विषय को विस्तारसे समञ्ञाया गया रह । छन्दोग्य श्रुति के निम्न वचनमें भी यही बात 
कही गईं है-- जीवापेतं वाव किलेदं भ्रियते न जीवो श्नियते (छा उ० ६।११।३)। 
अर्थात्‌ जीव (प्राण) से रहित शरीरकोहौी मरा हुभा कहा जाता ह, जीव (आत्मा) कभी 
नहीं मरता । 


शान्त-तरंग समद्रके समान मन को निश्चल कर देने वालो ऊपर उपदिष्ट ११२ 
धारणाभो मंसे किसी एक धारणा के अभ्यास से मन के निश्चल हो जाने प्र योगी के चित्त 


मेदो प्रकार की दशाएं उत्पन्न होती ह-देह के रहते जीवन्मुर्वित तथा देह के द्ूट जाने पर 
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विदेह-मुक्ति, जिनका कि अभी ऊपर निर्देश कियाजाचुकाह। इनमें से जीवन्मुक्ति दशा में 
मन, बुद्धि, प्राणशक्ति भौर आत्मा (परिमित अहन्ता)-ये चारों स्थितिर्यां नष्टहो जातीरहै, 
क्योकि जीवन्मुक्त योगी सर्वत्र सदा चिन्मात्र दशाम ही सावधानी से पड़ा रहताहै भौर यह 
समक्ता ह कि यह सारा जागतिक प्रपंच उस चितिकाही चमत्कार है । इस स्थूल देहके 
छट जाने पर उसको हान्त बोधस्वरूप दूसरे दिव्यदेहुकी प्राप्ति होती है, क्योकि वह्‌ तो 
परमेश्वर स्वरूप ही हौ जाता हं । उसको इस दुसरे देहं तक उत्क्रमण कौ, (जानें की) आव- 
इयकता नहीं पडती, क्योकि आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, वह जायगा कर्हा? जैसा कि वीर- 
यामल में कहा गया है- 

उत्क्रान्तिविद्यते यस्य तस्य स्यान्मानकल्पना। 

अमाने शृन्यनिभमि कस्योत्रान्तिः क्व च क्रमेत्‌ ॥ 

यदि स्वगतो देवो वदोक्क्रम्य क्व॒ यास्यति। 

अथासवंगतो देवो घटतुल्यस्तदा भवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जिसको उत्क्रान्ति हो, भर्थात्‌ जो कहीं अन्यत्र जाता ही, उसको परिच्छिन्न 
ही मानना पडगा । अपरिच्छिन्न, शुन्यस्वभाव आत्मा को उत्क्रान्ति कंसे हो सक्तीह ? वह्‌ 
जायगा भी करटा ? यदि परमेश्वर सर्वगतहं, ती यहु बताया जाय कि वहु कर्हां जायगा ? भव 
यदि वह असर्वंगत माना जाता हं, तब तो वह्‌ घडेको तरह जड हो जायगा । 

मृत्यु के उपरान्त मुक्ति जीवन्मुक्तकी ही होती है, देह को मात्मा मानने वलेभौर 
कर्मकाण्ड के अनुष्ठान में लगे रहने वाङ अज्ञानो को यह मुक्ति नहीं मिल सकती । उसकी 
वासनाएं मलिन हैं, अतः वहु परलोकमे ही जायगा । श्राद्ध करना, पिण्ड दान करना आदि 
उसी के ल्यि सहायक हो सक्ते । दमे भत्माके इस भभिमान की वासनाका वर्णन 
श्रीमदाचायं अमिनवगुप्त ने मालिनीवात्तिक में इस प्रकार किया है- 


अस्ति से पिण्डदोऽयाहं पिण्डद्यनक्रमात्तया । 
प्राप्नोम्यवयवाभोगं पूणदेहोऽस्मि सुस्थितः ॥ 
अदुष्टक्रियया पुत्रशिष्यस्वाम्यादिक्कप्तया । 
स्वगं भाग्यहम त्यन्तमात्तसद्भोगसुस्थितः ॥ 
नास्ति मे पिण्डदः करिचत्‌ स्वयं चास्म्यतिदुष्कृती । 
न मे त्रातास्ति कुत्रापि पतामि नरकार्णवे ।। (पु ९९) 


अर्थात्‌ मुक्षे पिण्ड. दान करने वाला कोई ह । प्रतिदिन पिण्ड दान मिलनेके ही 
कारण धीरे-धीरे एक मवयव का आकार प्राप्त करता हृभा अन्त में मँ सम्पूणं देह से परिपुणं 
सुव्यवस्थित हो गया हूं । पुत्र, शिष्य, स्वामी आदिकेद्वारा सम्पादित सत्कर्मो से उत्पन्न 
अदृष्ट के कारण आज मै स्वगं का अधिकारी हो गया हं भौर अच्छे कर्मोका फर भोग रहा 
ह । मुञ्षे कोई पिण्डदेने वाला नहींहैमौर्मे स्वयं बडा पापीहूं। मेरा कोद रक्षक नहीं 


है । मे घोर नरक में पड़ने वालार्हू। 
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वस्तुतः यह अपनी संवित्ति काही माहात्म्य ह कि इस तरहसे श्रान्तिवश् व्यक्ति 
स्वगं भौर नरक की कल्पना कर लेता हं । इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है । जिस व्यक्ति 
को हस स्थिति काज्ञान हौ जाता हं, वह उक्त धारणां मसे किसी एकमे अपने मन को 
एकाग्र कर कृतकृत्य हो जाता हे, अपने स्वरूप मे प्रतिष्ठित हो जाता हे, उसका परमाथं भैरव 
स्वप प्रकट हो जाता हं । ॥१३५॥ 


निस्तरद्गोपदेक्ानां शतयुक्तं समासतः | 
दादज्ञाभ्यधिकं देवि यज्ज्ञात्वा ज्ञानविज्जनः ॥१२३६॥ 
हे देवि, इत्थं मया समासतः संक्षेपेण ` निस्तर द्धोपदेशानां स्थिरधारणोपदेशानां 
स्वात्ममात्रविश्वान्तिप्रदानां द्वादशाभ्यधिकं रातं द्रादरोत्तरशतमुक्तम्‌ । एतदेव विज्ञाय 
जनो ज्ञानविद्‌ भवति साक्षाद्‌ भेरवसारूप्यमवेतीति तात्पयंम्‌ ॥ १३६॥ 
देवी के द्वारा पूरे गये प्रदनों का समाधान प्रस्तुत कर इस प्रकरण का उपसंहार करतें 
हुए भगवान्‌ भैरव कहते हँकिहेदेवि, इस तरहसेर्मैने संक्षेपमे यहां ११२ निविकल्पक्र 
धारणाओं का उपदेश किया ह । ये सभी धारणाएे साधक के चित्त को निस्त "ग (स्थिर) बना 
देने वालो हं, जिससे किं उसकी स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठा हो जातीह । इन घ्रारणाओंको 
ठीक से समक्च लेने पर मनुष्य ज्ञानो हो जाता ह, भर्थात्‌ साक्षात्‌ भरव बन जाता ह ।१३६॥ 


अत्र चैकतमे युक्तो जायते भैरवः स्वयम्‌ । 


वाचा करोति कमणि शापानुग्रहकारकः | १३७। 

अत्र च एकतमे एतेषु उपदेशेषु मध्ये एकस्मिन्नपि युक्तः समाहितः, एतासु 
धारणास्वन्यतमनिष्ठावान्‌ मायीयोपाधिसंवकितवेद्य रारिपतितेन्द्रियगणोऽपि, वाचा 
कथनमात्रेण, न पूनः प्रयत्नेनेत्यथः, शापानुग्रहादिकार्याणि करोति । तत्रापि तथैव 
समाध्येकी भावनया तत्तदुज्ज्ित्य निस्तरद्धप्रकाडवान्‌ स्वयं साक्षाद्‌ भैरवो भवतीति 
निश्चयः ।१२७।॥ 

ऊपर बताये गये उपदेक्षौं मंसे किसीएकमेंभी समाहितहो जाने वाला साधक, 
भर्थात्‌ इन धारणाभों मसे किसीएक का भी निष्ठापूवक अम्यास्त करने वाला योगी, भके 
ही इस मायामय उपाधि से आविभूत जागतिक प्रपंचमें रम रहाहो, बिना प्रयत्न के वचन 
माश्रसे सब कु कर सक्तां, किसीको भीशपया वरदान देने में समर्थं हो सक्तादहै। 
दस प्रकार की सामर््यकेञ जाने पर भी जो साधक इसका उपयोग न कर निरन्तर समाधि 


1. तन्त्रालोकविवेककार जयरथ ने निस्तरङ्ख' शब्द का अथं 'स्वा्मस्वषू्प मे विश्राम ले 
लेने के कारण शान्तस्वरूप' (निस्तरङ्खा स्वात्ममात्रविशध्रान्त्या शान्तरूपेत्यथं:--भा० ३, 
आ० ५, प०३९९) एेसा क्या । इन धारणाओं के अभ्यास से भी साधक स्वात्म 
स्वरूपम प्रतिष्ठितिहो जाता हं । अतः इन धारणाभों को निस्तरंग उपदेश बताना 


उचितदहीहं। 
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मे रीन बना रहता है, उसके चित्त मेँ निस्तरग (स्थिर) स्वात्मस्वहूप की अभिव्यक्ति हो 
जाती हं, वह स्वयं साक्षात्‌ भैरव बन जाता है, यह ध्रुव सत्य है ।॥ १३५७॥ 


अजरामरतामेति सोऽणिमादिशुणेयु तः । 
योगिनीनां प्रियो देवि सवं मेलापकाधिषः' ।१३८॥ 
जीवन्नपि विग्क्तोऽसौ ङवेन्नपि न रिप्यते । 


हे देवि, स साधकः, उक्तधारणाभ्यासदाढयेन अजरामरताम्‌ एति प्राप्नोति, 
अणिमादिगुणेयु तः सन्‌ विज्ञानात्मकसोमपानाद्‌ योगिनीनां ज्ञानक्रियानन्दादिशक्तीनां 
प्रियः सवंमेलापकाधिपो भवति सकलस्यास्य वेदवेदकादिरारेः खिलीकृतस्वभावोऽत्यन्त- 
निमंरचिद्वपुरद् तप्रकादामयः परमात्मा भैरवः संपद्यत इति तात्पर्याथेः। असौ स 
साधकः, जीवन्नपि विमुक्तो जीवन्मुक्त एव । पद्यन्नपि, श्युण्वन्नपि, जिघ्रन्नपि इत्यादि 
चेष्टितं कूवंन्नपि न र्प्यते । कर्माणि कूवेन्नपि तत्फलेन लिप्यत इति भावः ॥१३८॥ 

श्रति में देवताभोंने कहाह कि “सोमरस का पानकर हम भमरहो गये ह" । जसे 
देवगण सोमरस फा पान कर अजर-अमरहो गये, उसी तरह से ऊपर बताई गई धारणाभाों 
मे दृढ अम्थास्से प्राप्त हए विज्ञान लरूपी सोमरस का पान कर योगी अजर भौर भमर हो 
जाता ह्‌ । उसको अणिमा प्रमृति सिद्धियां प्राप्त हो जाती हँ । वह ग्योगिनियों का, ज्ान- 
क्रिया-आनन्द प्रभृति शक्तियों का स्वामोहो जाताहं ओौर सभी मेलापकों का अधिपति बन 
जाता ह । इसका तात्पयं यह है कि वहु योगी इस जगत्‌ को सभी वेध (जेय) ओर वेदक 
(ज्ञापक) वस्तुभों को तिरस्कृत कर अत्यन्त निमंल चिन्मय शरीर को घारण कर अद्वय, प्रकाक्ष- 
मय परमात्मा, अर्थात्‌ साक्षात्‌ भरव बन जाता ह । इस प्रकार का साधक जीवन्मुक्त कहलाता 
है । बह देखना, सुनना, सूंघना, प्रभृति क्रियाकलापों को करता हमा भी उनमें क्प्ति नहीं 
होता, उनमें रस नहीं छता । जसा कि भगवान्‌ नें गीता में कहा है- 


पर्यञ्चछृण्वन्स्पुशन्‌ जिघ्रन्नरनन्गच्छन्स्वपन्दवसन्‌ ॥। 

प्रलपन्‌ विसृजन्‌ गृहुन्नुन्निषन्निमिषन्नपि ।““" 
ब्रह्यष्याघाय कर्माणि सङ्खं त्यक्त्वा करोति यः। 

च्प्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ (५।८-१०) 


१. ^णान्वितः-क०। २. प्रभुदं .-ख० । ३. (कारकः-ख० । ४. च चेष्टितम्‌-क० । 

1. कौल मत में साधकको वीर अथवा सिद्धभौर साधिकाको योगिनी कहा जाताहं। 
सिद्धौ भौर योगिनियों के संघट को मेलापक कहते हँ । ११२ प्रकार कौ धारणाभोंमें 
से किसीएकका भी सहारा छेकर योगी इस मेलापक का मधिपतिहो जाताहं, 
सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता, सिद्धो भौर योगिनियोंकासारा समुदाय इसौके 
निर्देश के अनुसार चरता ह । योगिनीप्रिय भौर मेलापकाधिप इन दो शब्दों का यही 


साम्प्रदायिक अर्थंहं। 
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कर्मफल की आकांक्षा को छोड़कर जो साधक इन्द्रियों की विषयों के प्रति स्वाभाविक 
प्रवृत्ति में रस नहीं लेता, वह उनके फल से उसी प्रकार चिप्त नहीं होता, जैस कि जकमें 
रहते हृए भी कमलपत्र जल से लिप्त नहीं होता । यही बात स्पन्दकारिकामें भी कही 
गई ह- 
गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌ । 
छन्यात्मलाभाः सततं स्ट्ञस्यापरिपन्थिनः ।। (ईलो° २९) 
भर्थात्‌ अपने भीतर अनन्त विशेषताओं को चछ्िपाये हुए सामान्य स्पन्दसे ही सत्त्व, 
रज, तम, मह॒त्‌, अहंकार आदि की तथा उनके कारण उत्पन्न होने वाके सुखदुःख आदिकी 
स्थिति बन पातो हं । इस बात को भलीर्मांति जानने वले ज्ञानी के लिये यह्‌ गुणों की सुष्टि 
उसके सहज स्वभाव को, स्वात्मस्वखूप को छिपाने में कभी समथं नहीं हो सकती । 


इन प्रमाणो से यह सिद्धहोताहै कि इसप्रकार का योगी कमं करता हुआ भी उनसे 
लिप्त नही होता । यही बात "न कर्म॑ लिप्यतें नरे" (ई० उ० २) इस श्रुति में बताई गर्द 
है ।।१३८॥ 


श्रीभेरती, उवाच 


इदं यदि वपुर्दब परायाहच महेश्वर ॥१३९॥ 
एवयुक्तव्यवस्थायां जप्यते को जपहच कः । 
ध्यायते को महादेव पूज्यते कश्च तृप्यति ॥१४०।। 
हूयते कस्य वा होमो यागसषेत्रादि किं कथम्‌ । 
हे देव प्रकाशमान महेश्वर, यदि पराया देव्या इदमेव उक्तरीत्या भवता प्रति- 
पादितं वपुः स्वरूपम्‌, एवं तु सवं परादेवीमयमेवेति सवंमयव्यवस्थायां सत्याम्‌, जप्यते 
को जपरच कः ? जप्यजापकादिभेदानामपि वस्तुतस्तदाऽभावात्‌ । हे महादेव, एवं सति 


को ध्यायते, कः पूज्यते, कश्च तृप्यति ? कश्च हूयते, किमर्थं वा होमो" यागो वा कस्य 
कृते क्रियते ? ॥१२९-१४०॥ 


अपने परा देवी विषयक प्रहन के उत्तरम देवी ने ११२ धारणाभों का उपदेश सुना, 
जिसमें से कि किसी एक धारणा में भी चित्त को समाहित करने पर साघक स्वात्मस्वूप में 





१. देवी-क० । २. °नाथ-क० ! ३. यागः कस्य च-क० ० । 

1. खड़े होकर वौषट्‌ शब्द के उच्चारण के साथ किये गये हवन को याग भौर बैठ कर 
स्वाहाक्रारपूर्वक क्ये गये हवन को होम कहते हैँ । द्रष्टग्य-- कात्यायन श्रौतसूत्र (१।२। 
६-७) । सात्वतसंहिता (२।३६) के भाष्य में बिम्ब प्रभृति मे भगवान्‌ की पूजा को 


याग ओर अग्निमे दी गई आहूतिको होम कहु गया ह । 
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प्रतिष्ठित हो जातादह। देवी को पुनः का उव्तीहं कि जब सब कुछ परदेवीमयही है, 
तोहे देव, हे महेश्वर, आप यहु बताइये कि जप करने वाला ओौरजप भीतो परा देवी 
काही स्वरूप हुआ, तब इनकी भलग से सत्ता कंसे मानी जायगी ? इसी प्रकार ह महादेव, 
यदि साधक सर्वमयहो जाताहै, तो साधक का भौर परा रक्तिका स्वरूप अभिन्नहौो 
जायगा । इस अवस्थामेंमेदके न रहने पर किसका ध्यान किया जायगा ? किसकी पुजा की 
जायगी ? किसको तृप्त क्रिया जायगा ? किसके व्यि होम किया जायगा ? याग किसके लिय 
किया उष्यगार?होमयायाग कास्वरूपक्या होगा ओर वह कैसे सम्पन्न होगा ? जब सब 
कुछ परादरेवीरय, स्वात्मस्वरूपमय ही ह, तब ध्याता ओर ध्येय का, पूज्य ओर पूजक का तथा 
द्पी प्रकार्‌ तर्पणीय भौर तर्पक आदि का भेदमभी कर्हा रहेगा? जिनको कि शास्त्रों में 
विस्तारस चर्चाकी गईहं। 

आगे १४८ इलोक मे भगवान्‌ भैरवनेक्षेत्रको भो परिभाषा दोह । तदनुसार 
देवी के प्रव्नमें भी उसका समावेश भावश्यक हे । अतः "यागः कस्य चकि कथम्‌" इसके 
स्थान पर `यागक्षेत्रादि कि कथम्‌" यहु पाठ उचित प्रतीत होता हं । इसका अथं यह होगा 
कि सबकी अभिन्ततामें याग भौर क्षेत्र (तीर्थाटन अथवा किसी विरोष तीर्थं मे निवास) की 
भी अलग से क्या स्थिति रहेगी ओर इनका स्वरूप किस प्रकार बनगा? देवी सभी परिमित 
प्रमाता साधको के हित को ध्यान में रखकर इन प्रश्नों को पूच्ती हं कि जबर सब कुछ विज्ञान 
भेरवस्वष्पही है, तब विभिन्न शस्त्रोंमे प्रतिपादित जप, पजा, यज्ञ, तीर्थाटन आदिकी 
क्या उपयोगिता? भाराध्य भौर आराघक को भिन्न माननेमेही इनको सा्थक्ताहो 
सकती है ¦ अद्रय दुष्टिमें तो इनको कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती ।॥ १३९-१४०॥ 


श्रीभैरव उवाच 


एषाञतर प्रक्रिया वाद्या स्थूरेष्वेव मृगेक्षणे ।१४१॥ 


है मुगक्षणे, एषा प्रक्रिया जपपाठपू्‌नाध्यानहोमदानतीर्थाटनादिका प्रकृष्टा क्रिया 
अत्र परमतत्तवे, परतत्त्वदृष्स्येति यावत्‌, बाह्या स्थूला इति च कथ्यते । स्थूलद्ष्टिमभि- 
लक्ष्य एता जपपूजादिका क्रिया उपदिष्टा इति भावः ।१४१॥ 


स्वात्मस्वह्प भैरव देवी के इन प्रश्नों का अलग-अलग उत्तर देने से पहले संक्षेपमें 
एक ही वाक्य मे उत्तरदेतेदहैँं किह मुगनयनि | जप, पाठ, पूजा, ध्यान, होम, यज्ञ-याग, 
तीर्थाटन प्रभृति विविध कर्मकाण्डीय विधियों का विस्तार इस परम तत्त्व की दुष्टिसेन होकर 
बाह्य स्थूल दुष्ट के आधार पर किया गया । अर्थात्‌ जो योगी स्वात्मस्वूप में प्रतिष्ठित 
हो गया ह, उसके लिये इन बाह्य स्थूल क्रियाओं को कोई उपयोगिता नहीं ह, किन्तु जप, 
पूजा आदि की उपयोगिता उन्हीं के ल्ह, जिनकी कि दृष्टि स्यू, जिनको अद्वय दृष्टि 
अभी विकसित नहीं हुई है, इस सारे जगत्‌ को एकाकार स्वात्मस्वरूप मे प्रतिष्ठित नहीं देख 


पाती ।॥ १४१ 
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भूयोभृयः परे भावे भावना माव्यते हिया। 
जपः' सोऽत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्यं ईद्श्षः ॥ १४२॥ 

परे भावे विहवपूरणे स्वस्वभावे भूयोभूयः पौनःपुन्येन या भावना विमशंना 
“अहमेव परो हंसः शिवः परमकारणम्‌" (स्व ° ४।३९९) इत्यादिरूपा भाव्यते संपाद्यते, 
स जपः। भत्र अस्मिन्‌ शास्त्र सृक्ष्मवस्तूपदेशमये भावनैव जपपदेनाभिधीयते । जप्यमाह- 
स्वयं नादो मन्त्रात्मा अकृतकाहंविमर्शत्मा, ®“पुथङममन्त्रः पृथङमन्त्री न सिध्यति 
कदाचन” इति न्यायात्‌, ईदृश ईदृशजपविषयः, जप्यो जपनीयो देवः । सोऽहं ब्रह्मेति 
शब्दस्यानाहताख्यस्य श्ववणाज्जपः, ईदृढमन्त्रात्मतया जपाङ्धर्चव जप्य इति 
तात्पयंम्‌ ॥१५२॥ 

शक्ष्मतम वस्तुओं का उपदेश देने वाले इस शास्त्र में परमाव, अर्थात्‌ इस विश्व के 
पूरक स्वस्वभावमें जो भावना की जाती ह, स्वच्छन्दतन्तर के अतुसार “म इस जगत्‌ का 
परम कारण परम हस, प्राणमय शिव हूं" इस प्रकार से दिन-रात स्वाभाविक रूप से प्रवतमान 
अपने प्राणमय अजपा स्वरूप का विमं, चिन्तन करने काजो उपदेश किया जाता है, तदनुरूप 
मही ब्रह्मर्हे. मही रिवहूं, इस अनाहत नादलू्पी शाब्द ( सोहम्‌, हंसः ) की निरन्तर 
भावना कोही यहां जप कहा जाता । जपनीय मन्त्र मी स्वथं नादात्मक ब्रह्यही है, जिसमें 
कि अपने अक्रत्रिक अहुमात्मक स्वरूप का निरन्तर परामर्शं होता रहता है । श्रौक्रण्टोसंहिता 
मे बताया गया कि मन्त्र ओर मन्त्री अर्थात्‌ मन्त्र, मन्त्र का जप करने वाला ओर मन्त्रको 
अधिष्ठत्री देवता-ये कमो अलग-अलग नहीं माने जाते । अतः भावनात्मक जप का विषय 
यह नादात्मक मन्त्रही माना जातां, जिसमे कि साधक को परम तत्व के साथ अपनी 
प्रत्यभिज्ञा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती हं । 

योगिनीहूदयदीपिक्रा ( प० ११५ ) में उद्धृत श्लोकम जप का लक्षण यह्‌ बताया 
गया टे 

°संयम्येन्द्रियसंचारं प्राच्चरेन्नादमान्तरम्‌ । 
एष एव जपः प्रोक्तोनतु बाह्यजपो जपः ॥ 


१. जपस्तोत्रं-म०, जपतोऽन्तः-यो० । २. जप ईरितः-यो० । 

1. तन्त्रा० वि° (भां० १, ० १, पृ० १३५), योगिनी° दीपिका (प° १९६), 
ई० प्र वि० वि० {भा० २, पु० २६२), स्वच्छन्द० ( भा० १, प० २, पृ० ७७), 
श्िवसूत्रविमशशिनी ( प° ५५ ), महार्थ० परि० (पृ० १२२); में यह श्लोक मिलताह। 

2. शिवसुत्रविमशिनी ( पण २४) प्रभृति ग्रन्थोमे बतायागयारहै कि यहु श्लोक श्रीकण्ठो- 
संहिता से उद्धृत क्रिया गया हं । 

3. भास्करराय नित्याषोडशिका्णव ( ५।३९ ) के श्लोकके रूपमे इसकी ्याख्या करते है, 
किन्तु योगिनीहवदयदीपिकाकार अमृतानन्द योगी अभियुक्तवचन ( पृण १९६ ) ओर 


प्रामाणिकवचन ( पृ० ३१३ ) कह कर इसी इ्छोक को उद्धृत करते हँ । वस्तुतः यह 
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अर्थात्‌ इन्द्रियों की बहिमुंख प्रवत्ति को रोक कर आन्तर भनाहत नाद को भावना 
करना ही जप कहलाता ह, विकल्पात्मक नाना वर्णो के संघात से बने मन्त्रों का बाह्य उच्चा- 
रण वस्तुतः जप नहीं कहलाता । तन्त्रालोक मेँ जप का स्वरूप यह बताया गया हं-- 

तत्स्वरूपं जपः प्रोक्तो भावाभावपदच्युतः । ( १।९० ) 
जयरथ ने त्रिशिरोभैरव भौर विज्ञानभैरव के प्रस्तुत श्लोक को उद्धृत करते हुए इसकी 
व्याख्या यह कीट कि उस शिव के परावाक्‌ स्वभाव, अनाहत नादमय स्वरूप का बार-बार 
परामर्शं करना ही जप कहलाता है । इसमें भाव भौर अभाव से निमुक्त, इन दोनों दशाभों के 
बीच में स्फुरित होने वारे संवित्स्वख्प काही बोध होता ह । ईशवरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविर्मशिनी 
(भा० २, पु० २६१-२६२ ) मे अभिनवगुप्त ने यह शंका उठाई है कि शब्दों की आवृत्ति से 
हीतोजपकी सिद्धि होतीहं, षपरावाग्‌ स्वभाव अनाहत नाद का जपरकसे करिया जा सकता 
है ? साथही वहीं हसका उत्तरभीदियारहै कि जैसे स्वात्मस्वरूप एकबारही प्रकाशित 
होता है, बार-बार उसके प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती, उसी तरह यह जप भी एक 
बार ही प्रत्यभिज्ञात होतारं, अपनी प्रण शक्तिके इस स्वाभाविक व्यापार को एक बार 
पहचान लेने पर फिर बार-बार इसको पहचानने की आवक्यकता नहीं रह जाती । “कथा 
जपः ( ३।३७ ) इस शिवसूत्र की विमशशिनी मेँ क्षेमराजने इसी श्लोक के आधार पर जप 
की व्याख्याकीह। हंस गायत्री के जपके विषयमे अगे मृ में पुनः; चर्चा अवेगी। तभी 
दुस्त पर विस्तार से विचार किया जायगा ॥१४२॥ 
"ध्यानं हि निश्चला बुद्धिनिराकारा निराश्रया | 
नतु ध्यानं क्षरीराक्षिप्ुखस्तादिकल्पना ॥१४३॥ 

निर्चला वेद्यावेद्यपतितापि समाधानबलान्निवातदीपवत्‌ स्थिरा, निराकारा 
नानोल्टेखशून्या, निविकारा' इति पाठे विकारवजिता, निराश्रया कन्दहूदयद्रादशान्ता- 
चाश्चयहीना च बुद्धिः ध्यानमिति कथ्यते । अत्र सूषक्ष्मवस्तुपदेशके भरवशास्त्रे सूक्ष्म- 
शरीरस्य कल्पनामयस्य भगवतः साकारस्वरूपस्य मुखहस्तादिकल्पना ध्यानपदेन नैव 
कदाचनाऽभिधीयते ॥१४२॥ 

निश्चल अर्थात्‌ अत्यन्त स्थिर, निराकार अर्थात्‌ भांति-भांति के आकारों की कल्पना 
से शृन्य, अथवा विकारो से रहित, अर्थात्‌ नाना प्रकार के परिणामों ते मुक्त, निराश्चय अर्थात्‌ 
मूलाधार, हृदय, द्वादशान्त भादि स्थानोंका सहारानलेने वाली बुद्धिही इस शास्त्र 


१. या-यो० त° म०। २. निष्कला-यो०। ३. चिन्ता नि-यो० म०। ४. “वि 
ख० । ५. °रस्य-यो° त०, ख०, (रादि०-म०। ६. “नम्‌ म०। 
लोक संकेतपद्धति का प्रतीत होता है, जिसके कि कुछ श्लोक बाद में नित्याषोडशिका्णव 
के पंचम पटल के अन्त में जोड दिये गये। 

1. तन्त्रा वि० (भा० १, भा० १, पृ० १३४), योगिनी° ( प° १९६ ) ओर महार्थ 


( प० १२७ ) में यह श्लोक उद्धृत ह । 
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“ध्यानः पद से कही जाती ह । इसका अभिप्राय यह ह कि वेद्य अथवा अवेद्य विषयों की उप- 
स्थितिमे भी समाधि के अम्यासके कारण पवन रहित स्थानमें स्थापित दीपक के समान 
जो स्थिर निविकार बुद्धि होती ह, उसी को इस शास्त्र मे घ्यान' के नामे जाना जाताह। 
भगवान्‌ के साकार रूप कौ कल्पना कर उसके मुंह, आंख आदि अंगों मेँ अपने चित्त को स्थिर 
करना यहां ध्यान नहीं कहा जाता । व्यान को यहे कल्पना तो स्थूल दुष्ट वाके पशु-शास्त्रों 
की उपज ह ।।१४३।। 
"पूजा नाम न पुष्पा्चेरयां मतिः क्रियते दृढा ¦ 
निर्विकल्पे पर व्योम्नि सा पूजा द्यादरान्छयः ॥१४४॥ 

नाम इति प्रसिद्धेऽर्थे । प्रसिद्धमेतद्‌ यदत्र शास्त्रे पुष्पाः पूजा न निष्पाद्यते, 
अपि तु निविकल्पे परे व्योम्नि महाग्योमनि परचिदाकाशे, या दृढा मतिः क्रियते, 
आदरात्‌ श्वद्धाप्रकर्षात्‌, यो लयो विश्रान्तिः संपाद्यते, सेव तत्त्वतः पूजा ॥१४४॥ 

इस शास्त्र में यह बात प्रसिद्ध हं किं यहां पुष्प, £धूप, गन्ध आदि बाह्य उपकरणों से 
पुजा नहीं की जाती, रिन्तु निविकल्पक महाका अर्थात्‌ परचिदाकाड, बोवभैरव के प्रति 
दृढ अस्थाही पूजा कहलातो है कि ष््स बोधभेरवसे ही यह सारा संसार ग्याप्त ह । अतः 
आदर भौर श्रद्धा पूर्वक उक्त धारणाओंमेसे किसी एकधारणाका निरन्तर अभ्यास करतें 
हुए उस बोधभेरव मे, स्वात्मस्वरूप में विश्रान्ति प्राप्त कर लेना, लोन हो जाना ही परमार्थतः 
पूजा कहलाती है । जैसा कि संकेतपद्धति के निम्न श्टोक में भी बताया गया है-- 

भन पूजा बाह्यपुष्पादिद्रव्येर्य प्रथिताऽनिकश्षम्‌ । 
स्वे महिम्न्यद्ये धाम्नि सा पूजाया परा स्थितिः॥ 

यो गिनीहूदय ( ३।२-२३ ) मे पूजाके तीन भेद बताये गये हूं ओर परा पूजा का यह्‌ लक्षण 
कियागयाह कि सभी जागतिक पदार्थो में अद्वय दुष्ट ही, उन सबकी परम महिमामय स्वात्म 
स्वरूप मं परम प्रतिष्ठा ही वस्तुतः परापुजाहं । तन्त्रालोकमे पूजाका लक्षण इसप्रकार 
दिया गया है- 


१. महा-ने० त° शि० स्त०। 

1. तन्तरा० वि° (भा० १, मा० १,पृ० ५१; भा० ३, आ० ५, पृ १२४), स्तवचिन्ता- 
मणिटीका (पृ० १२० ) भौर नेत्रतन्त्रो्योत (भागरे, पु०९) में यहु श्लोक भिल्ता 
हं । शिवस्तोत्रावलीग्याख्या ( पृ० २११) पर चतुर्थं पाद (पृ० ३७३) पर 
उत्तराधं मात्र मिलताहं। 

£. भूप, गन्ध, दीप, नैवेद्य प्रभृति की आध्यात्मिक व्याख्या के लिये ऋनुविमश्िनी ( प° 
१३४ ) देखनी चाहिये । 

3. ` संकेतपद्धति का यह इलोक ऋजुविमशिनी (१० ८९ ) योगिनीहृदयदी पिका (प° १९१) 
प्रभृति ग्रन्थों मे उद्धृतहं। 
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पूजा नाम विभिन्नस्य भावौघस्यापि संगतिः। 

स्वतन्त्रविमलानन्तमैरवोयचिदात्मना । ( ४।१२१ ) 
रथात्‌ रूप, रस आदि विभिन्न भाव पदार्थो की देश, काल आदि से अपरिच्छिन्न, निरुपाधिक, 
स्वतन्त्र, स्वच्छ, भैरवाकार परसंवित्‌ से, अर्थात्‌ बोधमरवसे भभेदरूपमे प्रतिष्ठा ही पजा 
कही जाती है । भट उत्पल ने अपनी शिवस्तोत्रावटी में पूजाविधि का वणन इस प्रकार 
किया ह- 

घ्यानायासतिरस्कारसि द्वस्त्वत्स्पशंनोत्सवः | 

पजाविधिरिति ख्यातो भक्तानां स सदास्तु मे ॥ ( १७।४) 
धर्थात्‌ उच्चार, करण, ध्यान प्रभृति प्रयत्नसाघ्य आणव प्रभृति उपायों के सहारे से संपन्न 
होने वाली विविध ब्रह्य विधियो को छोडकर अनुपाय प्रक्रिया से सहज विधि से सम्पन्न होनें 
वाला स्थात्मस्वरूप बोधभेरव का साक्षात्कार ही भक्त जनों की वास्तविक पूजा-विधिहै। 


्टसीलिये भद नारायण ने-- 
मलतंलाक्तसंसारवासनावत्तिदाहिनिा । 


जानदीपेन देव त्वां कदा नु स्यामुपस्थितः ।। (श्लो° ११३) 
स्तवचिन्तामणि के इस लोक मे भगवान्‌ से प्रार्थनाकोहे किह भगवन्‌, मै पुष्प आदिसेतो 
नित्य ही आपकी पूजा करता हूँ, किन्तु आप मेरे लिये वह्‌ स्थिति उपस्थित कोजिये कि जिससे 
मै पके सामने उस ज्ञानरूपी दीपक को लेकर उपस्थित हौ सकू, जो कि मलस, अज्ञानरूपी 
तैर से सिचित वासना रूपी बत्ती को, धमं-यधमं प्रभृति जागातक परम्परा को आगे बढ़ाने 
वाले समस्त संस्कारों को जलादेने वालाह। इन सब वचनों का सं्लिप्त अभिप्राययहीहैकि 
मेद बुद्धि को छोडकर अद्रय स्वात्मस्वरूप मे प्रतिष्ठित होना ही वास्तविक पूजा ह, पुष्प आदि 
से की गई पूजा तो एक प्रकार का विकल्प व्यापार दही हं ॥१४४५॥। 

"अत्रेकतमयुक्तिस्थे योत्पद्येत दिनादिनम्‌ ! 
"भारितकारेता सात्र वृष्तिरत्यन्तपृणेता ।१४५॥। 
अत्र प्रोक्तधारणासु एकतमयुक्तिस्थे सिद्धसमाधानदाढर्ये योगिनि, एकस्यां 
कस्याञ्चिद्‌ युक्तौ धारणायामवस्थिते योगिनि इति यावत्‌, दिनाद्िनिम्‌ उत्तरोत्तरम्‌ 
भरिताकारता निविकल्पसमाधिरसस्वादाद्‌ या पूण॑स्वात्मस्वरूपोपलन्धिरूपाऽत्यन्तपूणंता 
उत्पद्येत, सा अत्र शास्त्रे तृप्तिरिति कथ्यते ॥१४५॥ 
ऊपर बताई गई ११२ धारणाओंमे से किसी एक युक्ति (धारणा) मँ दुढ़ता पू्वंक 
एकाग्र समाधि का अभ्यासं करने वाले योगी के चित्तं में दिन-प्रतिदिन उत्तरोत्तर निविकल्प 
समाधिके रस के आस्वाद के बढते रहने से सर्वज्ञ व्याप्त भैरव स्वरूपकी, पूर्ण स्वात्मस्वरूप 


१. -रि%-क्ि०। 
1. शिवसूत्रविमश्िनी (पृ० ३४) मे यह्‌ शलोक उदृत है । 


२. भरिताकारता = भरितावस्था कौ विवेचना शकोक ७१ की व्याख्या सें देखनी चाहिये । 
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की उपलब्धि जब परिपूणं हो जाती ह, अर्थात्‌ जब स्वात्मस्वरूप बोघभेरव का साक्षात्कार 
स्पष्ट हो जाता ह, तो इसी अत्यन्त परिपूणं स्थिति का नाम तृप्ति है ॥१४५॥ 


"महाशून्यख्ये बहौ भूतोक्षविषयादिकम्‌ । 
हूयते मनसा `साधं स हो्मर्चेतनासुचा ॥ १४६॥ 


महाशून्यस्य शुन्यातिशून्यपदस्य आ समन्तात्‌ ख्यो यत्र तस्मिन्‌ परतत्त्वात्मनि 
शून्यातिशुन्यरूपे परभेरवस्वरूपे वल्लौ भूताक्षविषयादिकं भूतेन्द्रियविषयभुवनतत्वादि- 
रूपं सकलं जगत्‌ संकल्पविकल्पात्मकम्‌, तद्विभागकलत्पनाहेतुना मनसा सह्‌, चेतना 
विद्वानुसन्धात्री शक्तिरेव सुक्‌ तया चेतनास्रुचा यद्‌ ह॒यते सोऽत्र शस्त्रं वस्तुतो होमो 
हविरित्युच्यते ॥१४६॥ 

महाशृन्य अर्थात्‌ ?शून्थातिशुन्य पदवौो (महामाया श्क्ति) का चारों तरफ से जिस 
परतत्त्वात्मक परभेरव स्वरूप बह्भि मेँ विलयन होःजाता है, अर्थात्‌ जहां पहुंच कर ॒शन्याति- 
शून्य पदवो की भी कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं रहने पाती, उस बोधभमैरव रूप अग्नि में पंच महा- 
भूत, इन्द्रिय गण, अनेकं विषय, मुवन-तत्व आदि संकल्प-विकल्पात्मक सकल जगत्‌ की इन 
विभागों कौ कल्पना मेँ प्रधान सहायक मन के साथ आहुति दे देना ही वास्तविक होम या हवि 
कहुलाता हँ । यज्ञीय होम में घृत आदि को आहुति सुवा नामके ल्कडीके बने पात्रसे दी 
जाती हं, उसी तरह से उक्त पदार्थो को यह अद्भुत हवि भी चिति नामक पात्रमें रखकर दी 
जाती ह । यह्‌ चिति ही सारे विश्व का अनुसन्धान करने वाली चेतना नाम की दाक्ति ह । इस 
चेतनामेंही समस्त जागतिक पदार्थोको रखकर उनको बोधभैरव शूप अग्निमे लीन कर 
दिया जाता है, जिससे कि शुद्ध स्वात्मस्वषूप बच रहता ह । अद्रय नय के अनुसार यही वास्त- 
विक होम ह, जिससे कि शुद्ध अद्रय तत्व के अतिरिक्त सब कुछ भस्म हो जाता ह । स्वच्छन्द 
तन्तरमे इस हम का निम्न प्रकार से वणन किया गया है- 

एवं हुदम्बृजावस्थो यष्टव्यो भैरवो विभुः । 
सबाह्याभ्यन्तरं कृत्वा पश्चाद्यजनमार मेत्‌ ।। (२१५४) 

योगिनीहू दयदीपिका (पृ० २६४) मे भी इसी अभिप्राय के दो श्लोक उद्ृत दह- 


धर्माधिमंहविर्दीप्ते आत्माग्नौ मनसा सुचा । 
सुषुम्णावत्मंना नित्यमक्षवृत्तीजुहोम्यहम्‌ ॥ 
नदानैस्तर्पणैः सम्यग्‌ विशुद्धेरमृतात्मभिः। 
मदहन्तां करोमीदं विर्व ॒हन्यपुरस्सरम्‌ ।। 
१. “दि-ख० । २. साक-शि०। ३. “मः सुक्च चेतना-खं° शि० । 
1. महार्थ० परि० (प° १२७), स्वच्छन्द० (भा० १, प० २, पु० ८७), शिवसूत्रविमर्शिनी 
(प° ३३), योगिनी ° दीपिका (पु० २९४) में यह मिलता है । 


<. शून्यातिश्‌न्य प्रभृति शब्दों को व्याख्या प° ४३-४४ कौ टिप्पणी मे कीजा च॒कीरह। 
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इनमे से पहला इलोक जानाणवतन्त्र (२१।२९) ओर द्वितीय सुभगोदयावासना (इलो° 

३९) मे उपलब्ध हं । इसी लिए शिव सूत्र (२।८) में इस पांचभौतिक शरीर को हवि बताया 
गया ह । भगवद्गीतामें भी- 

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 

आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ 
यहां ज्ञान से जलाई गई योगाग्नि मे सभी बाह्य विषयों कौ आहुति देने की बात बताई गई 
है । महाथंमंजरीपरिमल (पृ० १२७) मे भी इस विषय का वर्णन मिलता ह ॥१४६॥ 


यागोऽत्र परमेशानि तुष्टिरानन्दलक्षणा। 
क्षपणात्‌ सवंपापानां त्राणात्‌ सर्वस्य पावंति ॥ १४७ 
रुद्रसवितसमावेशस्तर्षे्ं भावना परा। 
अन्यथा तस्य तन्वस्य का पूजा करच तप्यति । १४८॥ 


है परमेशानि, उक्तसमाधानोत्था आनन्दलक्षणा तुष्टिरेवात्र यागो देवयजनम्‌ । 
हे पावंति, सद्रप्रमातुणां पतिरूपाणां या शक्तिरनाधिताख्या, तस्यां परशुप्रमातुस्तन्मयो- 
भवनमेव क्षेत्रम्‌ । हेतुरूपेण क्षेत्रपदं निवेक्ति- सर्वेषां सवंविधानां पादानां क्षपणात्‌, 
सवस्य प्राणिजातस्य च भवभयत्राणादिति । अर्थादस्मिन्‌ रास्त्रे सवं विधपाशक्षपणकरः 
सवंविधभवभयमोचकश्च ` रुद्रगक्तिसमावेरोऽनाधितरिवरक्त्यावेश् एव क्षेत्रपदेनाभि- 
धीयते, न च पुनः कुरुक्ेत्रधमक्षेत्रादिगमनादि । एतत्सव जप-ध्यान-पूजा-°तपण-होम- 
याग-कषे त्रादिकं पराया देव्या भावनात्मकमेव विज्ञेयम्‌ । यतो हि अद्रेतसतत्त्वस्य तस्य 
अन्यथा प्रकारान्तरेण का पूजना कश्च तुप्यति ? पूजनतपंणादिकं कमं ततो व्यतिरिक्तं 
न संभवतीति भावः ॥१४७-१४८॥। 

हे परमेश्वरि, इस शास्र मे उक्त समाधि अवस्था में अनुभूयमान भआानन्दजन्य 
सन्तुष्टि ही याग, अर्थात्‌ देवयजन क्हाजाताह। इसी प्रकार हे पावंति, परुरूपी प्रमाता को 
जब पूवं उपदिष्ट किसी उत्कृष्ट भावना के माघ्यमसे पति रूपी रुद्र प्रमाता (अनाध्रित शिव) 


१. शज्ञानां-ख० । 

1. भट्ट आनन्द ने रद्रशवितसमावेश्च का अर्थं रुदर अर्थात्‌ शिव की सर्वज्ञता प्रभृति छः 
रावितयों का प्रादुर्भाव" कियाहं। शिव के सर्वज्ञता प्रभृतिः छः गुणों का विवेचन पृ० ८ 
की १ संख्याकी टिप्पणी में देखना चाहिये । 

2. ^तर्पण' शब्दकीदो तरहकी ग्यास्याकी जातीह। एक के अनुसार पूजा देवताभोंकी 
तथा तर्पण पि्तरोंके निमित्त किया जाताहुं। दृ्री व्याख्याके अनुसार कुक, क्रम 
आदि क्षास्तों मे प्रदशित तथा प्रस्तुत श्ास्त्रमे भी “जग्धिपान' (इलो० ७१) प्रभृति 
दलोकों मे वणित विधिको तर्पण. कहते हँ । इससे प्राप्त उल्लास दश्ला को तृप्ति कहा 
जीता ह । 
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की शक्त मे समावेश अर्थात्‌ तन्मयता प्राप्त हो जातीहै, तो इस तन्मयोभाव को ही यहां 
क्षेत्र" कहा जाता हं । इस भैरव शास्त्र मे अद्रय दृष्टि की प्रधानताके कारण कुरुक्षेत्र प्रभृति 
दैत दुष्टि के पोषक तीथं स्थानोंकोक्षेत्र नहीं माना जाता। निर्वचन पद्धति से क्षेत्र वह कह्‌- 
खातादहै, जो सभी तरहके पाशोंकोनष्ट करनेंवाखादहो भौर समस्त प्राणियों की इस 
संसार रूपी भय से रक्षा कर सक्ताहौ । अनाश्चित शिवमें समाविष्टहो जाने परही पशु 
प्रमाता सभी पाशोंसे मुक्तहो सक्ताहुं भौर इस संसार रूपी महाभयसे वाण पा सकताहँ। 
अतः क्षेत्रः पद से अनाश्रित शिव-शक्ति मे पशु प्रमाता को स्थितिकाही बोध होगा, कुरुक्षेत्र 
प्रभृति तीथं स्थानों का नही, क्योकि उनमें निवास करने वालातो दैत स्थितिमं ही पड़ा रह 
जातारहं। इसप्रकार देवीके द्वारा किये गये जप, ध्यान, पूजा, तर्पण, होम, याग, क्षेत्र 
विषयक प्रश्नों का अद्रय नय के अनुसार समाधान प्रस्तुत कर भगवान्‌ भैरव कहते हूँ कि परम 
तत्तव परमार्थतः अद्रय, एकहीह। उपर बताई गई भावनात्मक पद्धति के सिवाय दूसरी 
कोई विधि नहीं है, जिसके अनुसार कि जप, पुजा आदि कममंकाण्ड सम्पन्न हो सके । पूजन, 
तर्पण मादिकममीतो उस अदय तत्त्व से भिन्न नहींह। एेसी अवस्था में किसपे किसकी 
पजा की जायगी भौर कौन किससे तृप्त होगा ? पूज्यदुजकभाव ओर तप्यतर्पकभाव दवेत दृष्टि 
मेही सम्भवहो सक्ताहे, मतः इस अद्वय नय में भावना के सिवाय इनकी कोई पृथक्‌ सत्ता 
नहीं हं ।॥ १४७-१४८॥ 


स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारः स्वात्मा हि सवतः । 
आवेशनं तरःस्वरूपे स्वात्मनः स्नानमीरितम्‌ ॥१४९॥ 


हि यतः, स्वात्मा सवंत: स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारः, अतस्तसिमिन्‌ स्वात्मस्वरूपे 
स्वात्मन आवेशनमेव स्नानमीरितम्‌ | निगदितधारणाभ्यासेनाद्वेतस्वात्मस्वरूपस्य 
स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसा रतयाऽनुभवात्‌ तत्स्वरूपे लयभावनेव मुख्यं स्नानमित्यथः 
॥ १४९ 


''यागक्षत्रादि किं कथम्‌” (इलो० १४१) इस इलोक मे अये आदि पदसे स्नानका 
ग्रहण किया गया है । सदाचार में स्नानका प्रमुख स्थाने ह, अतः अद्रय नय के अनुसार प्रस्तुत 
रलोक मे स्नान की व्यास्याकी गर्हहुं। ऊपर जिन धारणाओं का वर्णन किया गया ह, उनमें 
से किसी एक के अभ्यास से अद्वय स्वभाव आत्मा के सब तरह से स्वतन्त्र, आनन्द, चिन्मात्र 
स्वरूप का साक्षात्कार होने पर उसीमे समाविष्टहो जाने की स्थिति को ही यहाँ स्नान कहा 
जाता है । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि स्वाटमस्वरूप वस्तुतः स्वतन्त्र ह । इसका यह्‌ स्वरूप आनन्द 
ओर ज्ञानमय ह । अपने इस स्वाभाविक स्वरूप में उक्त धारणाभों के अभ्यास से साधक रीन 
हो जाताहै। जैसे स्नान करने के लिये नदी, जलाशय आदिके जल में इबकी लगाई जाती 
है, उसी तरह से इस भन्तर स्नान मे भी साधक स्वात्मस्वरूप मे इबको लगाता ह । उसकी 


यह रीनावस्था हौ अद्य शस्त्रमे ह्नानके नाम से कही जाती हं ॥१४९॥ 
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"यैरेव पुज्यते द्रव्येस्तप्यंते वा परापरः" । 
यक्चैव पजकः सवः स एवैकः कर पूजनम्‌ ॥१५०॥ 


परापर इति परदेव्या सहितः परः परमेश्वरो भैरवः, यैरेव द्रव्येः कुसुमादिभिः 
पूज्यते, क्षीरखण्डादिभिर्वा तप्यंते, यश्चैव पूजकः सवंः एकः स एव पूज्यपूजोपकरण- 
पूजकादिकः सवं एष भेदस्तस्थैवैकस्य स्वरूपमित्येतेन तत्त्वज्ञानेन क्व पूजनं स्थूलमार्गेण 
कस्य पूजनं क्रियेत ? यदा हि सवस्य पूज्यपूजादेस्तदेकस्वरूपतया क्वापि भिन्नता 
नास्ति, तदा उक्तपारमाथिकपूजाव्यतिरेकेण न किञ्चिदन्यत्‌ पूजनादिकं संभवतीति 
भावः ॥१५०॥ 

परापर शब्द का अथं हुं परा देवी कै साथ विद्यमान प्र, परमेश्वर भेरव्र भद्रारक । 
परा देवी के साथ विद्यमान परभरव की जिन पुष्प, गन्ध, धूप आदिसे . पुजा कौ जाती हं, 
अथवा खीर, मिश्री-मावा आदिसे भोग लगाया जाताहं गौरजो पूजा करने वाला अथवा 
भोग लगाने वाला है, यह सब तो एक ही तत्त्व ह । पूज्य, पुजन सामग्री भौर पूजक इस तरह 
के सभी भेद एकही तत्त्व के विभिन्न स्वरूपदह, इस तरह का पारमार्थिक बोध जग जाने पर 
किससे किसकी पूजा को जायगी ? जब कि इन सभी की एकरूपताके कारण परस्पर कोई 
मिन्नता नहीं हं, तब इस अद्वय नय में प्रद्शित पूजा के अतिरिक्त स्थूल दुष्टिसे सम्पन्न 
होने वाली पूज्य, पूजन साधन, पुजा, पूजक भादि की परमार्थं दृष्टि से कोई सत्ता नहीं मानी 
जा सकती । इसी ल्यि सहाथंमंजरीपरिमल (पृण १०७) में उद्धृत प्रमाकौल नामक ग्रन्थ में 
बताया गया ह- 


यावत्‌ तत्‌ परमं शान्तं न विजानन्ति सुन्दरि । 

तावत्‌ पजाजपध्यानहोमलिङ्काचनादिकम्‌ ॥ 

विदिते तु परे तत्वे स्वाकारे निरामये। 

क्व पूजा क्व जपो होमः क्व च लिद्धपरिग्रहः 
भर्थात्‌ हे सुन्दरि, जब तक उस परम शान्त परमां पद को नहीं जान पाते, तभी तक पूजा, 
जप, घ्यान, होम, लिगपूजा आदि कर्मकाण्ड किये जा सकते हैँ । किन्तु जब उस सर्वाकार, 
निविकार, परम तत्तव काबोधहो जातां, तब पूजा, जप, होम, वेष-परिवर्तन आदिकी 
कोई उपयोगिता नहीं रह जाती । इस स्थितिमेंतो पूजा, जप आदि की इस अद्रय भैरवनय 
मे ऊपर बताई परिभाषाएंही लागू हो सक्ती हैँ ।। १५०] 


व्रजेत्‌ प्राणो विक्ेज्जीव इच्छया ङुरिलाढृतिः । 
दीषात्मा सा महादेवी परं्षत्रं परापरा ॥१५१॥ 
१. (वरः-म० । २. पर-ख० । ३. त्परा-ख० । 


1. योगिनी दीपिका (प° २४४), महार्थ ° परि० (पृ० १०७) में प्राप्त है । 
(0411165: 5111 1 8411 ५५/6५), 51/11 5010 ग [816 \/1३| \/2॥8011 [५५/९५ (15 ५५ 1926 - 17 76 2012) 


विन्ञानभेरव : १६७ 


प्राणः सः" इत्येवंरूपः प्रकारो व्रजेत्‌ बहिःनिःसरेत्‌, जीवः अहम्‌" इत्येवं प्रकारः 
क्षपारूपोऽपानो विशेत्‌ अन्तः पुनः प्रविशेत्‌ । प्राणस्य बहिनिःसरणेऽपानस्यान्तःप्रवेशने 
च जीवात्मता संभवतीति संभावनायां लिडः । अपानस्य प्रत्यावृत््यान्तःप्रवेशाभावे जीव 
एव न स्यादित्यपानददोव जीवप्रादुर्भाव इत्यतो विोज्जीव इत्युक्तम्‌ । जीवस्य प्राणा- 
न्तत्रंतित्वात्‌ प्राणस्य हकारलिपिवत्‌ कुटिलाकृतित्वाज्जीवोौऽपि कुटिल इति इच्छाया 
कूटिकाकृतिरित्युक्तम्‌ । वक्रत्वमपि तस्य स्वतन्त्रपरमेश्वरेच्छयेवेति भावः । कुण्डलिन्या 
अधोमुख्याः साधत्रिवलयाकारत्वात्‌ तदन्तःस्था प्राणशक्तिरपि कुटिला । सा महादेवी 
महदम्बरकप्रकारस्वरूपा संविद्गगनचरी प्रमातुप्रमेयप्रमाणपथगामिनी, दीर्घात्मा 
वितताकरतिभंवति | सैव परं क्षेत्रं सवंपाशानां क्षपणात्‌ सवस्य त्राणात्‌ तीथंभूमिर्वा सा, 
नतु कुरुक्षेत्रादि क्षेत्रम्‌ । इयमेव देवी परापरा भेंदाभेदात्मकतयाऽहमिति प्राधान्येन 
इदमिति गुणीकारेणाथं तस्तच्छन्दास्मच्छन्दयोरभेदः, तत्तया मत्तया निदेशेन भेदश्चेति 
परापरात्वम्‌ ॥१५१॥ 

ऊर्वे प्राण" (शलो° २४) इस शलोक में सकार-हकार (सोऽहम्‌) जपात्मक हंस गायत्री 
(परा देवी) के स्वरूप का प्रारंभिक वणन किया गयाथा । मध्य में "होच्चारं मनसा कुर्वन्‌' 
(इलो० ८०) इस शलोक मे पुनः उसका उल्टेख हुभा । भव यहा उपसंहार में पुन उसका 
प्रतिपादन कियाजारहाहै। वस्तुतः उक्त ११२ धारणाभोंके प्रतिपादक प्रत्येक श्लोक के 
चतुथं चरणमें भैरव ओर भंरवौ के सामरस्यमयपरा देवी के पारमार्थिक स्वरू्पकाही 
विबेजन किया गया । किन्तु इन तीन श्लोकों मे विशेष रूप से उस स्त्रूप का विवेचन 
मिलता, जो कि सहज अजपाजप के नामसे प्रसिद्धहं। 

हंस गायत्री मे विद्यमान सकारं प्राण भौर प्रकाश (सूयं अथवा दिन) का प्रतिनिधित्व 
करता है, तथा हकार जीव (अपान) तथा क्षपा (रत्नि) का। सभी प्राणियों के अनुभव के 
आभार पर यहु बातसिदढधहं कि प्राण (सकार) की गति स्वाभाविक रूपसे बाहूरकी ओर 
तथा अपान (हकार) को गति निरन्तर भीतर कीमोर चलती रहतीहं। अपान को जीव 
इसल्यि कटा जाता किप्राण के बाहर निकलने के बाद अपान जब शरीरम प्रविष्ट होता 
है, तभी यह बोध हो सकता हं किशशरीर मं जीवात्मा विद्यमान ह । भपानके प्रवेक न करने 
पर शरीर शव कहा जायगा । भपान के कारणहीशरीर में जीवात्मा की स्थिति बत्ती रहती 
है, अतः स्वाभाविक रहं कि भपान को जीव के नामसे जाना जाय । व्रजेत्‌ ओर विरत्‌ में 
संभावना में किङ्‌ ककार का प्रयोग किया गया हं, विधि में नहीं । प्राण ओर अपान को गति 
कब तक चरती रहेगी, इस संबन्ध मे किसी नियम का विधान नहीं किया जा सकता, केवल 
संभावना ही व्यक्त की जा सकती ह । जीव अर्थात्‌ भपान निरन्तर प्राण का अनुवर्तन करता 
रहता है, अर्थात्‌ जब तक शरीर जीवित हं, यह अवश्यभावी हँ किप्राणके निःसरणके बाद 
अपान का प्रवेश हो । जिस प्राण वायु का अपान अनुवतंन करता ह, उसको गति हकार की 
लिखावट की तरह टेढी-मंढी होती है, अतः यह जीव भी अपनी इच्छासे ही प्राण के अनुरूप 


कुटिल (घुमावदार) आकृति धारण करल्ेताह। जीव की यह्‌ वक्रता (दृटिलता-मुमावदार्‌ 
(04165: 51111 1 8401 2\/५), 51/11 5010 [816 \/1| \/2॥801 [५५/6५ (1 
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आकृति) परमेश्वर की स्वतन्त्र इ च्छा शक्ति काही खेट ह । मृखाधार चक्रमे कुण्डलिनी साठ 
तीन अरे मार कर बैठी रहती है, भतः उसमें रहने वाखी यह प्राण शक्ति भी कुटिल आकार 
कीटो जाती है। इस प्राण शक्तिके भीतर विद्यमान जीव बाल (केश) के अग्रभाग सौव हिस्से 
के समान परम सूक्ष्महं । उसकी कोई आकृति नहीं हं, किन्तु जीव के आधारभूत इस प्राणकी 
वक्रता के कारण आधेय जीव मं भी ओपाधिक वक्रतामान टखीजतीह। वास्तवे जीव 
कुटिल नहींरहै, प्राणही कुटिल ह । 
^श्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता' कल्लट के इस वचन के अनुसार हदय रूपी आकाश में 
सवित्‌ का प्रवेश होते ही जीव दक्षा उत्पन्न होती ह । पूर्णाहन्ता का विमशं करने वारी संवित्‌ 
से परिमित देह आदिमे भत्माका अभिमान करने वालो जीव दशा का आविभविहोता है, 
जसे कि महाकाश्च से घटाकाश की उत्पत्ति होती हं । प्राणशक्ति का एक लपेटा वाम नाडी इडा 
में ओर दसरा लपेटा दक्षिण नाडी पिगलामें रहताह। इस तरह से उसके दो वल्य (घेर) 
बनते ह । सुषुम्ना नाम की मघ्य नाडी साधं कहलाती है, क्योकि इसमें प्राण जब हूदयाकाश से 
उपर की ओर चठृता ह, तब "हम्‌" वणं को उत्पत्ति होती है ओर जब वह्‌ द्रादशान्त से उत- 
रता है, तो उसक्री अपान दश्लासे सः" वणं उत्पन्नहोताहै। इन दो वर्णों का स्पष्ट उच्चारण 
करते रहने से ही जीव जीवितः कहलाता ह । जैसा कि आगे (१५३ शलो०) बताया जायगा 
कि जीव सदा 'हंस-हंस' इस मन्त्र का जप करता रहता ह । इस मन्दर काजपजीवही करता 
है, परमेश्वर नहीं, क्योकि परिमित अहन्ता का संपक जीव दशा मेही रहता । ईश्वर दक्ा 
मे तो पूर्णाहिन्ता रहती ह, अतः वहां भै वहह, वहर्मैहु, मै यह हं इस तरह के विमशं नहीं 
रहते । यह त्याज्य ह, यह उपादेय है, यह्‌ मेरा है, यह मेरा नहीं ह-इस तरह से छोडने 
ओरलेनेके प्राणं ओर अपान के धर्मो से समानता होने के कारण `जीव "हंस" कहलाता ह । 
हस तरह सरे सूयं कीकिरणोंके फौलने पर दिनके प्रक्राश को तरह चित्‌(संवित्‌)सूर्यके 
हूदयाकाश्च में उदित होने पर प्राणका प्रकाश जगमगाने लगता है। चिस्सूर्यं की किरणें जब 
, सिमटती ह, तो यह अपान दशा रात्रि कहलाती है । 


हदय रूपी आकाशश्च में रहने वाली यह संवित्‌ ह भौर स, ,घमं भौर्‌ अधमं, दीघं 
ओर ह्रस्व, दिन ओौर रात, अग्नि भौर सोम-इन सबको उत्पन्न करनेवालीरह,जो कि 
शून्य की भी विश्वामस्थलीह । उसी को इस विज्ञानभैरव तन्त्र मे परा देवीः कहा गयाह। 
'दीर्घात्मा"ˆˆ"परापरा' इस श्लोकाधं मे उसी का स्वरूप बताया गया ह । यह्‌ महादेवी महाकाश 
कोभी प्रकाशित केरने वारी हं, सदा बोधगगनमे बिहार करती रहतीहं भौरसाथ ही 
प्रमाता, प्रमेय भौर प्रमाण ग्यवहारको भी चलातीह। यहीसभौरह इनदोनों वर्णो को 


1. हान (त्याग) भौर उपादान (परिग्रह), छोडना ओर केना-इन दोनों ग्यापारोमेंहंस 
भौर जीव की समानताह। हंस जैसे दूधपीजाताहं भौर पानी को छोड दता हं, उसी 
तरह से जीवमेंभी प्राण भौर अपान का हून भौर उपादान व्यापार निरन्तर चलता 


रहता हं । इसी समानता के आधार पर जीवको हुस कहा जाता ह्‌ । 
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उत्पन्न करती है गौर उनको अपने में विलीन भी कर छेती है । यह महादेवी द्वादशान्त स्थित 
आकाश में सकारके रूपमे तटस्यभावसे रहतीहं भौर उसके बगल मे अन्तःकरण भौर 
बहिरिन्द्रिय के प्रतोकभ्‌त विसगं स्वभावहकारके रूपमे । इस तरह इसकी यह भमजपा स्थिति 
अन्यपदेश्य अर्थात्‌ नाम भौर रूपके द्वारा समञ्चने लायक न होने पर भी धीरे-धीरे स्थूल 
आकार धारण करने लगती हं । इसके आकार का विस्तार होने पर दही टैत-संपत्ति को बढाने 
वाके, नानात्व का प्रसार करने वाले, दिन रात, सुख-दुख प्रभृति अनेक दन्द्रात्मक पदार्थोकी 
सृष्टि होती रहं । यह महादेवी सभी तरहके पपोंका नाश करदेनेके कारण तथा सबकी 
रक्षक होने से सही मनेमेंश्रेष्ठ तीथंभूमिह । कुरुक्षेत्र प्रमृति तीथं इसकी बराबरी नहीं कर 
सकते । इस तरह से अपने स्वरूप का विस्तार करने के कारण यह्‌ दीर्घात्मा महादेवी इस दैत 
दशा में परापरा भवस्था में रहती हं, क्योकि यहाँ "अहम्‌" (मै) का बोध प्रधान रहता ह ओर 
इदम्‌ (यह्‌) यह का बोध प्रधान (गौण) । तत्‌ भौर अस्मत्‌ शब्दके अर्थं में कोई भेद नहीं 
है, किन्तु तत्ता (उसका) ओौर मत्ता (मेरा), इदन्ता ओर अहन्ता के रूपमे निर्देश करने पर 


मेद को भी प्रतीति होती हं। अतः इस परापरा अवस्थामें मेद ओर अभेद दोनों स्थितिर्यां 
विद्यमान रहती हं । 


हंम मन्त्र को अजपा इस ल्यि कहा जाताहं कि अपरा अवस्था में यद्यपि इसके वाच्य 
वर्णं हकार भौर सकार का उच्चारण स्पष्ट होतार, किन्तु जब परा देवी इनको अपनेमें 
समेट हुए अपने बाह्य स्वरूप का संवरण करतीरह, उस समय हकार के मस्तकं पर स्थित 
बिन्दु रूप अनुस्वार का केवल बिन्दुकेषखूपमे जप नहीं कियाजा सक्ता । इसो तरह से यह्‌ 
प्राणशकिति जब बाहर निकलती है, तब सकार के भागे विसगं रूप में स्थित दो बिन्दुभोंका 
बिना अकार के उच्चारण नहीहो सकता इसील्यि हसः इस मन्त्र की अजपा गायत्री के 
क्प मे ख्याति ह । हंस मन्त्र वणं-क्रम से जैसे भजपा' रूपसे प्रसिद्ध, उसी तरह से यह्‌ 
"संवित््रमसे भी अजपाः स्थित्तिमें ही रहताटहं। संवित्‌ केप्रकाक्षसे ही सभी शब्दोंका 
स्फुरण होता है । उस संवित्‌ के स्फुरण के लिये किसी अन्य पदार्थं की भावकश्यकता नहीं 
रहती, वह तो स्वयंप्रकाश ह, क्योकि उसको प्रकारित करने वाली दूसरी कोई संवित्‌ नहीं 


है । स्वप्रकाश वस्तुको दूसरे प्रकाश की भावरयकता नहीं रहती, जंसे कि एक दीपक को 
प्रकाशित करने के ल्यं दूसरे दीपक को जरूरत नहीं पडतो । 


प्रश्न उस्ताहे किं अभी बताया गयाह कि हंस मन्त्र का उच्चारण जीवावस्थामेही 
होता ह । इस प्रकार यह जीव दशाका मन्त्रह। तब इस जीवदशा (परिमित अहन्ता) के 


नित्याषोडिकार्णव को अर्थंरत्नावलो टीका (प° ३,३४-३९) में वणं, मण्डल (चक्र), 
मन्त्र, घाम भौर संवित्‌ नामक क्रम दशरन के पांच प्रमेयो का प्रतिपादन किया गयाहै। 
महां मंजरी (पु ८९-९४) मेँ वृन्दचक्र कं अन्तगंत धाम, सृद्रा, वणं, कला, संवित्‌, भाव, 
पात ओर अनिकेत इन आठ पदार्थो की व्याख्या को गई हं । प्रस्तुत प्रकरण में वर्णक्रम 
भौर संवित्क्रमसे इन्हीं भ्रमेयोंको ओर इगितहं। जिज्ञासु जनो को इनके स्वरूप का 


परिचय वहीं से प्राप्त करना चाहिये । 
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मन्त्र का विमं करने से पूर्णाहन्ता का बोध कंसे हो सकता ह ? इस प्रन का उत्तर महेश्वरा- 
नन्द नें निम्न इखोक में दिया है- 
यदि निजहूदयोल्लासं निर्णेतुं नित्यनिष्कलमिच्छा । 
मघ्यत्रुरिस्त्रतिग्याऽस्तंगतयोः सोमसूर्ययोस्तहि ॥ (५६ इलो ०) 
इसका अभिप्राय यह ह-सोम शब्द से यहां अपान हकार अभिप्रेत रहै, क्योकि वह्‌ सारे वेद्य 
पदार्थो का पोषक है ओर सूयं ब्द मे प्राण सकार, जो कि सभी वेद्य पदार्थो को जानने 
वालाहं । उक्त प्रक्रियासे हकार ओौर सःकार के अर्थात्‌ सोम ओौर सूयंके अस्तहो जाने 
पर इनके अस्तगमन के कालके मघ्यके क्षणका उसी तरह से उद्धार करना चाहिये, जसे 
कि माणिक्य को मल्िनिताको द्र कर दिया जाताह। माणिक्यके मैल को साफ कर देने 
पर जैसे उसमे चमक पैदाहोजतीहं, उसी तरहसे मध्यक्षणका उद्धार करने पर 'हंसः' 
इस अजपा मन्त्र का विमश्चं जाग उठ्ताहं। सकार जब अपने हूदयस्थानीय विसर्गम भौर 
हकार अनुस्वारमें विध्रामलेकेताह, तो इन दोनों अवस्थाभोंको अलग करनेवालाजो 
काल-क्षण हं, उसका उद्धार करना चाहिये, उसको पकडना चाहिये । एेसा करने मे अहं सः" 
इस तरह का विमं उश्पन्न होता ह । हंस मन्त्र से जुडा हुआ "अहं सः, सोऽहम्‌' इस आकार 
का यह्‌ विमं महामन्त्र कहखाता ह । इसी का विमर्शं करना चाहिये, क्योकि संवित्‌ का यह्‌ 
स्वरूप ही अपनी प्रत्यभिज्ञा का, भर्थात्‌ मै वही शिव हु इस पहचान का उपायह 1 इस 
प्रकार संवित्क्रम मे अहं सः" अथवा "सोऽहम्‌" यह अजपा मन्त्र का स्वरूप बनता हे । 
जयरयने सकार भौर हृकार के उच्चारण से उत्पन्न जप को सहज अर्थात्‌ अकृत्रिम 

(स्वाभाविक) बताया है-- 

सहौ क्षपादिनामानावधरोत्तरचारिणौ । 

परस्परद्वेषरतौ मत्तौ नागहुडोपमौ ॥ 

कस्तौ रोधयितुं शक्तो वीयं मुक्त्वाऽस्वरं महत्‌ । 

(तन्त्रा० वि० ३।१७०) 
यहा क्षपा भौर दिन भै क्रमशः अपान भौर प्राण का निदेश किया गयाह। वीरावली कुक में 
मी क्षपा भौर दिन ्ञब्दसे इन्हींका ग्रहण किया गयाहं । जसे कि- 

सितासितौ दीर्घंहस्वौ धघर्मधिर्मो दिनक्षपे। 

क्षीयेते यदि तदीक्षा व्याप्त्या ध्यानेन योगतः ।। (तन्त्रा ° ६।७४) 
सित ओौर असित शब्दसे यहां पर शुक्ल दिन ओौर कृष्ण रात्रिका ग्रहण कियागयाह। 
प्रकारा का विकास होनेसेदिनको दीर्घं ओर प्रकारका संकोचहोनेसे रात्रिको स्व 
अर्थात्‌ छोटी माना गया ह । वेदोक्तं विधियोंका विस्तार दिनमेंही होता हं, अतः दिनिको 
घर्म तथा रात्रि में वेदोक्त विधियोंको करने का अधिकारन रहनेसे रात्रि को अधमं कहा 
गयाहं । सूयंकोहीत्रयी (वेद) का शरीर माना गयारह, चन्द्रको नहीं । इसप्रकार प्राण 
भौर अपान स्थानीयये दिन भौर रात जब कुम्भक भवस्था में शान्त हो जाते हैँ, निविकल्पा- 


त्मक परा संवित्‌ केरूपमें भासित होने लगते हैँ, तभी ज्ञान, योग भौर क्रियात्मक दीक्षासे 
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मुक्ति को प्राप्ति होती ह । कुम्भक अवस्थामें प्राण भौर अपान की गति का अवक्द्धहौो 
जाना योगियोंको भी अभीष्ट टह। इसीलिये यहां क्षीयेते तौ" अर्थात्‌ प्राण भौर अपानक्षीण 
हो जाते हं, एेसा कहा गयाह। यदिपे्ानहोतो न्यधंकी सारी भायु गंवाकरकेभी 
मनुष्य जन्म भौर मरण के निरन्तर बहुने वाले प्रवाह को रोकं न पावेगा। 


श्रुति ओर स्मृति ग्रन्थोंमेतो दिन भौर रात्रिका यमराजके कु्तोके रूपमे वर्णन 
मिलता रहै, क्योकि ये मृत्युके सन्देशवाहक दूतहँ। ये निरन्तर प्राणियोंकी आयु कोक्षौण 
करते रहते हँ ओर अन्त में उनको मार डालते हं । ऋग्वेद के यमसूक्त (१०।१४।११) में 
बताया गयादहं कि यमके रक्षक ये दिन-रत्रिरूपीदो कत्ते बड़ी चतुराई से पहरा देते रहते 
हं, अर्थात्‌ दिनके विश्राम लेने पर रात्रि पहरादेने ल्गतीह ओर रात्रिक विश्राम लेने पर 
पुन: दिन पहरा देने आ जाताह। इस तरह से निरन्तर चौकसी करते रहते हं । "चतुरक्षौ" 
इस पद की निष्पत्ति “शकन्धु" भादिकी तरह होती हँ । इसका विग्रह "चतुरं निपुणमक्षं 
चक्रभ्रमणं ययोस्तौ' इस तरहसे होताहं । यहां अक्ष" शब्द चक्रका वाचक ह । चक्र दाब्द 
से परिवर्तन लक्षित होताहं। इस तरह से 'चतुरक्नौ का संस्कृत पर्याय चतुरचक्रौ' होगा । 
यम के दत इन कृत्तो का वर्णन इस स्मृतिवचन में भी मिलता है-- 

श्वानौ द्रौ श्यावशबलौ वैवस्वतकुलोद्धवौ। 
ताम्यां पिण्डं प्रदास्यामि स्यातां मे तार्वहिसको ॥ 

वैवस्वत (यमराज) के कुल में उत्पन्न श्याव (काला) ओर शहाबल (चितक्बरा) वर्णं वाले न 
दोनों कृत्तो को मँ पिण्डदेताह,ये मेरे लिये अहिसकहो जायं, अर्थात्‌ मुञ्चे कुछहानिन 
पहूंचावें । यहां श्याव (कृष्ण) वणं का कृत्ता रात्रि ओौर शबल (चितकबरा) वणं का कुत्ता दिन 
है । दिनि को शबल इसलिये कहा जाताह कि यह्‌ प्रातःकाल छाल वणं का, मध्याह्न में शुक्ल 
वणं का भौर सायंकाल कले वर्णका दिखाई पड़ता ह । वैवस्वत मृत्यु का नाम ह । उसके 
घर मं उत्पन्न होने से, उसके रक्षक होने से ओौर मनुष्यकी भायुका हरण करने वाले होने 
ते ये मृत्युके दूत कहे जाते हैँ । उनके लिये मेँ अपने पांचभौतिक शरीरको ही पिण्ड (ग्रास) 
केरूपमेंदे दुगा, अर्थात्‌ शरीर में अपनी ममता छोड दंगा । लोकम यहु बात प्रसिद्धह कि 
कत्ते को भात आदि का पिण्ड बना कर दिया जाता ह । दिन-रात के बदलते रहने से अन्ततः 
यह पांचभौतिक शरीर जरा-जीणं होकर एक दिन गिर पड़ता है , अतः लौकिक दुष्टि से उसके 
अभाव में भात आदिका पिण्ड बना कर देनेकोबात टीकरहँ। मतो चिद्रूप हूं, अविनाशी 
हु । दिनरात कौ गति के परिवतन को जबर्म प्राण भौर अपान की गति के परिवर्तन के साथ 
योगाभ्यास की अजपा प्रक्रियासे जोड देता हूं, तोउस परिस्थितिमेंयें यमराज के ङ्कृत्त 
मेरा कुछ भी नहीं बिगाड सकगे । इसी अभिप्राय से उक्षत श्लोक मं ^स्याताम्‌' इस पद में 
सम्भावना के अर्थं में लिडः लकार का प्रयोग किया गयाहै। कृत्ताकाटन खाय, अपने दांत 
न गडा दे, इसके लिये उससे अपनी रक्षा अवश्य करनी पडती हँ । योगसे, ध्यान से जब इन 
प्राण भौर अपान रूपी कुत्तोकी गति क्षीणहो जाती, तभी योगी दीक्षा का अधिकारी 


होता हं, अर्थात्‌ उसको ज्ञान की प्राप्तिहोती है भौर उसकी पु अवस्था को, अन्ञानावस्था 
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की वासनणएंक्षीण हो जाती हँ । उपर उद्‌घृत "सितासितौ प्रभृति वीरावली शास्त्र के वचन 
का यही तात्पयं ह । 
जयरथ द्वारा उद्धत “सह क्षपादि' इत्यादि वचन के “वीयं मुक्त्वाऽस्वरं महत्‌" इस 

अन्तिम चरण में आये अस्वर पदसे कछ लोग विभाग रहित पश्यन्ती दशा का ग्रहण करतें 
हं । जसा कि वामननाथ ते कहा है- 

अप्राणमस्वरं ध्यात्वा पश्यन्त्या निविभागया। 

चिन्मात्रस्पशंयोगेन विलीनः स्यात्‌ परे पदे॥ 
इस शलोक को “'मविन्दुमविसगं च" (इलो° ८८) की न्यारूया फरते समय पहर उद्धृत किया 
गयाहे ओौर वहीं अकार की विभाग रहित पयन्ती दशाकाभमी विवरण दिया गयाहै। 
वामननाथ के इस प्रतिपादन का भी आघारम्‌त वचन यह है- 


1 ततोऽस्वरोऽकंसोमाग्निकलाबीजग्रसूतिभाक्‌ । 
उदेत्येकः समालोकः प्रमाणाथप्रमातृगः ॥ 


अर्थात्‌ तब सूर्य, सोम भौर मग्निकी कलाभोंके बीजको अकुरित करने वाला अस्वर रूपी 
प्रकाश उदित होतारं, जो कि प्रमाण, प्रमेय ओौर प्रमाता इन सबको प्रकाक्लित करदेताहं । 
“अथं: प्रमेयम्‌'”2 इस क्रमस्तोत्र के प्रमाण पर इस शछोक मे अर्थं श्ब्दसे प्रमेय का ग्रहण 
कियाजाताह। 


इस "अस्वर" (अनुत्तर) अवस्था की प्राप्तिके ल्य देश्ष, काल भौर आकार के भेदों 
कोमिटादेने वाली परादेवीका सहारालेना चाहिये । इसी को निरावरण भगवती प्रज्ञा 
पारमिता कहा जाता है । जसे कि- 


निष्प्रपञ्चा निराभासा निविकल्पा निरामया । 
निःस्वभावा परा सूक्ष्मा बिन्दुनादविर्वाजिता ॥ 
प्रज्ञापारमिताऽपारा सर्वबुद्धोदया परा) 


अर्थात्‌ प्रज्ञा पारमिता का स्वरूप निष्प्रपंच, निराभास, निविकल्प, निरामय, निःस्वभाव, परम 
सूक्ष्म, बिन्दु भौर नादसे रहित है । यह सीमातीतह भौर सभी तरह की बुद्ध दक्षाओंके 
उदय का सवल्छिष्ट कारण है । प्रज्ञा पारमिता स्वरूप शून्य भूमिका ही इस विज्ञानर्भैरव 

न्मे परमशिवने पराश्शक्तिकेखूपमें सर्वत्र उपदेश कियाह। बौद्ध दशंन में इस श॒न्य- 
भूमिकोही मोक्षमान ल्या गयादहै, किन्तु यह ध्यान देनेकी बात हँ कि भावनाभों के 
भाधार पर जो साक्षात्कार होता हं, वह शौव शस्त्रम मायाके गभंमें धूमते रहनेकाही 
साधन बन पाता हु, अर्थात्‌ इससे परम पद की प्राप्ति नहीं हो पाती ।॥१५१॥ 





1. ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमरिनी (भा० ३, प० ७१) में यह्‌ श्लोक सिद्धपाद का बताया 
गया ह । तन्त्रालोकविवेकं (आ० ३, भा० २, १० ७९) मे भौ यह वचन उद्धृत है । 


2. यह वचन शिवोपाघ्याय कौ टीका के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं मिक्ता । 
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अस्यामनुचरस्तिष्ठन्‌ मदहानन्दमयेऽध्वरे । 
तया देव्या समाविष्टः परं भेरवमाप्नुयात्‌ ।॥१५२॥ 
अस्यां परापरभूमौ सकार-हकारसंघटरात्मको य॒ आनन्दः स॒ महानन्दस्तन्मये 
अध्वरे यज्ञे सोऽहम्‌" इति विमरांरूपे, अनुचरन्‌ तिष्ठन्‌ तया देव्या पर्यन्त्या सह समा- 
विष्ट एकीभूतः सन्‌ परं भे रवमाप्नुयात्‌ परास्वरूपो भवेत्‌ ॥१५२॥ 
इस परापरा भूमि मे सकार ओौर हकार के संमिलन से जो आनन्द उत्पन्न होताह, 
वहु महानन्द के नामसे प्रसिद्ध है। इस महानन्द को निष्पत्ति रूपं परम पवित्र यज्ञका 
अनुष्ठान करनेसेही साघकको "वह॒ (शिव) मँहीहं इस तरहंका विमर्श, प्रत्यभिज्ञा 
उत्पन्न होती ह । इस विमशं मे विचरण करने वाला भौर विश्राम करने वाला साधक उस 
भगवती पश्यन्ती के साथ एकाकार होकर परभैरव के उत्कृष्ट स्वरू्पको प्राप्त करलेताहै, 
उसमं समाविष्टहो जाता ह ।। १५२॥ 
1 म्‌ (< (4 अ 
सकारेण बहियांति हकारेण विशेत्‌ पुनः 
हंसहंसेत्यमुं मन्त्रं जीवो जपति नि्य्ञः ।१५३॥ 
"षटृशतानि दिवारा्ोः सदलराण्येकविंशतिः । 
५५ ^~ ध 
जपो देव्याः `सथरुदिष्टः `प्राणस्यान्ते सुटुकुमः ॥ १५४॥ 
प्राणः सकारेण सह्‌ बहिः निःसरति, अपानश्च हकारेण सह पुनरन्तः प्रवि- 
दिति संभाव्यते । एवं यावत्प्राणापानयो गं तिरनव रतं प्रवतते, तावत्पयेन्तं जीवो नित्य- 
शोऽनारतं "हंस हंस' इत्यम्‌ मन्त्रं जपति । दिवारात्रौ अहनिशमनवरतमुच्चायंमाणस्य 
हंस" इति मन्त्रस्य अहोरात्रयोः षट्शतोत्तरेकविशतिसहस्रवारमुच्चारणाप्मको जपः 
संपद्यते । सोऽयं जपः प्राणस्यान्ते पयंवसानावस्थायां सुदुलंभो भवति । प्राणनिर्याणसमयेऽ 
जपाजपविमशंनं बहुतरजन्माजितपुण्यातिशयेन लभ्यत इति भावः ॥१५२३-१५४॥। 
| प्राण सकार के साथ बाहर निकलता ह ओर मपान जब शरीर में पुनः प्रविष्ट होता 
है, तो वह हकार का उच्चारण करताहै। इसतरहसे प्राण ओर अपान की गति जब तक 


१. रलोकट यमेतत्‌ शिवसूत्रविमश्शिनीक्रमेणात्र स्थाप्यते । अत्रत्यः प्रथमः श्लोकः कपुस्तके न 
दुश्यते । खपुस्तकेऽपि श्लोकस्यास्य पूर्वार्धो नास्ति। २. “त्यतो-शि०, ^ति मन्त्रेण 
-ख० । ३. एकविशञत्सहस्राणि षट्शतानि दिवानिज्ञम्‌-प० । ४. वरारोहे-त ० । ५. 
विनिर्दिष्टः-शि० । ६. सुलभो दुलभो जडंः-क्ि° त° १० । 

1. शिवसूत्रविमशिनी (प° ५५) पर ये दोनों श्लोकं उद्धृत ह । 

2. यह इलोकं ॒शिवसूत्रविमशिनी (प° ५५) के अतिरिक्त परमार्थसार (प° १५१) ओर 
तन्त्रा वि० (भा० ४, आ० ६, पृ० २५) पर भी उद्धृतह। तन्त्रा० वि° (भा० ३, 


मा० ५, पृ ५२) पर केवल पूरवधिंप्राप्तहोताहं) 
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चरती रहती हं, तन तक जीव प्रतिदिन निरन्तर "हस-हंस' इस मन्त्र का उच्चारण करता 
रहता है । दिन-रात प्राग भौर भपान को इस निरन्तर गतिशीलता इस हंस मन्त्र का एक 
अहोरात्र मे २१६०० बारजपपूराहोजाताह । शरीरसे प्राण के निकल जाने के बाद ओौर 
अपान के पुनः प्रवेश न करने पर यहु जपको विधि समाप्त हो जाती ह । प्राण जब निककते 
हँ, उस समय भो इव अजपा जप कै साथ अपनी तन्मयता को स्थिर कर पाना अनेक जन्मों 
मे अजित अतिशय पुष्यके कारणही संभव हो सकता, मन्यथा प्राण निकलते समय ट्स 
तरह को तन्मयता बष्ठीं रहने पाती ।।१५३-१५५।। 

इत्येतत्‌ कथितं देवि परमामुतशुत्तमम्‌ । 

एतच्च नैव कस्यापि प्रकाश्यं तु कदाचन ॥१५५॥ 

"परशिष्ये खे करर चाभक्ते गुरूपादयोः । 


हे देवि, इत्येतत्‌ एवमेतत्‌, उत्तमं परमामृतमयमिदं शास्त्रम्‌, ते तव, कथितमू 
उपदिष्टम्‌ । एतच्च यस्य कस्यापि पुरतः कदाचन प्राणात्ययेऽपि नैव ॒प्रकाशनीयम्‌ । 
परशिष्ये खले क्रूरे गुरुपादयोभक्तिवजिते च रिष्ये एतन्नेव कदाचन प्रकारयम्‌ ॥१५५॥ 


हे देवि, इस प्रकार मैने तुमको इस उत्तम परम अमृतमय पद (मोक्ष) को प्राप्त कराने 
वाले शास्त्र का उपदेश क्ियाहं । इस शास्त्र का उपदेश जस्त किसी अनधिकारी व्य्वितिको 
प्राण का संकट उपस्थित होने पर भी नहीं करना चाहे । अन्य सम्प्रदायमे दीक्षित, कपटी 
ओर क्रूर व्यक्तिको तथागुरुके चरणोमेंश्वदान रखने वले शिष्यको कभी भी इसका 
उपदेश नहीं करना चाहिये । १५५॥ 
निर्विकल्पमतीनां तु वीराणायुन्नतात्मनाम्‌ ।॥१५६।। 
¢ ~ (~ (र 
भक्तानां गु्ंयंस्य दातव्यं निर्विशङ्कया । 
निविकल्पमतित्वादेव वी पणां छिन्नसंशयशत्रूणाम्‌ उन्नतात्मनाम्‌ उन्नत. शुदध- 
विदयाप्रधानो न तु मायापतित आत्मा येषाम्‌, गुरुवयंस्य भक्तानां दिव्यौघ-सिद्धौव-मान- 
वौघादिगुरुपङ्क्तिसमनुरक्तानां शिष्याणां पुरत एतद्रहस्यज्ञानं निविशद्धुया निविशङ्कु 


१. अभक्ते-क० । २. रग?-ख० । 

1. परशिष्य शब्द का बर्थ है दूसरे का शिष्य यान्य सम्प्रदाय में दीक्षित । योगिनीहुदय 
(३।२०२) में इसके लिये चुम्बक शब्द प्रयुक्त ह । दीपिकाकार अमृतानन्द ने बिना भक्ति 
के केवर जानकारी प्राप्त करने के लिये विभिन्न शास्त्रों के अघ्ययनमं लगे हुए पुरुष 
को चुम्बक कहा है| भास्कररायने उपासनामें रुचिन रखकर केवल शस्त्रके 
अध्ययन में लगे हए व्यक्ति को चुम्बक बताया ह । स्वच्छन्दतन्त्र (४।५३८) कौ टीका 
मे क्षेमराज ने चृश्बफ शाब्द का अर्थं एकदम विपरीत किया । व्हा उक्ष गुरुको चुम्बक 


बताया गयाहै जो कि गुरुपरम्परा से प्राप्त अपने ज्ञान को शिष्य में संक्रान्त कर चुकादहं। 
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दातव्यं देयम्‌ । अथवा तत्त्वोपदेशकस्य देहप्रमातुकृतमेदस्य वस्तुतः दिवेकरूपस्य गुरोः, 
न तु नियतस्यैव कस्यचित्‌, भक्तानां निविशङ्ु' प्रकाशनीयमित्यथं; ।१५६॥ 
बुद्धि में किसी प्रकार के विक्रल्प की स्थिति न रहने से जिनका चित्त सभो प्रकारके 
संदेहो से उपर उठ गयाहु ओर जिनको आत्मा शुद्धविद्याकी सुष्टिमें प्रविष्टहो गईहै, 
अर्थात्‌ जो अब मायाकीसुष्टि से भी उपर उठ गेहूं, इस तरह शि उन्नत आत्मा वाके 
"वीरो को तथा 7दिग्यौघ, सिद्धौघ ओर मानवौवनाम कौ गुरु-परम्पराभओं को आराधना में 
जो श्रद्धा-म्तिपूर्वकल्गेहों, एषे शिष्यो के सामने इस रहस्य ज्ञान को बिनाशंकाके 
प्रकाशित करना चाहिये । अथवा किसी एक निरचित गुरु के नहीं, किन्तु परमां तत्तव का 
उपदेश करने वाके, गुरुिष्यभाव कौ पूति करने के लिये काल्पनिक देह प्रमातृता #ो स्वीकार 
करने वाले, वस्तुतः शिवस्वरूप गुरु के भक्त शिष्यो के सामने इस रहस्य ज्ञनि को निशंक 
होकर प्रकाशित करना चाहिये ॥१५६॥ 
०१) ( [| ग्र \। 
ग्रामं रान्य पुरं देशं पृत्रदारङ्टुम्बकम्‌ ।१५५७।। 
सवमेतत्‌ परित्यज्य ग्राह्यमेतन्मृगेक्षणे । 
किमेभिरस्थिरेदवि स्थिरं परमिदं धनम्‌ ॥१५८॥। 
प्राणा अपि प्रदातव्या न देयं परमामृतम्‌ । 
है मृगेक्षणे, ग्राम-राज्य-नगरदेश-पत्र-वुटुम्बादिकं सवंमेतत्‌ परित्यज्य एत- 
दरहुस्यज्ञानं ग्राह्यमिति स्वीकायंम्‌ । हे देवि, ग्रामनगरादिभिरस्थिरेः कि प्रयोजनम्‌ ? 
इदं परं स्थिरं धनमिति सवंदौगत्यहरत्वादिदमेव स्थिरतरं धनमिति तदेव सव्॑रकारेण 
ग्राह्यमिति भावः । राज्याद्यस्थिराननुगामिद्रव्यसंपच्यागेन एतदक्षयमनुवतंमानमनुत्तर- 
सुखफलं स्थिरधनं संग्राह्यम्‌। एतच्च परमामृतमयमपात्रेभ्यः सवंथा न देयम्‌ । प्राणा नाम 
यथेच्छं प्रदातव्याः स्थुः, एतत्‌ परमामृतमयं रहस्यं तु अपात्रेभ्यः सवंथाऽपि न देयमिति 
| १५७-१५८॥। 
हे मृगनयनि पार्वति । प्राम, राज्य, नगर, देश, पुत्र, स्त्री, कुटुम्ब आदि सबको छोड़ 
कर इस रहस्यमय, अत्यन्त गुप्त, परम उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करना चाहिये, क्योकि ह देवि, 
ग्राम, राञ्य आदि उक्त पदां तो अस्थिर हं, ये मनुष्य के साथ सदा नहीं रह सकते, अतः 





१. “मो-कण० ।२. शशः-कण०। ३. °रा-ख०। 

1. महम प्रलयं कवन्तिदमः प्रतियोगिनः" (श्लो० ५०) परापंचाशिका के इस श्लोक के 
माधार्‌ पर योगिनीहृदयदी पिकाकार अमृतानन्द ने इदन्ता का अहन्ता में प्रविल्य करने 
वाले को, सारे जगत्‌ को अपना ही स्वल्प समक्षने वाले को "वीर' कहा है । 

2. दिन्योघ, सिद्धौघ, मानवौव क्रम से प्रवृत्त गुरुपरम्परा का पहले विवेचन किया जा चुकां 
हं । इस सम्बन्ध मे नित्याषोडशिकाणव का उपोद्घात (प° ९९-१०१) भी देखना 


चाहिये । 
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एेसे अस्थिर पदार्थोको केकर हमक्याकरेगे? हमे तो इस स्थिर धन, अक्षयज्ञानकाही 
संग्रह करना चाहिये, जो कि सभी तरह की विपत्तियो कोद्र करने वालां हं । राञ्य प्रभृति 
संपत्ति मनुष्य के साथ सदा रहने वाली नहीं है, अतः इस अस्थिर संपत्ति को छोड कर इस 
अक्षय, कभो साथ न छोडने वाङे, अनुत्तर सुख को देने वाले, इस ज्ानरूपी स्थिर धन का हमें 
सभी उपायों से संग्रह करना चाहिये । इस परम उत्कृष्ट अमृतमय ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर 
इसको अयोग्य व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिये । अपने प्राण भलेदही किसी के कहने परदे 
दिये जाय, किन्तु परम अमृतमय, अत्यन्त गुप्त ज्ञान को किसी भी तरह से, प्राणों के मूल्य पर 
भी, कभी भी किसी अयोग्य व्यित को नहीं देना चाहिये ॥।१५७-१५८॥ 
श्रीमैरबी' उवाच 

देवदेव महादेव परितृप्तास्मि शङ्कर ।१५९॥। 

रुद्रयामलतन्त्रस्य सारमद्यावधारितम्‌ । 

सवशकितप्रमेदानां हृदयं ज्ञातमध च ॥१६०॥। 

इस्युक्त्वाऽऽनम्दिता देवी कण्डे छग्ना शिवस्य तु ॥१६१॥। 

हे देवदेव, महादेव, शद्धुर, रहस्यार्थोपदेशेनानेन अहं परितुप्ताऽस्मि परम- 
सन्तुष्टाऽस्मि । अद्य मया सद्रयामलतन्त्रस्य सारमवधारितं ज्ञातम्‌, सवंशवितप्रभेदानां 
परापरादिराक्तिभेदानां हूदयं गुह्य रहस्यं च \स्फुटमवगतम्‌ । एवमुक्त्वा आनन्दिता 
सवंसंशयत्यागपुवं परमानन्दपदप्रवेशेन रिवेकमयीभूता, देवी शिवस्य कण्ठे लग्ना 
शिवेन सह सामरस्यतां गता ॥१५९-१६१॥ 
इतना सुनकरदेवी तेकेहाकिहेदेवोंकेदेव, देवताभों के भी अधिपति महादेव, 

सबका कल्याण करने वाले भगवन्‌, मँ इस अत्यन्त गुप्त रहस्यमय ज्ञान को सुन कर परम 
सन्तुष्ट हं । आज मैने द्रयामल तन्त्र के गूढ अभिप्रायकोटीकसे समञ्न लिया । साथही 
माज मैने शक्ति तत्त्व के पर, अपर, परापर आदि भेदोंके गुप्त रहस्य को भीस्पष्टलू्पसे 
जान लिया ह । इतना कहने के बाद अपने सभी प्रकार के सन्देहं के निवृत्तहौ जानेसे परम 
भानन्द मे लीन, भावविभोर हुई भगवती पावती शिवम लीन हो गई, शिव के साथ मिल 
कर समरस, एकाकार हो गई, अपनी अद्वयातस्था में प्रतिष्ठित हो गई ।।१५९-१६१॥। 


१. देवी-क० । 
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पातञ्जलयोगदशंनम्‌ 
स्वामी हरिहरानन्द श्रारण्य 
स्वामी हरिहरानन्द का "बंगला-योगदशंन' पातञ्जल योगसूत्र के व्यास-भाष्य 
का बंगला रूपान्तर दै । प्रस्तुत कृति स्वामी जी के शिष्यो द्वारा किये यय हिन्दी 
रूपान्तर का संशोधित संस्करण है जिसमे डा० रामशंकर भदटराचायं ने आवश्यक 
परिवतंन ग्रौर परिदधन भी कियाद 
काल श्रौर देश पर परिशिष्ट के साथ विशिष्ट शब्दों रौर विषयों की अनुक्रमणी 
भी जोड़ दी गई दै । (न २०.००६; {सजिल्द) ३०.०० 


विमला ठकर 

“जीवन तो योग दै, वह्‌ जीदन रसिको का काम है", ये शब्द हैँ विमला जी के 
जो जीवनं को प्रभ कहती हैँ । उनके पास कोई जीवन-पद्धति या कोई बना-बनाया 
ांचा नहीं है । मनाव को वसा कोई ढांचा देने का यत्नं उनकी दष्टि मे मानव का 
अपमान है । जिज्ञासा की ज्योति अखण्ड जलती रहे श्रौर दायित्वं की, जिम्मेदारी 
कीं गाह्‌ हाथमेली होतो बाको सव कुछ जीवन प्रभू स्व्यं देख लेगा, एेसा उनका 
कहना है । 

मानव-चैतना में उत्क्रान्ति की बात, मनं कै चेतन, अचेतनं अवचेतनस्तरों 
का विश्लेषण, "समाधि" तक आरोह श्रौर पुनः इन्द्रियों के स्तर पर उस अवस्था 
का अवरोह -- इन सब का विशद, सुस्पष्ट ्रौर अन्‌ भवसिद्ध वर्णन विमला जी कीं 
वाणी मे मिलता है । 

इस पुस्तक में उनके तेरह प्रबचनों रौर आठ प्रर्नोत्तरियों का संकलन है । 
इनमें जीवन का रस शब्दों मे उंडेलकर विज्ञो के समक्न परोसा गया है । जिन्हं जीवन 
मे रचि हो, उनके लिए यह क्रांतिकारी काणी परम उपादेय होगी । यहां न निषेध 
का आग्रह मिलेगा, न परम्पराप्नों का खण्डनं मिलेगा, नं मण्डन । इन सव दन्द्रौ से 
अतीत अनुभव के अमृत-रस-पान कौ जिन्हे इच्छा हौ, सत्य कौ जिज्ञासा हो, वे इस 
पुस्तक को अवश्य देखं । सृ १५.०० 

योगप्रदीपिका 
( हिन्दी भाष्य सहित ) 
ब्रह्मचारी याज्ञवल्क्य प्रणीत 

श्री आदिनाथ, मत्स्येद्रनाथ, गोरक्षनाथ, आनन्दभैरव आदि ह्योगप्रवर्तंक 
आकर्ण में प्रस्तुत कृति के रचयिता स्वात्माराम योगी का नाम विष्यात दै । 

पातञ्जल योगदशन के अनुसार आत्मदशेनं के लिये राजयोग चरम साधन 
है । किन्तु राजयोग की प्राप्ति के लिये हटयोग कौ साधनायें आवश्यक है । योग- 
व के अन्तरङ्क प्रौर बहिरङ्गं साधनो में हश्योग का बहिरङ्घ मे समावेश हो 
जाता है । 

प्रस्तुत पुस्तक चार उपदेशों मे विभक्त है । प्रथम उपदेश में वीर, कमं आदि 
योगासन का विवरण है । द्वितीय उपदेश में प्राणायाम के विविध प्रकार है । ततीय 
उपदेश मे कुण्डलिनी-जागरणाथं महामुद्राभ्नो की विधि है । चतुथं उपदेण मे शांभवी 
उन्मनी, खेचरी आदि महामुद्राग्रो के साथ-साथ नादावस्था आदि योग-सामभ्री का 
संग्रह दै । ० ३.५० 
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